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वाराणसी 


ञ्प्नम्नूस्व 


स्व० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महोदयके हारा रचित सस्कृत व्याकरण-कौमुदी 


संस्छृत भाष सीखने कौ अद्वितीय पुस्तक है । अब्र तक लाखों छात्र इससे संस्कृत 





भा सीखने मं समथं हए हैँ 1 इस संस्कत स्याकरण-कौमुदी का यह्‌ नवीन संस्करणं 

दस प्रथम भागम वणं, सन्धि, णत्व-घरःव-विधान, लिग, विशेष्यविशेषण, 
उदे श्य-विध्रेय, सुखन्त-प्रकस्णः) शान्दरू्प; अव्यय उपसग आटि का पूणं  चिवैच्न 
किया गाहे । अभ्यास के लिए प्रत्येक अध्याय कै अन्त मे अनुबाद कै उदाहरण 
ओर परीका मे आने वाले प्रश्न आदि अनेक नये विषय संयोजित कर द्वि मयेह । 
ह्रासे व्याकरण कै निम सीखने के साथ-साथ शब्दों कै प्रयोग तथा अनुवाद 
करने मं विद्यार्थियों को बहत ही सहावता मिलमो । 

स्वतन्त्र भारत में संस्कत का पठन-पाठन नहत बढ गया है । हमारे सारे धम्‌- 
कत्म संस्कृत मं निबद्ध है तथा समस्त ्ञान-भण्डार संस्कत म्रन्थों मे निहितहे। 
इय क्रारण अनेक लिदित व्यक्ति आजकल सर्करत भाधा सीखना चाहते हँ । हमारे 


५ 


त्था पं० ईश्वरचन्द्र विद्यास्रामर विरचित "संस्कृत व्याकरण कौ 





पाया सम्पादित 





उपक्रमणिका' पदृकर 'व्याक्रण-कौमदो' पठनेसे वै अनायास संस्कृत भाषा 
इलम रूप से मोग सक्रगे । 
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प्रिमाषां 
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सुबन्त-प्रकरणः 

स्वरान्त शब्द 
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व्यजनान्त कटीव्िग्‌ राष्ट 
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॥ श्रीः ॥ 
सस्कुत 


-सातर८ा-क द द 
प्रथम भागं 


वर्ण-निणंय 

१--वणं दिविध है. स्वर ओरव्यंजन।१* जो वर्णं सन्य वणं को 
सहायता बिना स्वतन्त्र रूप से उच्चरित होते टै, उन्दं स्वर-वणं कहु 
हे। जो वणं स्वर-वणं के आश्रय के बिना स्वतन्त्र रूप से उच्चारित नहीं 
हो सकते, उन्हं व्यंजन-वणं कहते है । 








१--१,अइ्‌उण्‌। २, ऋक्‌ ३,ए अः डः। ४,एे ओ च्‌) 
५, हयव रट्‌} ६,कण्‌। छन मड णनम्‌ ।\ <क्ञ भन्‌) 
९,घठधष्‌। १०,जबग डद श्‌। ११,.खफ छ वठ्थचटतच्‌। 
१२९, कपय्‌ । १३, दश षसर्‌। १४ह ट्‌) ये १४ माहेश्वर सूत्रहूं। 
इनके प्रथम ४ द स््ग्वर्णं ओर परवर्ती १० प भ्यजनवर्णे हैँ । हर एक सूत्र कै 
अन्त मे एक व्यंजनवर्णं है, ये इत्‌ है अर्थात्‌ इन व्यजन चर्ण का लेप हा 
जाता है । "आदिरन्त्येन सहेता" आदि ठर्णं अन्तिम वर्णं के साथ मिलकर 
अपनी तथा बीचके वर्ण की सन्नः होतीदहं। साक्ष गणता करत सम 
हत छोडकर ग्ना करने होती, जैँषे--अण्‌ कहूनेये ण्‌ को छःड क 
अ इ  समक्षना चाहिए! रेसेही अक्र कर्ने से अड्‌ ढठउ क्ट; एङ्‌ क्ट 
सेएभोः एच्‌ कहने घे षएु ओट भौ; भवच्‌ कहने से सारे स्वरकण। 
हल कहने से सारे व्यंजन वर्णो को समक्षना हीगा। उक्तं ९४ सूत। 
निम्नरिखित संछा निर्दिष्ट हई है जंसे-जण्‌ (म इ उ)। ईष्‌ 
 (इउकऋछङ् ए भोरेभौहयवरल्)। भक्‌, इक्‌, उक! एदूः। 


| „५ 


र व्याकरण-कौमुदी प्रथम भाग 


स्वरवणं 


२-अञआइईउञ्कऋऋलृएेमोभौ इन १३ वर्णोको स्वर 
कहत हं । ` स्वर दो प्रकारके हते है--हस्व ओर दीघं! अ उक्ल 


थ५छस्व स्वरदै। आरईऊउ्ऋएदेगओओ ते दघं स्वरहै। 
लु का दोषं नहीं हता | 


व्यंजनवणं 
र कख्‌र्‌ष्‌ ङः, चष्ज्‌ स्न ५, द्द्ड्द्‌ण्‌,तुथ्‌द्‌ 
प्य्‌, प्एव्‌ भूम्‌, यर्‌ लक्‌ शुष सूट ये ३५ व्यंजन 
वण हः । इनमेक्सेम्‌ तक २५कौ स्परावणं कहते ह" । स्परषंवर्णं 


------------- --- 
६, इच्‌, एच्‌, एच्‌ । उद्‌ । ण्‌, षण्‌ । ञम्‌, यम्‌, उम्‌ । 
चण्‌ । षष्‌, भष्‌ । अल्‌, हश्‌, नस्‌, जश्‌, ्षश्‌ , यश्‌ । छ्ब्‌ । यय 
म, य्‌ , खय्‌ । धर्‌ , क्षर्‌ , लर्‌ , चर्‌ ; शर्‌ । अल्‌ , इल्‌ › बल्‌ , रल्‌ , 
ल्‌ , दख | 


"वयाकरण अइउकऋषएएेभोभओौ इन आसो को दुराल्लान, गान तथा 
रोदन-जनित सुदीर्घं उच्चारण में त सज्ञा देकर इनकी गिनती प्लत स्वस 
करके स्वतन्त्र वणं मानते हँ ! इस निय मे स्वरो की संख्या २१ है, किसी मत 
र ष्टृतद्भीहं।! उप्के अनसार स्वर २ ९ह। मुग्ध-गोध्रः व्याक्ररणकार्‌ 
वापदेव दीघ लु स्वीकार करते तदनुसार स्वर २३ | 


९ अनुस्वार ओर विसर्गं णत्व काल स्वरों में भौर स्वरसन्धिकाछ ये 
व्यजनो मे गिन डते ( स्तरता णत्तरिौ न्वजनता स्दरकन्धपे \। इस प्रकार 


 उभयघर्मी ट्ञ ॐ ष प्ण अत्कं सेग्रक्ररणहुी च््टे स्वर के उन्त मे तथा व्यंजन 
: एवै पटृते हँ । ^ 











व 


३. को क्छ लोग स्वतंत्र वर्ण पनत । परन्तुक्‌ मोर षृ पमिलकरसश्च ` 
दाताहं इड कारण अधिकांश वैयाकरण धस स्वतंत्र वणं नहीं सानतं । वस्तुतः न्न्‌ 
सशक्त म 4 


(> “ 
2 


४. ( कादयो मावभानाः स्पा: ¦ जिह्वा का अग्रभाग उपाग्र, मष्य 


वर्णनिर्णय ३ 


म 


५ भागोंमें विभक्तर्है,। क्खूग्‌घूडये पाच कवग; च्‌ छ्ज्‌ञम्‌ 
ये पाँच चवर्ग; टदट्डद्ण्ये पाँच ववं; तुथ्‌द्‌धू त येर्पाच 
वर्ग; ओरप्‌ ष्व्‌ भयम्‌ येरपांच पवगंःयूर्लूव्‌ये चार अन्तःस्थ 
वणं है शष्‌ स्‌ ह, इनका नाम ऊष्मवणं हैः । ° अनुस्वार ओर 


: विसर्गं को अयोगवाह" वणं कहते ह ।५ 


प्रत्येक वर्गं के प्रथम ओौर द्वितीय वर्णं तथाशषूस्‌ को अघोषवर्णं 
कहते ह । वगं के ततीय, चतुर्थ, पञ्चम वर्ण तथा यूर्‌लव्‌ह्‌को घोषवान 
वर्णं कहते है । हूर वगं के प्रथम, तृतीय, पञ्चम वर्ण तथायर्‌ल्‌वको 
अल्पप्राण भौर वगं के द्वितीय, चतुथे वर्ण तथा शषूस्‌हंको महाप्राण 
वर्णं कहते ह । 





मौर मूक, इन स्थानों का स्पशं करके इन वर्णो का ऊच्चारण हौताहै, इस 
कारण इनका नाम स्पर्शव्णं पडा है । 


१.कनुदट्‌तुपु। 


२.(यरल्वा अन्तःस्थाः ) स्परशंवर्णं ओर ऊष्मवणं इन दोनों के बीच 
 मेंनिदिष्ट दहै, इसक्एि य्‌र्‌्खव्‌ इन चारको भन्तःस्थ अर्थात्‌ मध्यस्थित 
वर्णं कहते हैँ । 
३. (शषसहा उप्माणः) ये वणं उच्चारणसे मुख मे उष्णतां उत्पन्न 
करते हं इस कारण इन्दं ऊष्मवणं कहते ह । 


४ अइउण्‌ अदि माहैश्वर सूत्र में अनुस्वार ओौर विसगका योग 
अर्थात्‌ उल्लेख नही है, इस कारण ये (अयोग तथा उसकेन रहनेपरमभी 
अयोग का निर्वाह करते हँ, इस कारण वाहु" हँ। इन दोनो धर्मो युक्त 
होने से अनुस्वार भौर विसगं को अयोगवाह नाम प्राप्त हुआ हं । | 


५. विसर्गं के ओर भी दो प्रकार ह--जिह्वामूरीय ओर उपश्मा- 
नीय । 


४ व्याकरण-कौमुदी प्रथम भाग 
वर्णो का उच्चारण-स्थान-निर्णंय 


४-जनाक्खुग्‌घ्‌ड्‌ ह्‌. का उच्चारणस्थान कण्ठ है; इसकिए 
इन्द कण्ठय वर्ण कहते हँ । ^ 

५-इरईच्‌छ्ज्‌न्ञ्‌य्‌ शुका उच्चारण-स्थान तालु है इसकिए 
इन्दं तारुव्य वर्णं कहत हैँ ।२ 

< द्द्‌ ड्‌द्ण्र्‌ष्‌ का उच्चारण-स्थानमूर्धाहै; इसलिए 
इनु मूर्धन्य वणं कहते हैँ ।3 
_ लृत्‌ थद्‌ धन्‌ स्‌ का उच्चारण-स्थान दन्त हः इसङिए 
इन्दं दन्त्य वण कहते हें ।* 

< उऊम्पन्‌म्‌म्‌ का उच्चारण-स्थान बोष्ठ टै; इसकिए इन 
ओष्ठय वर्णं कहते हे । 

र-एषएका उच्चारण-स्थान कण्ठ ओौर ताल है, इसङ्ए दनं 
कण्ठय-तालव्य वणः कहते ह । 5 

१०--भो ओ का उच्चारण-स्थान कण्ठ ओर ओष्ठ है; इसलिए इन्द 
कण्ठयौष्ठय वण कहते है । 

९ १--अन्तःस्थ व का उच्चारण-स्थान दन्त ओर भ्ठ है; इसलिए 
इसे दन्त्यो्य वण कहते हैँ । _ ॥ 
 °९--अचुस्वार का उच्वारण-स्थान नासिका है; इसलिए इसे 
अनुनासिक वण कृहूते है 1° | 
१३ विसगं आश्रयस्थानभागी 8 अर्थातु यह्‌ जिस वणः का आश्वय 

कर रहता €, उस वण का उच्चारण-स्थान ही इसका उच्चारणस्थान 
हा जाताहै।*९ | 

















णा प्‌ ५ स 0) ८५ 





१- अ-कु-ह-विक्षजनीयानां कण्ठः ।  : ` २. इ~-चु-य-~गानां ताल । 
कऋसट्र-वाणा पूर्धा। ४. टतु ल्-सानां दन्ताः ५ उपृपत्मानीयनाम्‌ ` 
ओष्ठौ ! ६. एदैतोः कण्ठतालु । ७. शओदौतो कण्ठोष्ठम्‌ । ८. वकारस्य दन्तौष्ठम 1 


नासिका अनुस्वारस्य । १०. अनेक व्याकरण कण्ठं को विक्षगं का उच्तारण 
` प्थान्‌ बताह 1 ~ 1 । | ५ 


व्रिभाषा 4 


४--डःनणन्‌म्‌ये वं के पञ्चम वर्णं जिह्वामूर, तार आदिक 
तरह नासिका से भी उच्चारित होते है; इसरिए इन्टं अनुना सिक वर्ण 
कहते हैं । 





अस्यास 

१--परिभाषा बताओ- 

हस्व स्वर, ष्टुत स्वर, घोषवान्‌ व्ण, अघोषः अन्तःस्थ वर्ण ऊष्पवर्ण, 

अयोगवाह वणं । 
२---अन्तःस्थ वर्णक्याहं भौर उसे व्रैसा क्यों कहा जाता हं ? 
संस्कृत मे किस-किस वर्ण को अल्पप्राण ओर महाप्राण कहते ह ! 
४--दीर्घं स्वर ओौर ष्टुत स्वर का मेद बताओ । 

: 


परिभाषा 

प्रकृति क्रियावाचक या वस्तुवाचक अथवा वस्तु के विशेषणवाचक 
शब्द को प्रकृति कते है । प्रकृति दो प्रकार को दै--घातु ओौरं 
प्रातिपदिक । 

धातु--जिससे क्रिया व्यक्त होती है उसे घातु कहते ह 1: 

प्रातिपदिक--जो शब्द वस्तुवाचक या वस्तु का विशेषणवाचक है 
उसे प्रातिपदिक कहते हँ 13 वस्तुवाचक-देह, वृक्ष, ` नदी, वनः पवेत, 
सोमा, सुख, चन्द्र, सूर्य, तर, क्ता, जल आदि । वस्तु के विशेषण 
वाचक--सुन्दर, कुत्सित, नूतन, पुरातन, प्रबल, दुबल, कठिन, कोमल, 
बृहत्‌, क्षुद्र आदि । | । 

प्रत्ययधातु ओर प्रातिपदिक के उत्तर जो रगता है उसे प्रत्यय 
कहते है । प्रत्यय पाँच प्रकार के है--विभक्ति, कृत्‌, तद्धित, खी-प्रत्यय, 
धात्ववयव । | | 








विभक्ति--घातु के उत्तर ति, तस्‌, अन्ति, आदि ओर प्रातिपदिक 


१.बमङ्ण नानां नासिका च ट वरमङगनननस्किच। 
२. भूवादयो घातवः 1 ३. अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ । 


९ व्याकरण-कौमुदी प्रथम भाग 


के उत्तर सु, ओ, जस्‌ आदि जो प्रत्यय रगाये जाते ह उन्हे विभक्त 
केट्ते हें 
, रेत्‌--धातु के उत्तर तव्य, अनीय, य, तु, त॒ आदि जो प्रत्यय रगाये 
जात है उन्ह करत्‌ कहते हँ 
तद्धित~-प्रातिपदिक के उत्तर, अ,य, त, त्व आदिनजो प्रत्यय ख्गाये 
गाते हैं उन्हं तद्धित कहते हे । | 
स्त्री प्रत्यय--स्त्रीखिगि मे आ, ई आदि जौ प्रत्यय रुगाये जाते स 
न्दे स्त्री-प्रत्यय कहते हे । 
वात्ववयव--घातु के उत्तर इ ( णिच्‌ ), स ( सन्‌ ) आदि ओर प्राति. 
पदिक के उत्तर य, काम्य आदि जो प्रत्यय लगाये जाते हैँ उन्हं धात्ववयव 
कहते हँ | 
पद--धातु ओर प्रातिपदिक मे विभक्ति युक्त होने पर उन्हे पद 
कहते हैं ।२ | 
अदेश-ग्रकृति भौर प्रत्यय के जो रूप-परिवतंन होते ह उन 
आदेश कते है । जेसे--वृदढध शब्दके स्थानम ज्य, स्था धातु के स्थान 
तिष्ठ, या विभक्ति के स्थानम इ, अन्‌ विभक्तिं के स्थान मेः 
इत्यादि, ` 


 युण--स्वरका गुण कह्ने से प्रतीत होगा किड्‌ ईकेस्थान्मे 
एउ, ऊकेस्थानमे भो; ऋक्छके स्थानमे अर्‌ ओौरलुके स्थान 
अदृहोताहै।3 ` 
_ वृद्धि-स्वरकी वृद्धि कह्ने से यह प्रतीत होगा किञके स्थानमे 


जा;इ, ई, एकेस्थानमेंषे; उ,ॐ, ओके स्थाने ओः छ, ऋूके 


सथान भे आर्‌ गौर लृ केस्थान मे अच्होताहै।* ` 
| ` कषु ओर गुरु-हस्व को ल्घु ओर दीं स्वर कोः गुरु कहते 
पर च हेत्व स्वर पीके गिने जिह 1 _ 
छ ॥ १. चिभक्तिरच । २. सुपतिइन्तं पदम्‌ । ३. अदेङ्गुणः । ` ४. वृद्धिरादैच्‌ । 
4. हस्व र्षु । स्योगे गुरु । दीर्घञ्च । = 





सन्धि-प्रकरण ७ 


उपसगं --यदि क्रिया के साथ संयुक्त रहेतोप्र, पग. अप, सम्‌, 
अनु, अव, निर्‌ (निस्‌), दुर्‌ ( दुस्‌}, अभि, वि, अधि, सु, उद्‌,° 
अति, नि, प्रति, परि, अपि, उप,आ (ङ), इन वीस शब्दो को उपसमं 
कहूते हं २ 

सवणं--समान स्थान तथा परयलन दारा उच्चारित होने वारे वर्णों 
को सवणं कहते हं । 3 जेसे--अ आ, इ ई, उ ॐ, ऋ क आदि । 

टि--स्वरोमेजो अन्तिमिहै बहुंतक कैसभी वर्णोकीटिसंज्ञा 
हाती हे ।* 

उपधा-- अन्तिम वणं के पूवं वणं कों उपधा कहते हँ ।५ 

& 
सन्धि-प्रकरणम्‌ 


दो वणं परस्पर अत्यन्त निकटवर्ती हने से मिल जाते है, उस मिलन 
को सन्धि कहूते है । ९ 

सन्धिमेकभीदो वर्णो कामिल्न होता है; कभी पूवं वणं विकृत 
( रूपान्तरित ) होता है; कभी परवणं धिकृत होता है; कभी दोनों 
वणं ही विकृत हते है; कभी पूर्व॑वणं का रोपहोतारहै; कभी परवणं 
का लोप होता है; यथा-( मिलन) महान्‌ + आग्रहः = महानाग्रहुः; 
{ पूवंवणं विकृत }--तत्‌ + जयः = तज्जयः; ( परवणं विकृत )- यज्‌ + 
नः = यज्ञः; ( दोनों वणं विकृत )--तत्‌ + शक्तिः = तच्छक्तः; ( पूव॑वणं 
रोप } ऋषयः + ऊचुः = ऋषय ऊचुः; ( परवणं खोप ) सखे + अवेहि = 
सखेऽवेहि । । 

१. वैयाकरण रोग इसे दकारान्पं निदिष्ट करते है । २. पाणिनि के मतानुसार 
निस्‌ ओर दुस्‌ इन दोनों को उपकर्गो मे गिनते हं । उपसर्गः क्रियायोगे । 
३, तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ । ४ अचोऽन्त्यादि टि-। ५. अलोऽन्त्यात्‌ पूवं उपधः । 
६. जिन दो वर्णो मेँ सन्धि होगी, उनके प्रथम वर्णं को पूव॑वणं भौर द्वितीय 'वणं 
को परवणं कहते हँ । अतः पूर्वपद के अन्त्य वर्णं को पू्॑ंवणं भौर परपद के भादि 
वणं को परव्णं समक्षना चाहिए । । 








८ न्याकरण-कमुदी प्रथम भाग 


सन्धि तीन प्रकार की है--( १ ) स्वरसन्धि, (२) व्यञ्जनसन्धि 
ओर (२ ) विसर्गसन्ि | | 
(१) स्वरवर्ण ओर स्वरवर्णमे जौ पन्थि होती है, उसे स्वरसन्धि 
कहते हैः यथा-मुर + अररः = मुरारिः | 
( २ ) व्यञ्जनसन्धि दो प्रकारकी दं ( १) व्यञ्चनव्णं ओर व्यञ्जन 
वण मै; यथा--तत्‌ + हितम्‌ = तद्धितम्‌, ( २ ) व्यञ्चनवणं ओर स्वरवं 
म॑; यथा--सत्‌ + आशय; = सदाशयः | | 
( २) विसग॑ंसन्धि दो प्रकार की दै (१) विसगं ओर स्वरवणं भः 
वा--तरः + अयम्‌ = नरोऽ्यम्‌ ; ५९) विसगं ओर व्यजनवणं 
यथा-मयूरः + नृत्यति--मयूरो नुत्यत्ति । 
एक पद मं, धातु ओौर उपसगे तथा समास मे नित्य सन्धि होती ` 
हे; अर्थात्‌ इनम सन्धि अवर्य करनी चाहिये, किन्तु वाक्य भे सन्ध | 
इच्छाधीन रै! अर्थात्‌ वाक्य के बचे सन्धि की सम्भावना रुने 
से, इच्छा हौ सन्धि करनाः नहो, न करना । यथा--( एकपद मे-- 
ने + अनम्‌ = नयनम्‌ ; (घातु ओर उपसग )-अनु + एति = अन्वेति; 
( समास मे ) नित्य + आनन्दः ~ | 7त्यानन्दः । ( वाक्य ) में "कर्मर. , 
द्वने भासुरको नाम सिंहः प्रतिवसति । असौ नित्यमेव अनेकान्‌ ` 
पूपचकादीनु _व्यापादयति"--यहाँ कस्मिरिचत्‌ + वने; मासुरकः + 
नाम इन 'दोनों स्थानों मे सन्धि की हुई हैन करने से भौ चल 
सकता था । नित्यमेव + अनेकानु"-- यहां सन्धि नही कीदहै,कीमीनजा ` | 
सकती थी, किन्तु कस्मिरिचत्‌" इस एकपद मे, ओौर मृगदशकादीनु" इस 
समास मे सन्धि करनी ही होगी; कस्मिनु-चित्‌", मृगरशक-आदीन्‌-- 
एसा लिखने से भूर होगी । 0 1 
ष्य (च्लोक) म भी सन्धिन करने दोष होताहै। विसं. 



































सन्धि की ण 8 धिक मे सन्धि करनी हौ चाहिए, नकरनेमे 
£ संहितैकपदे नित्या मित्या ` वातुपसगयोः | | ५ 
। निता समावाये दु सा विवकामयेशते ॥ = 


स्वर-सन्धि ९, 


शुतिदोष होता है; यथा--'सः हि दाशरथिः रमः यह स हि दाश 
रथी रामः" कहने से सुनने मे अच्छा रुगता है । 
। 


स्वरसन्धि 
{अ जा+मञा। 


अकार व आकार से परे अकार व आकार रहने से दोनों मिलकर 
दीघं ( आकार ) होता है१; आकार पूववणं मेँ युक्त होता है; सथा-- 

अ + अ आम्र + अरिः = मरारिः। शश + अकः = शशकः । 

अ +आ = आ-देव + आल्यः = देवालयः । 

आ +अ = आ--दया + अणवः = दयाणंवः। 

आ + आ = आ- विद्या + आख्य = विद्यालयः । 

सन्धि कयो-पद + अथः, रत्न + आकारः, कतां + अन्तः, महा + 
आयः, गदा + आघातः, अल्प + अथः । 

विररेष क रो--अदापि, कुशासनम्‌, महाघंः, मदातिरेकः, नयनानन्दः 
जलदागमः, भक्ताधीनः, अर्घाश्लः, दीपाधारः। 


[अञआ+इडं) 


अकारवाआकार से परे हस्व इ वा दीघं ई रहनेसे दोनो 
मिरकर एकार होता हैर एकार पूवैवण' मे युक्त होता है; यथा-- 








१. अकः सवर्णे दीघः । 
ञअञाके स्थानमेमा, इर्‌ के स्थान मँ ई, उ ऊ के स्थानम ऊ 
ऋ के स्थानम होने को 'दौघं होना कर्ते ह \ 

समानः सवण दीर्घो भवति, परश्च लोपम्‌ ( रदमानसज्ञको वणः सवण पर्‌ 
दीर्घो भवति, परश्च लोपमापद्यते ) 

२. इ ईकेस्थानमेंए, उऊके स्थानम, ऋ के स्थानम. अर्‌ होने 
को "गुण कहते हं । | 

अवर्ण-दवर्णे - ए ( अवर्ण-इवणे परे एर्भवति, परश्च रोपमापद्यते । ) 


१० व्याकरण-कोमुदी प्रथम्‌ भाग 


अ +इ = ए--देव ~ इन्द्रः = देवेन्द्रः । ईश्वर + इच्छा = ईूरवरेच्छा | 

अ + ई = ए--भव + ईशः = भवे । गण + ईरः--गणेरः | 

जा +इ= ए- महा + इन्द्रः-महेन्द्रः । यथा + इष्टः = ययेष्ठः 

आ + ई = ए-महा + ईश्वरः = सहेश्वरः । रमा + ईशः = रमेशः । 

सन्धि करो--पुण' + इन्दुः, लोक + ईशः, लता + इव, उमा + ईशः, 
धन + ईहा, मानव ~+ इन्द्र; › राजा + इन्द्रः, धन + इच्छा 

विर्रेष करो-- नरेन्द्रः, भवेन्द्रः अवेक्षणम्‌, दुगेशः, रमेशः , 
गुष्केन्धनम्‌, मगघेश्चः, परेच्छा रक्षितम्‌ | 

विशेष-- स्व शब्द के परे ईर्‌ ओर ईरिन्‌ शब्द रहने से स्व शब्द 
का अकार ओर ईर्‌ तथा ईरन्‌ श्ब्दकाडईये दो मिरुकर एकार होता 
है। एकार पूवंवणः मे युक्त होता है" यथा-स्व+ ईरः स्वैः 
स्वे = इरी =स्वैरी। 

[अञा+उऊ] | 

जकारवामाकारसे परे ह्ृस्वेउवा दीर्घं ऊ रहने से, दोनों मिल 
केर ओकार होता हैः ओकार पुवेवण में युक्तं होता है ।२ यथा- 

अ + उ~ओ--ज्ञान + उदयःनल्ञानोदयः । चन्द्र+ उदयः=चन्द्रोदयः। 

अ + ऊ=मो-एक +-उनविशतिः = एकोनविंशतिः । 

भा + उ = ओ-गङ्गा + उदक = गङ्गोदकम्‌ । महा + उत्सवः=महो- 
त्सवः। 1 | 
| आ~+ऊ=ओ-महा+ऊमिः महोमिः । 
सन्धि करो व्याघ्र + उत्पातः, य मुना + उत्तरणम्‌, गृह्‌ + ऊर्वम्‌, 
विद्या +ऊनः, नील + उत्पलमु, चन्द्र + उदयः, मास + उत्तमः। ` 

विदरेष करो- कार्योत्पत्तिः , प्रोचुः, कथोपकथनम्‌, सहोदरः, 
छम्बोदरः, महोदयः, महोक्षा, पञ्चारोध्वंभ्‌ | 1 














२. उवर्णे--ओ ( अवर्णं उवरणे परे ओभंवति, परश्च लोपमापद्यते । ) $ 
ऋणे --बर्‌ ( मवरण ऋवे परे भर्‌ भवति, परश्च रोपमापद्यते । ) 


स्वर-सन्धि | ११ 


विशेष- अश्न शब्द के परे ऊहिनी शब्द रहने से अक्ष शब्द का अकार 
ओर ऊहिनी शब्द का उकार ये दोनों मिलकर ओौकार होता है । ओकार 
ूरववर्णमे युक्त होता है "यथा-अक्ष + ऊहिनी =अक्षौहिनी । 

परशब्द के परे उह, ऊढ, ऊढि, एष ओौर एष्य शब्द रहने से दोनों 
मिलकर वृद्धि होतो है" यथा-प्र + ऊहः = प्रौहः; प्र + उढः प्रोढः; प्र + 
ऊदिःनप्रौटिः; प्र + एषःन्प्रेषः; प्र + एष्यःनत्रेष्यः । 

[अञआआ~+ऋ] 

अकारवा आकारसे परे ऋकार रहने से, दोनों मिलकर “अर्‌ 
होता है; अकार पूर्ववर्णमें युक्त होतादहै, ओर र्‌ परवर्ण के मस्तक पर 
जाता है; यथा- 


अ + ऋ=अर्‌-देव + ऋषिः=देवर्षिः । 

आ + ऋ~अर्‌-देवता + ऋषभःनदेवतषंभः । 

सन्धि करो- पवित्र + ऋत्विक्‌, महा + ऋष्लः, शीत + ऋतुः । 

विद्रेष करो-हिमर्तः, नरर्षभः, महर्षिः राजषिः । 

विरोेष- प्र, वत्सतर, कम्बल, वसन, ऋण तथा दश शब्द के परे 
ऋण शब्द रहने से वृद्धि (आर्‌ ) होती है; यथा~प्र + ऋणसु= 
प्रार्णम्‌ ( मूख ऋण ), वत्सतर + ऋणमुनवत्पतयार्णम्‌ ( बच्डेके किए 
ऋण ), कम्बल + ऋणम्‌-कम्बलार्णम्‌ ( कम्बल के किए ऋण ।, वसन + 
ऋणस्‌-वसनार्णम्‌ ( वस्त्रके लिए ऋण), द्श~+क्णः न्दशार्णः ( एक 
देश का नाम ), ऋण + ऋणम्‌नऋणार्णम्‌ ( एक ऋण शोधने के लिए 
दूसरा ऋण, सूद दर-सूद ) 

तृतीया-समास-निष्पन्न ऋण शब्द परे रहने से पूव॑वर्ती अवर्णं मौर 
ऋकार मिलकर आर्‌ होता है; यथा-( सूखेन क्तः ) सुख + 











१. अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम्‌ । 

२. प्रादूहोढोद्येषेष्येषु । 

३. '्रवत्सतरकम्बल-वसनार्णदश्ानाम्‌ णे । 
४, ऋते च तृतीयासमासे । 
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तः = सुखात्तेः, -त॒ष्णा + ऋतः नतृष्णात्तः (प्यासा )। अन्यथा 
( परम + ऋतः, कमंघारय ) परम्‌ + ऋतः=परमत्तः। सुखेन + ऋतः 
सुखेनत्तं-- यहां समास नहीं है । 
|अञओ+एरएे] 
भकारवाआकारसे परेष्टवा ए रहने से, दोनों मिलकर एः 
होता है; 'ेकार पर्ववणः मेँ युक्त होता है; यथा--२ 
अ + ए = एे--मम + एव = मैव । 
अ +ए = ए धन्‌ + एेदेवय॑स्‌ = धरनैङवयंस्‌ | 
भा + ए = एे--सदा + एव = सदैव 
आ+एे=टे- सदा + एेक्यम्‌ = सदेक्यम्‌ | 
सन्धि करो--तव + एतत्‌, तथा + एव, मत + एेक्यस्‌, महा + एेरावतः 
विररेष करो--एकेकम्‌, अद्येव, चित्तेकाग्यम्‌, महैश्वर्यम्‌ । 
|अञआ+ओओौ | 
भकारवा अकारसेपरे ओवा ओ ष्ह्ने से, दोनों मिलकर मौ 
होता है; ओकार पूव॑वर्ण मे युक्त होता है; यथा-- 
अ + ओ = ओ--जल + ओधः = जकौघः । | 
भ+ ओं = भौ--चित्त + ओौदास्यम्‌ = चित्तौदास्यम्‌ । 
भा + अ= ओौ-महा + ओषधिः = महौषधिः । 
आ +अ) = जो--सदा + ओंत्सुकयम्‌ । दौतसुक्यम्‌ । 
सन्धि करो--दिव + ओकसः; हृदय + ओदाय॑म्‌ । 
विररेष करो--महौ जसः, जलोकाः › रुचि रौपम्यम्‌ । 

















मार्‌ होनेको शृदिणक्हतेहै। = = "  ; 
२. एकारेएे दकारे च ( अवर्ण एकारे एकारे च परे परभवति, परश्ब 


 १.इ ई _ (ददप त्वन्‌ एके स्थानमेंएे,उकऊजोभौके स्थानम मो, चके स्थान 


लोपमापचते )। = 1 
 _ ३. भकारे बो बौकारे च ( गवं भोकारे भोकारे च परे गीर्भवति, परश्च ` 


` रोपमापद्ते )। = ` 
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विशेष-अकारवाआकारकेपरे ओमवा आ रहने सेपरसूप 
एकादेश होता है;* यथा-शिवाय ~+-भोम्‌ + नमः = शिवायोनमः; शिव + 
एहि ( आ + इहि ) = शिवेहि; भव = एहि ( आ + इहि ) = अवेहि । 
[इ ई+इद | 
हस्व इकार वा दोघं इकार के परे ष्व इ वा दीघं द्‌ रहने से, 
दोनों मिलकर दीघं ईकार हता है, ईकार पूवं वर्णं मे युक्त हौता हैः 
यथा- 





ट्‌ + इ = ई--अयि + इष्टम्‌ = अभीष्टम्‌ । 
इ + ई = ई प्रति + ईक्षणम्‌ = प्रतीक्षणम्‌ । 
ई + इ = ई-- महती + इच्छा = महतीच्छा । 
+ ई = ई पृथ्वी + दंशः =पृथ्वीशः। ` 
सन्धि करो--अति + इव, कवि + ईदवरः, मही + इन्द्रः, लक्ष्मी + 
ईशः । 
विरटेष करो--गिसीन्द्रः, गौरीक्षणम्‌, क्षितीहा, धात्रीक्षणस्‌ । 


[ इ ई + अस्तमान स्वरवर्ण | 


हस्व इकार वा दीघं ईकार से परे इ दं भिन्न स्वरवर्ण रहने से, 
हस्व इ ओर दीर्घं ईं के स्थान में 'य्‌' होता है; “्‌' पूवं वर्णं मे युक्त होता 
है;3 यथा-- | 

इ + अ = य्‌ + अ--अति + अन्नम्‌ = अत्य॑न्चस्‌ । 

ई+आ = य्‌ + आ--देवी + आगमनम्‌ = देव्यागमनम्‌ । 

सन्धि कसयो--यदि + अपि, प्रति¬+ऊदहः, पचति + ओदनम्‌, अति + 
आचारः, प्रति + एकम्‌ , अधि + उदग्रः, मुनि + एेक्यम्‌ । 

विदरेष कसे--अत्यौदार्यम्‌, नदयम्ब्‌, गोप्येषा, सख्युक्तिः, मुन्युचितम्‌, 
यद्येवम्‌, भवस्येव, नद्यव । ` 








१8) 


१, ओमाडोश्च | 
२. समानः सवण दीर्घो भवति, परश्च लोपम्‌ । | 
३. इवर्णो यमसवर्णै--न च परो लोप्यः (इवर्णो यम्‌ भापद्यते, अवे परे ।) ` 
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| उ ऊ~-उ ऊ | 
हस्व उकार व दीघं ऊकारसे परे हस्व उवा दीघं ऊ रहनेसे 
दोनों मिकुकर दीघं ऊ होता है; दीघं ऊ पूवं वर्ण मं युक्त होता है;* | 
उ + उ = ऊ-विधु + उदयः = विधृदयः । 
उ + ऊ = ऊ-रघु + ऊर्मिः = रघूमिः । 
ऊ + उ.= ऊ-- वध्‌ + उत्सवः = वधृत्सवः। 
ॐ = ऊ = ऊ--तनू + ऊध्वं = तनुध्वंम्‌ । 
सन्धि करो--कटु + उक्तिः, स्वयम्भू + उदयः, स्वादु + उदकम्‌ । 
विररेष करो-मूर््वंम्‌, गुरूहः, साधूक्तम्‌, ऊरूदवा । 
| उ ऊ+ असमान स्वरवर्ण | 
उ ऊ भिन्न स्वरवर्ण परे रहने से, हस्व उ ओौर दीघं ऊ के स्थानमें 
चत्‌ होता है, "व्‌' पूवेवर्णं में युक्त होता है; यथा-- 
उ + ए = व्‌ + ए--अनु + एषणम्‌ = अन्वेषणम्‌ । 
ॐ+आ = व्‌ + आ--वघू + आगमनम्‌ + वध्वागमनम्‌ । 
 सन्धिकरो~ साधु + इदम्‌, ऋजु+ अथं; , सु + आगतम्‌ , अनु 
अयः। | 
विररेष करो--चजञ्च्वाघातः, गुर्वासिनम्‌ , तन्वद्धी , वध्वौदा्य॑म्‌ । 
| अ + | 
ऋकारसे परे ऋकार रहने से दोनों मिलकर दीघं ऋहोतारै 
दीघं ऋ पूर्व॑वर्ण में युक्त हता है; यथा-- 
ऋ + ऋ = ऋ--पतृ--ऋणम्‌ = पितृणम्‌ । 








१. मानः सवणे दीर्घो भवति, परश्च लोपम्‌ 1. 
` २. वमुवर्णः ( उवर्णो वम्‌ आपद्यते, असवर्णे परे, न च परो लोप्यः। 
३. समानः सवणे दीर्घो भवति, परश्च लोपम्‌ । ` 
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सन्धि करो--भ्रातु + ऋत्विजौ । 
विरङेष करो--मातृद्धः | 
| ऋ + अद्चप्रान स्वरवर्ण | 
ऋ सिच्च स्वरबणः परे रहतेसे, ऋ के स्थान मँ र' होता हैः 
पूवेवण' में युक्त होता दै;* यथा-- 
ऋ + भा = र्‌ + आ--पित्‌ + आसनम्‌ = पित्रास्षनम्‌ । 
सन्धि करो--मातु + अनुमतिः, सवितु + उदयः, मातु + इच्छा । 
विर्टेष करो- जामातरम्‌, दृहिती हितम्‌, पितरेश्व््य॑म्‌ । 
| ए ~+ स्वरवणं | 
स्वरबण' परे रहने से, एकार के स्थान मे अय्‌' होताहै; अकार 
ूर्व॑वणः मे युक्त होता है, भौर ध्‌" परस्वर मे युक्त होता है र; यथा-- 
ए + अ = अय्‌ + अ-ने + अनम्‌ = नयनम्‌ । 
सन्धि करो~--शे + इतम्‌, ने + असि, शे + ए, अशे + आताम्‌ । 
विश्ेष करो-जयति, अशञयष्ट, सञ्चयः, शयनम्‌, र्यः । 
| ए +-स्वरव्णं | 
स्वरवर्ण. परे रहने से, एेकारके स्थानम आय्‌ होता दहै; आकार 
ूर्ववणः मे युक्त होता है; ओर "य्‌" प्ररस्वर मे युक्त होता है; यथा- 
ए + अ = आय्‌ + अ-नं + अरः = नायकः] 
सन्धि करो- निने + अ, परिचे + अकः । 
विर्टेष करो-इञ्चायकः, राः | 
| ओ ~+ स्वरवर्ण | 
स्वरवणः परै रहने से ओकार के स्थानम अव्‌" होता दहै; अकार 
र्ववणः में युक्त दता है, ओर च्‌" परस्वर मे युक्त होता है,» यथा 
१. रमुवर्णः ( वर्णो रम्‌ आपद्तेऽपवणे, न च परो लोप्यः । } 
२. ए--अय्‌ ( एकारः अय्‌ भवति, न च परो लोप्य: । ) 
३. एे--घाय्‌ ( एेकःरः आय्‌ मवत्ति, न च परो रोप्यः । } 
४.--ओ--अव्‌ ( ओकारः अव्‌ भवति, न च परो लोप्यः \ } 
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ओ + अ = अव्‌ + अ-भो + अनसम्‌ = भवनम्‌ । 

सन्धि करो-भो + इष्यति, स्तो + अनम्‌, गो + ए। 

विररुष करो--पवनः, पवित्रम्‌, प्रभवितुम्‌, श्रवणम्‌ । 

विरेष--पथपरिमाण समन्नाने मे यूति शब्द परै रह्नेसेभीगो 
राब्दके ओकार के स्थान मे अवृ' हता है" यथा-गो+ यतिः = 
गन्यृतिः ( चार मीक की दूरी ), अन्यथा ौयूःततः ( वेरु का जुआ } । 

अक्त जर इन्द्र दब्द परे रहनेसे गो चब्दकै ओकार के स्थाने 
अव्‌" होता हैः । यथा-गो+ अक्षः = गवाक्षः (अंगा); गो~+ 
इन्द्रः = गवेन्द्रः ( साड ) 1 


[ ओ + स्दरवणं | 

स्वरवण परे रहने से, ओकार के स्थान में आव्‌" होता है; आकार 
पूवंवण मे युक्त होता है, गौरं ¶व्‌' परस्वर में युक्त होतः है, ष्यथा- 

ओं + अ = आव्‌ + अ--पौ + अकः = पावकः। 

सन्धि करो-नौ + आ, गौ + अः, स्तौ + अकः। 

` विर्लेष करो- भाविनी, भावुकः" गावौ श्रावकः । 

विरोष--यकारादि प्रत्यय परे रहूनैसे भीभओकार ओर ओौकारं 
के स्थान मे क्रमशः अव्‌ ओर आवः होताहै। यथा गो+ 
यम्‌ = गव्यम्‌ ( गौ-सम्बन्धी ): नौ +यम्‌ = नाव्यम्‌, ( ताव चलाने 
योग्य }। ` [र | 

| पदान्त एओ~+ञअ | 
पद्‌ के अन्तम स्थित एकारवा ओकार से परे अकार रहुनेसे 








१. अध्वपरिभाणे च । २. भवडः स्फोटायनस्य । ३. इन्द्रे च । 

४. ओ--भाव्‌ ( ओौकार आव्‌ भदति--ने च परो लोप्य: } ि 

५. प्रकृति ओर विभक्ति के मिलने नो होता ह, उसे पद' कहते है; 
यथा--तद्‌ + जस्‌ = ते--यदं पद ह ( तद्‌ प्रकृति, जस्‌ विभक्ति ह) । 

। समास में विभक्ति का लोप होनेसे, पर्ववर्ती शब्द भी पदमे भगिना जाता है; 

यथा--जगताम्‌ ईशः--जगत्‌ + ईशः, इस स्थानम 'जगत्‌"--यद पद है । 


स्वरसन्धि १७ 


कारका लोपहोता है; शोप होने से ट्त अकार का चिह्व {5)* रहता 
; यथा- 
सखे + अपयनपखेऽप॑य । प्रमो + अत्रप्रभोजत्र । 
सन्धि करो विपन्ने + अन्यस्मिन्‌, विभो + अनुजानीहि । 
विदरेष क रो--तेञ्त्र, कवेऽवहि, गुरोऽनुमन्यस्व । 
( पदान्त ए + अभिन्न स्वरवणं ) 
मकार-सिन्न स्वरवणः प्रे रहने से, पद के अन्तमें स्थित एकार के 
स्थानमें अ'वा अय्‌, होता है; अ' पूर्वर मे युक्तहोताहै, य्‌ 
पर स्वर मे युक्त होता दै; ˆअ' होने से, फिर सन्धि नहीं होती; यथा-- 
ए + इ=अ + इ- ते + इवत इव 1 
ए + इ=अय्‌ + इ--ते + इव तथिव । 
सन्धि करो-- विद्यति + एव, सखे + उच्यताम्‌, सखे + एहि । 
विदरेष करो--गृहयागच्छ, नरपतयेहि । 
[ पदान्त ओ ~+ अभिन्न स्वरवणं | 
अकार-भिन्न स्वरवणं परे रहने से, पद के अन्त मेँ स्थित ओकार 
के स्थान मे 'अ' वा अव्‌ होता दै; अः पूर्ववणं में युक्त होता है, च्‌ परं 
स्वर मेँ युक्त होता है; "अ" होने से, फिर सन्धि नहीं होती; यथा-- 
ओ + इअ + इ-विभो + इह्‌ = विभ इह्‌ । 
ओ + इ = अव्‌ + इ = विभो + इह = विभविह्‌ । 
सन्धि करो- साधो + एहि, गरो + उद्यताम्‌, प्रभो + इच्छसि । 
विदरेष करो- प्रभ इह, प्रभवेदि, प्रभ ईहसे । 
 [ पदान्ते +स्वरवणं | 
स्वरवणं परे रहने से, पद के अन्त मेँ स्थित एकार के स्थान मे ओः 


१. लुप अकार के ( 5 } चिव को संसृत मे ' जवर चिह्व' कहते हैँ । 
२. एदोत्परः पदान्ते लोपमकारः । ( एद द्धू्ां परोऽारः पदान्ते वर्तमानो 


छोपमापद्ते । } 
रभ्याण्को० १ 
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वा जाय्‌, हता है, "ना" पूर्वव मे युक्त होता है, “य्‌' पर स्वर में यक्त 
ह्‌।ता हे; आ" होने से, फिर सन्धि नहीं होती; यथा-- 
ए + अआ + काल्यं + अपय = काल्या अपय । 
ए +अ = आय्‌ +अ-काल्यै + अपय = काल्यायप॑य | 
सन्धि करो---देव्ये इदम्‌, भक्त्यै + उत्कण्ठा । 
विदलेष करो--विद्यायाग्रहुः, स्त्रियायुन्नतिः, मायायायिह । 
| पदान्त ओ + स्वरवणं | 
स्वरवेण परे रहने से, पद के अन्त मे स्थित ओौकार के स्थान "आं 
यां आच्‌ होता है, "आ पूव॑वणं मे युकरूहोतादहै, "व्‌" पर स्वर में यक्त 
हाता हं; आ! होने स, फिर सन्धि नहीं होतो; यथा-- 
ओं + अ = आ + अ-रवौ + अस्तद्धते = रवा अस्तद्ते । 
ओं + अ = आन्‌ + अ-रवौ + अस्तङ्खते = रवावस्तङ्खते । 
सन्धि करो-- विधौ + उदिते, तौ + ईर्वरौ, गुरौ + मपंणम्‌, गुरौ + 
आगते, गतौ + ओौत्सुक्यम्‌ । 
विदेरुष करो--गताविमौ, रवादृष्वंगे, मतावैक्यम्‌ । 
घातुका एकारवा ओकार परे रहनेसे उपसगंका भकार ओर 
आकार लृप्तहौ जातादहं। एकार ओर आकार उपसगं मे लृप्त होता 
इ~ । यथा--प्र + एजते = प्रेजते; उप + एषते = उवेषते. उप + ओषति = 
 सपोषति; परा + एजते = परेजकतै । 
ए्‌ ओर इ(म्‌) धातुका एकार परे रहुनैसे उपसग का अकार 
ॐर आक्रार्‌ टृप्त नहीं होता । यथा--उप + एधते = उपैते; परा + 
(धते = परधने; अवं + एति = अवेति, आ + एति = एति । 











१. अयादौनां यत्र-लोपः पदान्ते, न बा-छेपे तु प्रकृतिः । ( अय्‌ इत्येव- 
२ दीना पदान्ते वत्तमानानां य~वयोखोपा भवतति, नवा । रोपे तु प्रकृतिः स्वभावो 
वति । ) ३० से ३३ सूत्र । य | 
२. एहि पररूपम्‌ । ३. एत्येषत्यूटसु । 





स्वर-सन्धिः १९. 


यदि उवसमं के अकारे वा आकार के परे घातु कारे तो दोनां 
मिरुकर 'आर' होता है ! आकार उपसं में युक्त होता है ओर र्‌ पर वणं 
के मस्तक पर जाता है, । यथा--अप + ऋच्छति = अपाच्छंति; प्र+ 
ऋजते = प्राज॑ते; परा + ऋषति + पराषति । 

ओष्ठ शब्द परे रहने से पूवं पद के अन्तस्थित अकार ओर्‌ आकार 
का विकल्प मे रोप होता दैः । यथा--बम्ब + ओष्ठः + बिम्बोष्ठः, 
विम्बोष्ठ, उमा + ओष्ठः = उमोष्ठः; उमौ्ठः। समास न होते से नहीं होता । 
थथा तव + ओष्ठः = तवीठः । 

ओकारान्त वा एक स्वरमात्र (अञआइडउ) अव्यय शनः के साथ 
परवन्त पद की सन्धि तहीं होती? । यथा--अहौ + अपेहि = अहौ अपेहि 
आं + एवम्‌ = आ एवम्‌; अहौ + आगमिष्यति = अहौ आगमिष्यति; 
अ + अयापि ~अ अद्यापि; इ~+ इन्द्र; = ईइ ईन्द्र; उ+ उत्तिष्ठ = उ उत्तिष्ठ । 

दविक्चन निष्पन्च दोघं ईक्रारान्त दीघं उकारान्त तथा एकारान्त च 
के साथ परवर्ती पद की सन्धि नहीं होती" यथा--कवो + इमौ + कवी 
इमो; गिरी + एतौ = गिरी एतौ; साधू + इमौ = साधू इमौ; विद्ये + इमे = 
विचे इमे; ठते + एते = रूते एते; शेवहे + आवाम्‌ = रोवहे आवाम्‌; याचेतं 
+ अर्थम्‌ + याचेते अर्थ॑म्‌ । 

अदस्‌ शब्द के दीघं ईकारान्त ओर दीघं ऊकारास्त पदके साध 














१. उपसर्गादुति घातौ । २. "ओत्वोष्ठयोः संमासे वाः । 

३. ओत्‌; निपात एकाजनङ्‌्‌ । 

५ सीमा, व्याति वा ईषदर्थं समाने च अथवा क्रिया के साय योग रहने 
से भव्ययके आकार की सन्धि होती हं) यथा---सीमा--आ + अध्ययनात्‌ = 
आषध्ययनात्‌ ( अध्ययन पर्यन्त ); व्यासि-- + एकदेशात्‌ = एेकदेशात्‌ ( एकादेश 
` व्याच करके ); ईइषदर्थ--मा + आरोचितम्‌ = भालोचितम्‌, ९ भल्प भालोचित ); 
क्रिया के साथ प्रयोग--आ + इहि = एहि । | । 

५. ईदृदेदिवचनं प्रगृह्यम्‌ । प्टुत-प्गुह्या मचि निलयम्‌ । 


२० व्याकरण-कौमुदी प्रथम भाग 


परवर्ती पद की सन्धि नहीं होती १; यथा--अमी + अश्वाः = अमी अदेवाः, 
अमी + इषवः = अमी इषवः; अम्‌ + अर्भ॑कौ = अमू अभ॑कौ।' 

रकन्धु आदि कुछ शब्द निपातन-सिद्ध हैर यथा-राक + अन्धुः 
= शकन्धुः ( शकरकंद ) केक + अन्धुः = करकंन्धुः ( बेर ), कुल + अटा+ 
कुरुटा ( छिना ); सीमन्‌ + अन्तः = सीमन्त; ( मांग ), मनस्‌ +ईूषा + 
मनीषा (बुद्धि); छाङ्खर + ईषा = ला द्खलीषा (हर का दस्ता).सार + श्रं: 
= सारगः (चितकबरा हरिण), मृत + अण्डः (अण्‌ ) = मार्तण्डः (सूय); 
टल + ईषा = हलीषा (हल का दस्ता ) पतत्‌ = अञ्जलिः = पतञ्चसिः 
( पाणिनि-भाष्यकार; योगसूत्रकार ) । 











र शकन्ध्वादि परस्पं वाच्य्‌" 1 “सीमन्तः केशवेशे" । 


वथञ्चन-सन्धि 


चवा परे रहनेसे, पूवैवर्तीत्‌ ओरद्‌के स्थानम च्‌ होता है" । 
यथा-महत्‌-चक्रस्‌ = महच्चक्रम्‌, € + चित्रम्‌ = महच्चित्रम्‌; विपद्‌ 
+ चयः = विपच्चयः; शरद्‌ + छटा + शरच्छटा; महत्‌ + छव्‌ = महच्छ 
चम्‌, तद्‌ + छविः = तच्छविः । 
ज्‌ वाञ्च परे रहने से, पूरव॑वर्ती तु ओरद्‌ के स्थान मेजहोताहै। 
यथा--उत्‌ + ज्वरः = उज्ज्वलः; जगत्‌ + जीवनम्‌ = जगेञ्जीवनस्‌; तद्‌ + 
जन्यः = तज्जन्यः ; विपद्‌ + जारम्‌ = विपज्जालमु; महत्‌ + क्षज्क्नय्‌ = 
महज्सञ्छ्नमु; बृहत्‌ + टिका = बृहज्छ्टिका । 
ज्‌वाश्ु परे रहने से, पूवेवर्तीं दन्त्य न्‌ के स्थानम्‌ होता है" । 
यथा--महान्‌ + जयः = महाञ्चयः; भवान्‌ = जीवतु = भवाञ्चीवतु; गच्छन्‌ 
+ इटिति = गच्छञ्खटिति 1 
पद के अन्तस्थित तकारवा दकारके परे ताल्ग्यदयु रहनेसेत्‌ 
ओरद्के स्थानम च्‌ ओर तालव्य शके स्थान मे छ होता दहै।२ 
यथा--जगत्‌ + शरण्यम्‌ = जगच्छरण्यम२, महत्‌ + शकटम्‌ = महच्छक८ 
तद्‌ + शरीरम्‌-तच्छरीरम्‌* । | | 
पद के अन्तस्थित नकार के परे तार्व्यश्‌ रहनेसे नके स्थान में 
ञ्‌ ओर ताख्ग्य श्‌ के स्थान में छ्‌ होता है" । यया-- 


१. स्तोः श्चुना श्चुः. २. तार्ग्य च्‌ च्‌-युक्त होने से" नहीं होता । 
यथा--उत्‌-}-ङ्च्योतति = उतृश्च्योतति । ३. शर्छोऽटि । 
४. वैयाकरण लोग पद के. अन्त स्थित तकार क्रिवा दकार के परे ता्व्य श्‌ 
रहने ्े दो पद सिद्ध करते है । यथा--महत्‌ + शकटम्‌ = महच्छकटम्‌, महच्‌. 
शकटम्‌ । तद्‌ + शरीरम्‌ = तच्छरीरम्‌, तच्‌ शरीरम्‌ । 
५. सि तुक्‌ । | 
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महान्‌ + शब्दः = महाज्छन्दः; धावन्‌ + शशः = धावञ्छदाः+ - 
पद्‌ के अन्तस्थित तकारवा दकार के परे ह्‌ रहनेसेत्‌ के स्थान 
मेदुर दह्‌के स्थानमेंष्‌ होता है" । यथा-- 
उत्‌ + हतः = उद्धतः; उत्‌ +हूरणम्‌ = उद्धरणम्‌ ; विपद्‌ + हेतुः = 
विपद्धेतुः । 
चवं के परे दन्त्य न रहनेसे, उस नुके स्थानम अ. होता है। 
वा याच्‌ + ना = याच््ा, यज्‌ + नः = यज्ञः; राज्‌ + नी = राज्ञी । 
द्वाट्‌ परे रहनेसे पूवेवर्तीत्‌ ओौरद्के स्थानम ट्‌ होता है3 । 
यथा---उत्‌ + टरति = उद्लति; ` तद्‌ + टीका = तीका; सत्‌ + ठकारः = 
सटुकारः; एतदु + ठक्कुरः = एतदुक्करुरः। 
द्वाद्‌ परे रहनेसे पूरव॑वर्तीत्‌ ओौरद्‌केस्थानमें ड्‌ होता रै3 । 
यथा-उत + डीनः = उद्ीनः; एतद्‌ +. डामरः = एतडामरः; तत्‌ + दौक्ते 
= तड्ढौकते; एतद्‌ + ढक्का = एतड्ढक्का । 
ड्वाद्‌ परे रहने से पूववर्ती दन्त्यन्‌के स्थानमें मूद्ध॑न्यण्‌ होता 
है। यथा--महानु + डामरः; = महाण्डामरः; राजन्‌ + ढौकसे = 
राजण्ठौक्से। 
`` मूद्धन्य षकारक परिस्थिततुके स्थान मेद्‌ ओर थ्‌ के स्थानमें 
द्‌ होता है ।3 यथा--आङ्कष्‌ + तः = आकृष्ट द्रष + ता ~ द्रश्टा; खष = 


४ 


ता = खटा; उत्‌क्कृष. + तः= उत्‌ङ्ृष्टः; षष. + थः = षष्ठः | 








१. वैयाकरण रोग पद के गन्तस्थित नकार के परे ताक्व्य श्‌ रहने से चार 
पद सिद्ध करते है '। यथा महान्‌ + शब्दः = महाज्छम्दः, महानन्दः, महाञच्‌- 
रान्दः, महान्‌ रान्दः, । ( जौ मचछा जचशा लदाविति | चतुष्टयम्‌ ) । | 
२. (क्षयो होऽन्यतरस्याम्‌ ) वयाकरण लोग पद के -अन्तस्थित तकार वा 


= दकारके परह्‌ रहने दोष्द सिद्ध करते है । यथा--उत्‌ + हतः = उद्धतः, 


उदहतः । तदु + हेयम्‌ = तद्धेयम्‌, ततुहेयम्‌ । ३, ष्ट्नाष्टुः। = ` 
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ल्‌ प्रे रहनेसे पूरववर्तीत्‌, द्बौरन्‌ के स्थानम होता है । 
यथा-उत्‌ + लिखितः + उत्लिखितः; तद्‌ + रीकायितम्‌ = तत्लीलखायितम्‌ ; 
वहत्‌ + छलाटम्‌ = बृहुरल्लाटस्‌, महान्‌ + लाभ; = मर्हाल्लाभः; भवात्‌ + 
लभते = भर्वांल्छमतेः । | 








स्वरवणं परे रहने से पद के अन्तध्थित नकार का द्वि होता है 
यथा--धावन्‌ + अर्व; = धावच्चर्वः; हसन्‌ + आगतः = हृसन्नागतः : 
{िन्तयन्‌ + इह्‌ = चिन्तयन्िह्‌; स्मरन्‌ + उवाच = स्मरन्तुवाच । 

नु दीघं स्वरके परे रहनेसे द्वित्वे नहीं होता) यथा-महान्‌ + 
आग्रहः = महानाग्रहः; कवीन्‌ + बाय = कवौनाुय । 

च्‌वाद्ध परे रहनेसे पदके अन्तस्थितनुं के स्थान मे अनुस्वे^र 
च ओरल के स्थान मे स्च्‌ ओर इछ होता है") यथा--पर्यन्‌ + 
चकितः = पद्यं श्चकितः हसन्‌ + चक्ति: = हेसंश्च॑ङ्ितिः; नृत्यन्‌ + 
चकोरः = नुत्यंस्चकोरः धावन्‌ + छागः = घावंश्छागः। _ 

टदा ट्‌ परे रहने से पद के अन्तस्थितन्‌ के स्थान मे अनुस्वार तथा 
ट्‌ओरटके स्थानमेंष्ट्‌ ओौरष्ट्‌ होता है ।* यथा--उद्यन्‌ + टकारः = 
उद्य॑ष्टंकारः; महान्‌ + ठक्कुरः = महाछत्कुरः । 

त्‌ वाथ्‌ परे रहने से पद के अन्तस्थित न्‌ के स्थान मे अनुस्वार तथा 
त्‌ जौरथूके स्थानम स्तु भौर स्थ्‌ होता ह। यथा--पतन्‌ + तरः = 
पतंस्तरः, महान्‌ + तडागः = महांस्तडागः; क्षिपन्‌ + थुतकारम््‌ = क्षिपं 
सथुतुकारस्‌ । 

तारूव्यश्‌ या दन्त्य स्‌ याह. परे रहने से पदमव्यस्थितन्‌ के 











१. तोखि- 

२. नकारस्थान जात रकार का उच्चारण नकार की तरह अनुनासिक होता 
है । उस उच्चारण की सूचनादेनेके क्षि बिन्दुसहित अर्धचन्द्र वा चन्द्रविन्दु 
पू्ववर्णं में योजित करिया जाता हे + | | 

३. इमो हस्वादचि इमुण्‌ नित्यम्‌ । ४. नश्छव्यप्रशान्‌ । 
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स्थान मे अनुस्वार होता है१ । यथा--दन्‌ + दानम्‌ = दंशनम्‌ ; भनन्‌ + 
रते = भ्रंशते; मीमानु = सते = मीमांसते ; जिघान्‌~+-सति = जिघांसति, 
वृच्‌ + हितम्‌ = वृंहितम्‌ । 
दन्त्य सू परे रहने से पदमध्यस्थित मू के स्थानें अनुस्वार होता 
है । यथा--रम्‌ + स्यते = रंस्यते; अयम्‌ + सीत्‌ = अयंसीत्‌ ; निनम्‌ः+ सति 
= निनंस्ति। 
जिस वगं का अक्षर ( वर्णं ) परे हो पदमध्यस्थितत्‌ के स्थान मं 
उस कगंका पंचम वणं होता हैः यथा--आशन्‌ + कते = आशङ्कते; 
आकिन्‌ + गति = मालिद्खति; वन्‌ + चयति = वञ्चयति; वान्‌ + छति = 
वाञ्छति; रन्‌ + जयति = रञ्जयति; मन्‌ + उयति = मण्डयति; कन्‌ + पते = 
कम्पते; जन्‌ + भते = जृम्भते । 
तु परे रहने से पदमध्यस्थित म्‌ के स्थानसे न्‌ होता है3 । यथा- 
च्‌ + ता = गन्ता; क्षर्‌ + तव्यम्‌ = क्षन्तव्यम्‌ ; शाम्‌ + तम्‌ = शान्तम्‌ ; 
लाम्‌ = तिः = क्षान्तिः; दाम्‌ + तः = दान्तः । 
अन्तःस्थ अथवा ऊष्मवणं परे रहने से पदान्तस्थित म्‌के स्थानमें 
अनुस्वार होता है । यथा--सत्वरम्‌ + याति = सत्वरं याति; करुणम्‌ + 
रोदिति = करुणं रोदिति; विद्याम्‌ + लभते = विद्यां रभते; भारम्‌ + 
वहति = भारं वहति; शय्यायाम्‌ + शेते = शय्यायां रोते; कष्टम्‌ + सहते = 
कष्टं सहते; मधुरम्‌ + हसति = मधूरं हसति । वि 
` स्यश॑वर्णं परे रहने से पदान्तस्थित म्‌ के स्थान मे अनुस्वार, वा 
जिस वग का वर्णं परे हो, उस वगं का पंचम वर्ण होता है । यथा-- 
किम्‌ + करोषि=क्षि करोषि, किङ्कुरोषि; गृहम्‌ + गच्छ-गृहुगच्छ, गृहङ्खच्छः; 
क्षप्रमु + चरूति = कषिप्रं चरति, क्षिप्रचलति; शत्रुम्‌ = जहि~शत् जहि, 
 शतुञ्जहि; नदीम्‌ = तरति = नदीं तरति, नदीन्तरति, धनम्‌ + ददातिन्धनं 
_ ददाति, धनन्ददाति; स्तनम्‌ -------- थ्‌ + यतस्तं धयति, स्तनन्धयति; गुरुम्‌ + ` धयति=स्तनं धयति, स्तनन्धयति; गुरुम्‌ + ` 
£" नश्रापदान्तस्य ्षछि। २. अनुस्वारस्य यथि परसवर्णः । ` ` ` 
| ३. मोऽनुस्वारः। `  ४वाषदान्तस्य। 
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नमति = गुरु" तमति, गुरु्मति; चन्द्रम्‌ + परयति = चन्द्रं परयति, चन्द्र 
स्पदयत्ति; किम्‌ + फलम्‌ = कि फरम्‌, किस्फलम्‌, सत्यस्‌, + ब्रूयात्‌ = सत्य 
न्यात्‌, सत्यम्ब्रूयात; मधुरम्‌ + भाषते = मधुर भाषते; मधुरम्भाषत । 
विरोष--विवप्‌ प्रत्ययान्त राज्‌ शब्द परे रहने से सम्‌ शब्द के स्थान 
मभ को बनुस्वार नहीं होता^ । यथा-सम्‌ + राट्‌ = सच्राद्‌ (सम्राट्‌) \ 
छ परे रहने से स्वरवणं के परेच्‌होताह; च्‌ मिलकर च्छ होता 
हैर । यथा-सित + छतम्‌ = सितच्छत्रम्‌; परि + छदः = परिच्छदः; अव + 
छेदः = अवच्छेदः; वृक्ष + छाया = वृक्षच्छाया । 
पदान्त दी्घस्वरके परे विकत्पमे च्‌ होता हँऽ यथा--लक्ष्मी + छाया 
= लक्ष्मीच्छाया, लक्ष्ीकछाया ( लक्ष्मी कोकछाया)। 
उद्‌-उपसगं के परे स्था ओर स्तम्भधातुके सका खोप होता है*। 
यथा--उत्‌ + स्थानम्‌ = उत्थानम्‌, उत्‌ + स्तम्भनम्‌ = उत्तम्भनम्‌ । 
स्वरव, वगं का तृतीय भौर चतुथं वणं वायू रल्‌व्‌हु परे रहनेसे 
पद के अन्तस्थित क्के स्थानम म्‌, चुकेस्थानमेंज्‌, टू केस्थानमें 
डञओौर पके स्थानमे ब्‌ होता है" । यथा--दिर्‌ + अन्तः = दिगन्तः; 
वाक्‌ + ईशः = वागीशः; प्राक्‌ + एव = प्रागेव; दिक्‌ + गजःन्दिम्राजः; वाक्‌ 
+ दानम्‌ = वाग्दानम्‌; धिक्‌ + धनगवितस्‌ = धिग्धनगवितसू; वाक्‌ + बाहु- 
ल्यम्‌; = वाग्बाहुल्यम्‌; दिक्‌ + भागः = दिग्भागः; धिक्‌ + याचकम्‌ = धिम्‌- 
याचकमू; वाक्‌ + रोधः = वाग्रोधः; धिक्‌ + रोभिनम्‌ = धिग्‌ लोभिनम्‌; 
सम्यक्‌ + वदति = सम्यग्वदति; दिक्‌ + हस्ती = दिग्हस्ती *;मच्‌ + अन्तः = 
अजन्तः; परिव्राट्‌ + वदति = परिव्राड्‌ वदति; परित्राट्‌ + हसति = परित्रा- 
हसति, अप्‌ + इन्धनः = सविन्धनः; अप्‌ + घटः = अबूघटः; अप्‌ + हरम्‌ 
= अब्हुरमु* । । ` | 








१.मोरजिसमःक्वौ। र. तजस्मन्नी।  सछेच। ३. षदान्वादया। 
४. उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य । ५. क्लां जशोऽन्ते । ` 

६. क्षयो होऽन्यतरस्याम्‌ । वैयाकरण लोग वंप्रथम के परे ह्‌ रहने घे 
पथम वरणं क स्थान मे तुपीय वर्णं बोर ह के स्थान मे विकल्प भे पूवं चतुर्थं वणं 
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स्वरवर्ण वाग्‌घ्द्‌ धूबूभूयृर्‌व्‌ परे रहनैसे पदके अन्त. 
स्थिततु के स्थानमें द्‌. होता है!" यथा--जगत्‌ + अन्तः = जगदन्तः, 
जगत्‌ + आदिः = जगदादिः; जगत्‌ + इन्द्रः = जगदिन्द्रः; जगत्‌ + ईशः = 
जगदीशः ; भवत्‌ + उक्तम्‌ = भवदुक्तस्‌; जगत्‌ + एतत्‌ = जगदेतत्‌; सहुत्‌ + 
एरवय्य॑म्‌ = महदेस्वय्यंमुःमहत्‌ + ओषधम्‌ = मेहदौषधम्‌ःवृहत्‌ + गहनम्‌ = 
वृहदुगह्नम्‌; भवत्‌ + दशनम्‌ = भवदह्दा निम्‌; म हत्‌ + धनुः = महद्धनुः; जगत्‌ 
+ बन्धुः = जगदुबन्धुः; महृत्‌ + भयम्‌ = महद्‌ मयम्‌; वृहत्‌ + यानस्‌ = 
वृहद्यानमुः बृहत्‌ + रथः = बृहद्रथः; महत्‌ + वनस्‌ = महद्धनम्‌ । 

नवाम्‌ परे रहने से पद के अन्तस्थित वर्गीयि प्रथम वर्मं फ स्यान्‌ 
मं एंचम वणं वा तुतीय वणं होता हैः ¦ यथा--दिक्‌ + नामः = दिडः नायः, 
दिग्नागः, जगत्‌ + नाथः = जगन्नाथः, जगद्नाथ;, अप्‌ + नदी = अम्नदी, 
अबनदी; प्राक्‌ + मुखः = प्राङ्मुखः, प्रागमुखः; मधुलिट्‌ + मत्तः = मधुलि- 
ण्मत्तः, मधुलिडमत्तः; भवत्‌ >+ सतम्‌ = भवन्मतम्‌, भवदमतम्‌ । 
 मात्रवा मय प्रत्यय परे रुने से पद के अन्तस्थित वर्गोय प्रथम के 
स्थान मं केवर पंचम वणं होता है3 । यथा--वाक्‌ + सयम्‌ = वाङ्मयम्‌; 
चित्‌ + मयम्‌ = चिन्मयसु; मधुलिट्‌ + मात्रम्‌ = मधुर्ण्माच्रम्‌ । 


नवति, नगरी भौर नाम (नकारयुक्त आम्‌) परे रहनेसे ट के स्थान मे 
पचम वणण्‌ही होता है इ नहीं होता । यथा--षट्‌ + नवतिः = षण्ण- 

















वतिः; षट्‌ + नाम्‌ = षण्णास्‌ 


वर्गं के प्रथम ओर द्वितीय वग तथाश्‌, ष्‌, स्‌ परे रहनेसे वगंके 
द्वितीय, तूतीय ओर चतुर्थं वणं के स्थान मँ प्रथम वणं होता 


जनन 





करते ह । यथा--दिक्‌ + हस्ती = दिगृहस्ती, दिग्हस्ती; परिव्राट्‌ + हसति = 
परित्राइ्ढसति, परिव्राड्‌ हति; भप्‌ + हरणम्‌ = अब्‌भरणम्‌, अबृहरणम्‌ । ` 

१. क्लां नशोऽन्ते। ` २. यरोऽनुनासिकेभ्नुनासिको वा । 

डप्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ 7 ४. :अनाम्नवतिनगरोणामिति वाच्यम्‌" # ` 
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है, यथा--विपद्‌ + कालः =विषत्‌ कारः, क्षुध्‌ + क्षमः न क्षुतृक्षमः, 
समिध्‌ + सु = समितूसु । ` 

क़ वा कृधातु निष्पन्न शन्द परे रहने से. सम्‌ शन्दकेमूके स्थानम 
अनुस्वार ओर सकार जागम होता हेर । यथा--सम्‌ + कृतः = संसृतः, 
सम्‌ + कर्ता = संस्कर्ता । _ 

वं क प्रथम वा द्वितीय शब्द परे रहने से सम्‌ शब्द के.म्‌ के स्थान म 
अनुस्वार भौर शवा सू आगम होता दै । यथा--म्‌1 कोकिलः = 
पुंस्कोकिलः; पुम्‌ + चकोरः = पु खचकोरः 1 


अभ्यासः 
१-- व्यंजन सन्धि किसे कहते हँ; व्यंजन सन्धि कितने प्रकारके ह? उदाहरण 
देकर समन्लाभो । 
२---सन्धि कसे :- 


भवत्‌ + उक्तम्‌, विश्वराद्‌ + बसौ, चिन्तयन्‌ = आहः गच्छन्‌ + एव, 
तर + छाया, क्षुध्‌ + पिपासा, उत्‌ + स्तम्भः, सम्‌ + कृतम्‌, वाक्‌ + विभवः, , 
जगत्‌ + भारः, अप्‌ + भाजनम्‌, दिक +नागः, षट्‌ + मासाः, वाक्‌ + 
शरः, जगत्‌ + शरण्यम्‌, याच्‌ +ना, तत्‌ + टीका, जगत्‌ + ढक्का, उत्‌ + 
डीयते, बहृत्‌ + रकाम्‌, तत्‌ + लीला, तद्‌ + हेयम्‌, विपद्‌ +-हेत्‌ः, 
धावन्‌ + छामः, महान्‌ + टीकाकारः, जानन्‌ + ठक्कुरः, उत्पतन्‌ + तरङ्गः 
महान्‌ + थकारः, विद्वान्‌ + .जयति, स्फुटन्‌ + डिम्बः, भवान्‌ + रभते 
गच्छन्‌ + शशकः, किम्‌ + करोषि, गृहम्‌ + गच्छः ज्ञानम्‌ + लभते, वं + 
दयति, जकरष्‌ + तम्‌ । 
३--विषलेष करो :-- 
वाग्रोधः वषडदेवेन्द्राय, तडिद्बाहुः, दिङ्मुखम्‌, भम्‌मध्यम्‌, प्राङ्मुखः, 
तच्छरीरम्‌, बृहच्छयनम्‌, राज्ञी, जज्ञे, उच्चारणम्‌, तज्जयः, भवङ्डम₹ः, 





१.खरिच। २. समः सुटि । संपुंकानां सो वक्तव्यः । 
३. पुमः खय्यमूपरे । | 
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, महणण्डोखः, विद्वास्लिखति, चलज्छरी, निन्दच्छठः, वरांवदः, संवादः 
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उद्धिज्जः, वत्छयः, समिल्कछता, जगल्लक्ष्मी, उद्धतः, उद्धरणम्‌, महांच्छेदः, 
हसंश्चरुति, चखष्टिटटिभः, खिद्यंस्तटतरुः; महास्तडागः, बुद्धिमाञ्ञीवतु 


9 


ॐ 
संवत्सरः, एवंविधः, नौकायां रोते, दुखं हते, हन्तव्यम्‌, भ्रान्तिः, 
सृष्टिः, जगदिन्द्रः, परित्राड्वाच, भगवानन्रवीत्‌, विच्छेदः, तत्खननम्‌, 
विद्युत्पातः, पुल्लोकः । 


विसगं-षन्धि 


चवा च्‌ परे रहने से, विसमं के स्थान में तालव्य ल्‌ होता है" । 
यथा--पूर्णः + चन्द्रः = पूणंख्चन्द्रः, निः + चितः; निर्चितः; वायुः + चरति 
= वायुरवलति; रवेः + छविः = रवेदछविः; तरोः + छाया = तरोरछाया । 

ट्‌ वाट्‌ परे रहने से विसगंके स्थान में मूदध॑न्य ष्‌ होता हैः । यथा-- 
भीतः + टरति = भीतष्टरुति; धनुः + टंकारः=धनुष्टंकार; स्थिरः + ठक्कुरः 

= स्थिरष्ठक्कुरः । 

तवाथ परे रहने से विस्षगंके स्थानम दन्त्य स्‌ होता हैः । यथा- 
उन्नतःतसः-उच्नतस्तरुः; नद्याः + तीरम्‌ = नचास्तीरम्‌; भूमेः + तलम्‌ 
= भूमेस्तरम्‌ ; स्नातः + शुद्धयति = स्नातश्शुदधयति । | 

श्‌, घ्‌, सू परे रहने से विसगं के स्थानम विकल्पसे क्रमः श्‌, 
ष्‌, सू होता है" ! यथा--सप्तः + शिशुः = शुप्तशशिशुः, सृतः शिदुः; मत्तः 
+ षट्पदः = मत्तषषट्पदः, मत्तः षट्पदः; प्रथमः + सगे: = प्रथमस्‌सगंः, 
प्रथमः सगः । ` 

दोनों अकार के परे विसगे हौ ओर अकार परेहौोतोपुरवंका अकार 
ओौर विसंके स्थानमेओ होता है) ओकार पूवंवणं में युक्त होतादै 
ओौर परे के अकार कालोप होता है^ । यथा-नरः+ अयम्‌ = नरोऽयम्‌; 
नव + प्रकरः + नवोऽकुरः; ज्वरुतः + अंगार: = ज्वलर्तोऽगारः, वेदः + 
अधीतः = वेदोऽधीतः । | | 

वंके तृतीय, चतुथं वा प॑चम अथवाय्‌र्ल्‌व्‌हु परे रहने से, 
अकार ओर अकार के परस्थित विसं दोनों के स्थान मेओदह्ोताहै) 








ओकार पूववर्ण मेँ युक्त होता है 1 शोभनः + गन्धः + शोभनो गन्धः; 


१, स्तोः श्चुना श्चुः । २. ष्टुना ष्टुः । ३. विसज्ज॑नीयस्य सः । ४. वा ररि। 
५. ससजुषो रुः; अतो रोरष्टृतादष्टुते । ६. हशि च । | 
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नूतनः + घटःन्नूतनो घटः, सद्यः + जातः = सद्योजातः; मधुरः + स्कारः 
मधुरो क्च॑कारः; नवः + उमरूः = नवो डमरुः गजः + दौकते=गजो दौकते, 
मूदन्यः + णकारः = मूद्ध॑न्यो णकारः; निर्वाणः=दीपःननिर्वाणो दीपः; 
अवः + धावति = अरवो धावति; उक्नतः+नगः = उचतो नगः; ददः + 
वन्ध = दुढा बन्धः; अकुतः + भयः-= अक्तो भयः; अतीतः + मासः ~ 
अतीतो मासः; कृतः= यत्नःच्कृतो यत्नः;शान्तः + रोषः=शान्तो रोषः; 
कृतःन्लोमःन्करृेतो लोभः; -लीतः + वायुः=शीतो वायुः; मनः+ रमः = 
मनोरमः; वामः + हस्तः = वामो हस्तः । 

अकारमिच्च स्वरवर्ण परे रहुने से अकार के परस्थित. विसं का-रोप 
होत्रा है रोपके परे ओर सन्धि नहीं होती ^ यथा--करुतः + आगतः= 
कुत्‌ आगतः; नरः + इव = नर इवः; कः + ईहते = क ईहते; चन्द्रः + उदेति 
= चन्द्र उदात; इतः=उद्ध्वम्‌ =इत उद्धवम्‌, देवः + ऋषि; = देव ऋषिः 
कः + एषः = क एषः, रक्तः + ओष्ठः = रक्त ओष्ठः; राज्ञः + ओौदायंम्‌ = राज्ञ 
जौदीर्यम्‌ 1 

स्वरवर्ण, वणं के तृतीय, चतुर्थं वा पंचम वर्णं अथवा य्‌, र्‌, ख्‌ व्‌, ह 
परे रहने से आकार के परर्थित विसर्गंकालोपहोताहै। रोपके परे 
ओर सन्धि नहीं होती है । यथा--अषशवा + अमी = अश्वा अमी. गजा 
इमे = गजा इमे; ताराः + उदिताः = तारा उदिताः; नराः + एते =नरा एते 
हताः +गजाः-हूता गजाः; कृताः + घटाःनकृता घटाः; पुताभ=जाताः= 
पत्रा जाताः; मधुराः +क्ंकाराः = मधुरा ज्लकाराः; निर्वाणः ~+ दीपाः - 
निर्वाणा दौपाः; -अद्वांः + धावन्ति = अश्वा धावन्ति; उन्नताः + नगा 
उन्नता नगाः; दुढाः + बन्धाः=द्ढा बन्धः; नराः + भीताः = नरा भीता 
अतीताः + मासाः=अतीता मासाः; छात्ाः + यतन्ते-छाचा यतन्ते; एताः + 








भोभगोगघोभपर्वस्य योऽशि । रोपः ज्ञाकेल्यस्य । | 
 _ २. वयाकरण लोग विसगं कालोप करते ह तथा विकल्प से विसर्ग के स्थान 
 म.य्‌.करते ह । यथा--क्रुतः + मागत कुत आगतः, कूतथागतः; कः + एषः = क 
एषः, केयेष । ग [1 (१ 4 1 
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रथ्याः = एता रथ्याः; नराः + कभन्ते = नरा रभन्ते; वाताः + वान्ति = 
वाता वान्ति; बालकाः + हसन्ति = बालका हसन्ति ।' 

अ ओं भिन्न स्वरवणंके परे विसतगं रहनेसे ओर स्वरवर्ण, वर्गं के 
तृतीय चतुथं, पंचमवणेवाय्‌, र्‌, ल्‌, व्‌, हु परे रहुनेस्षे विसर्गंके 
स्थानमेंर्‌ होता ह । यथा-कविः+ अयम्‌ = कृविरयय्‌; गति; + इयम्‌ = 
गतिरियम्‌; रविः--उदेति = रविरूदेति; सुधीः + एषः, सुधी रेषः, बन्धुः + 
आगतः = बन्धुरागतः; गुरूः + उवाच = गुरुरुवाच. वधूः + एषा = वधूरेषा 
भूः + इयम्‌ = भ्रिथम्‌; मातुः + अच्चय = मात्रच्चंय; . रवेः + उदय 
रवैरूदयः; ते + उक्तम्‌ = तेरुक्तम्‌; किघोः + अस्तगमनम्‌ = विधोरस्तगमनम्‌ 
प्रमो; + आदिशः = प्रमोरादेशः, गौः + अयम्‌ = गौरयम्‌; ऋषिः + गच्छति 
= ऋषिगंच्छति; हविः + घ्राणम्‌ = हविर्घ्ाणम्‌; गुरः + जयति = गुरुजंयति; 
निः + धनः = निधनः; कृतेः + संकारे: = कृतेक्ल॑कारेः; बहिः + योगः = 
चहिर्यागः; विधु; + लीयते = विधर्टीयते; -वायुः + वाति = वायुर्वाति, शिक 
+ हसति, = रिब्युहंसति । 

स्वरवणं, वगं का तृत्तीय, चतुर्थ, पच्चम क्ण वाय्‌र्‌ट्‌व्‌ हु परे रहने 
से अकार के परस्थित र-जात विसं के3 स्थानमेर्‌ होता है* | यथा-- 
पूनः + अपि = पनरपि" प्रातः + एव = प्रातरेव; अन्तः + धानम्‌ = अन्तर्धा 
नम्‌; स्वः + गतः = स्वगंतः; भ्रातः + आगच्छ = श्रातःरागच्छः मातः + 
देहि = मातदहि; दुहितः + याहि = दुहितर्याहि । 

अहुन्‌' शब्द कै विसगं के स्थानमे ˆर' होता है"; किन्तु रात्र, रूप 

१. वैयाकरण छोग, स्वरवणं परे रहने से आकार के परिस्थितं वि्षगंके 
स्थान मे पक्षान्तरे य्‌ करते है । य्था--गजाः ~+ इमे = गजा इमे; गजाथिसे; 
नराः + एते = नरा एते, नरयेते। २. ससजुषो रः । 

२. पनः, प्रातः, अन्तः, स्वः आदि पद ऊ विसं ओर ऋकारान्त 

के सम्बोधन के एक वचन के पद के विसगं र-जात ( अर्थात्‌ रके स्थान 
मे जात ) विसग हं। [र | 

४. ससजुषो रः, हसि च । ५. रोऽरि । 
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ञओौर रथन्तर शब्द परे रहने से, अथवा क" ओौर विभक्ति परे रहने से, 
“र' नहीं होता; यथा--अहुः + पतिः = अहतिः; अहः + रूपस्‌ = अहोरूप- 
पम्‌; ( क" परे }) अहुः + करः = अहस्करः; ( विभक्ति परे ) भहुः + भिः 
= अहोभिः । किन्तु सुबन्त प्रत्यय परे रहने से नहीं होता । यश 
अहोभिः 

रपरे रह्नेसे विसंके स्थानम जोर होता दहै उसका लोप 
ओर पूवे स्वर दीघं होता है \* यथा--पितः+ रक्ष = पितारक्ष; निः + 
रसः = नोरस; निः + रोगः = नीरोगः; विधुः + राजते = विधूराजते; मातु 
+ रोदनम्‌ + मातुरोदनम्‌ । 

अकार भिन्न स्वरवा कोई व्यञ्चन वणं परे रहने से, सः, एषः इन 
दो पदों के विसगंकारोप होतादहै। लोपके परं सन्धि नहीं होती ।3 
यथा - सः + आगतः = स॒ आगतः, सः + इच्छति = स इच्छति; सः + 
उवाच = स उवाच, सः + करोति = स करोति; सः + गच्छति = स गच्छति 
सः + चरति = स॒ चरति; सः+ हसति = स हसति; एषः + आयाति = 
एष आयाति; एषः + धावति = एष धावति; एषः + शेते = एष शेते; एषः + 
सहते = एष सहते । 

स्वर वर्णं, वेगं का ततीय, चतुथं पञ्चम वणंवायूरल्व्‌ हुपरे रहने 

से भोः पदके विसगंकाखोपहोताहै। लोप के परं सन्धि नहीं ह्येती ।* 
यथा--मोः + अम्बरीष = भो अम्बरीष; भोः + ईशान = मो ईरान; भोः + 
गदाधर = भो गदाधरःमोः + जनमेजय = भो जनमेजय = भोः ~+ दामोदर 
भो दामोदर; भोः + माधव = मो माधव; मोः + यदुपते = भो यदुपते ! 

क्प. परे रहनेसे निः; आविः, बहिः, दुः, प्रादुः, चतुः इन 
शब्दो के विसगं के स्थानम मूद्धन्यष्‌ होता है।५ यथा-निः+कापर 





१.रोरि। २. दलोपे पर्व्वस्य दीर्घोऽणः) 
एतत्तदोः सुलोपोऽकोरननसमासे हलि । 1 
४. भोभगोषधोभपृवंस्य योऽशि । हलि स्वेषाम्‌ । ` ४ 
 प्.सोऽपदादौ। = ५ 
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निष्काम; निः + फल=निष्फलः; आविः+करृतम्‌ = आविष्कृतम्‌ ; बहिः+ 
कृतः = बहिष्कृतः; निः+-खेदः = निष्खेदः; निः + पीडितः = निष्पीडतः; 
दुः+करम्‌ = दुष्करम्‌; प्रादुः + कृतम्‌ = प्रादुष्कृतम्‌ ; चतुः + कोणम्‌ = 
चतुष्करोणम्‌ ; चतुः + पथम्‌ = चतुष्पथम्‌ । 

क्‌ख्‌,प्‌ फ़ परे रहुनेसे हविः, सपः, आयुः, धनुः आदि के विसमं 
कै स्थान मे विकत्पसे मूर्धन्य घ्‌ होता है}: यथा--हुविः+ पतति = 
हविष्पतति, हविः पतति; सर्पिः + पिबति = स्पिष्पिबति; सर्पिः पिबपि 
आयुः + करोति = जायुष्करोति, आयुः करोति, धनुः + करोति + धनुष्क- 
रोति, धनुःकरोति । समाप्त मे नित्यष्‌ होता है। यथा-हूविः+ 
पानम्‌ = हविष्पानम्‌; आयु + कासः = आयुष्कामः; धनुः + पाणि 
धनुष्पाणिः ।3 

तकाराईि तद्धित प्रत्यय परे रहने से, हस्व इकार वा {हस्व उकार के 
परस्थित विसगके स्थानमेंष्‌ तथात्‌ के स्थानम ट्‌ होता है।* यथा 
अचिः + त्वम्‌ = अविष्टवम्‌ ; चतुः + तयम्‌ = चतुष्टयम्‌ । 

कृ-घातु-निष्पन्न पद परे रहने से नमः, परः; तिरः इनके विस्षगं के 
स्थान मे दन्त्य स होता है ।"यथा-नमः+ करोति = नमस्करोति, नमः 
+ कारः=नमस्कारः, नमः + कृत्य = नमस्कृत्य, पूरः + कारः = पुरस्कारः, 
पुरः + कृत्य = पुरस्कृत्य; तिरः + कारः = तिरस्कारः । 

कर, कार, काम्‌, कान्त, कुम्भ ओर पात्र शब्द पर रहुनेसे अकारके 
परस्थितं विसं के स्थानम्‌ होताहै!^ यथा--श्ेयः + करःनश्रेयस्करः; 
पुरः + कारःन्पूरस्कारः; अयः + कान्तः=अयस्कान्तः, मनः+ कामः= 














. हविः, सर्पिः, बहिः, अग्चिः, रोचिः, शोचिः, आयुः, धनुः, चक्षुः आदि । 
. इसुसोः सामर्थ्ये । 

- आतुः + पुत्रः मेँ विसगं के स्थानमेंष्‌ होता ह । यथा--घ्नातुष्पुत्रः.। 

. इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य । | 

. नमसपुरसोगत्योः । 

. बतः कृ कमि-कस-कुम्भ-पात्र-कुश्शा-कर्णाष्विनन्ययस्य । 

 ३व्या० कौ°१ 
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मनस्कामः; जयः + कुम्मः=अयस्कुम्भः, पयः+ पात्रम्‌-पयस्पात्रम्‌ | 
तमः + कांडः, मेदः+ पिडः, भाः + करः, अहः + करः, वाचः + पतिः, 
दिवः + पतिः, अयः + कीरः आदि के विसर्गं के स्थानें स्‌ होतारहै। 
यथा-तमस्कांडः, मेदस्पिडः, भास्करः, वाचस्पतिः, दिवस्पतिः, अयस्कीटः। 
पद शब्द परं रहने से अघः ओर शिरः शब्द के विसर्गके स्थानम 
स्‌ होता हे । यथा--अधस्पदम्‌ , शिरस्पदम्‌ । 


| 
अस्यास :-- 
१ --विसगसन्धि क्रिसे कहते ह; उदाहरण देकर समघ्लाओं । 
२--सन्धि करो :- 


वाचः + पतिः, दिवः + पतिः, निः +. चितः तमे: छाया, दुः +-छेयः, 
धनुः + ट द्धारः, उडोनः + रद्भिः, नः+ तारः, उच्चतः~-तरः, अग्नेः 
+ शिखा, मधुरः + पडजः, निः स्पन्दः, द्वाः + स्थः, दढ: + बन्धः, 
सूनः + घटः, निर्वाणः + दीपः, पः + गच्छति, मधुराः + कङ्काराः, 
छात्राः + यतन्ते भोः+मोः, हरेः +दया, मुहु + मुहुः, हविः ~ 
भाणम्‌, मातुः + वदति, जामातः+ वद, स्वः + गतः, ` अन्तः + घत्ते, 
भनति: + रद्घनाथ, पिततः + रक्ष, अदः ~ रथन्तरम्‌, अहः +- म्यः, अयः 
1 करः, पयः + कुम्भ, पयः+ पात्रम्‌, पुरः+ करोति, तिरः + करोति, 
निः + परत्युहम्‌, दुः + कृतम्‌, धनुः ~+ लण्डम्‌, स. + अधुना, नरः ~ 
व, छात्राः + आगताः, मततिः + इयम्‌, सुधीः + एषः, पुनः + अपि, 
मनः + ईषा, सारः + भद्भः, आः + चर्यम्‌ 
३---{दष्टेष करो :-- ` ` | 
 इरेश्चरणौ, वायुक्चखति, मुनेश्छात्रः, स्थिरष्ठवकरुरः मनस्तत्त्वम्‌, गौश्‌ 
राब्दायते, देव'षूषट्‌, चीटो वादः, मनोगतम्‌, पयोबिन्दुः शान्तो ` रोषः, 
एष महाङ्यः, एष शेते, प्रदीपा निर्वान्ति, गौ ति, बहिर्योग, स्वर्नदी, 
धाततदयस्व, नीरसः, पितृ रक्षगम्‌, अहोरात्रम्‌, <मस्करोति, यास्करम्‌, 
प्रातिःकत्पम्‌, बहिष्करणम्‌, तीक्ष्णाऽङ्कुशः अश्वा उद्धताः, हधिरिदम्‌, 
इराकयः, पुनरेति, रात्रिन्दिवम्‌, धुरन्धरः । | व | 
७ 











१. बधःशिरसी ष्दे। 1 पदे 1 


णत्व-विधान 

ऋ क्ट र_ घू-इन चार वर्णो के परिस्थित दन्त्य नः मूद्धैन्य "णः 

होता है; यथा :- 
ऋ +न = ऋण-तु + नम्‌तृणम्‌ । 

ऋ + नऋण- पित्‌ + नाम्‌ + पितणाम्‌ । 

र + ननणं--पूर. ~+नम्‌पूर्णम्‌ । 

ष्‌ + ननष्ण-- कृष्‌ + नः = कृष्णः । 

स्वरवण, कवं, पवग, य्‌ व्‌ ह्‌ ओर अनुस्वार का व्यवधान रहने 
से भी दन्त्य च्‌" म॑न्य 'ण्‌' होता है; यथा- 

मूर. + ( ख्‌ + ए ) + ननमूर्खेण । 

दर +( प्‌+ए ) + ननदपेण। 

र +(अ~+-य्‌+ए ) + ननरयेण। 

गर + ( व्‌ + ए )च्गर्वेण । 

ब्‌ +( +ह्‌.+अ ) न ~+ बंहूणम्‌ । 

पद के अन्त में स्थित ( व्यञ्चनान्त ) "न्‌" मूद्धन्य नहीं होता । यथा-~ 
नर + ( ) +च्‌ =नरनु;ः पितृ +न्‌ = पितन्‌, वृक्ष + ( आ )+ 

वृश्तान्‌ । 

तथदधप मौर भ-युक्त दन्त्य नः मूर्धन्य नहीं होता; यथा- 

कर + ( न्त ) + नम्‌ ~ कृन्तनम्‌ । तृ + ( घो ) + ति + तृप्रोति । 








१. पहरे ऋ च्छर्‌ वाष्‌, परे "न", ओर इनके बोचमे स्वरवर्ण-प्रभति 
रहने को 'ध्वधान' कहते हं । 
२. इनको छोड अन्य वर्ण का व्यवधान रहने से दन्त्य शन" मूद्धन्य नहीं 
होता; यथा--किर +( ई+ट~+ए्‌ ) +न = किरीटेन; मत्तेन, विरङेन। 
३. जिनके उत्तर “मात्र, ओर "मयद्‌ प्रत्यय होते है, वे पदमे गण्य हं । 
इसलिये 'सुहन्मात्', “मृन्मय' इत्यादि स्थलों मेँ मूदध॑न्य “ण' नहीं होगा । 
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प्र+( न्थ )+ नम्‌ = ग्रन्थनम्‌। क्षु+ (म्ना) + ति = क्षुभ्नाति । 

कर+( न्द )+नम्‌ = कन्दनम्‌ र~+( न्ध )+ नम्‌ = रन्धनम्‌ । 

एक पदमेऋ ऋरष्‌, ओर अन्यपदमेंन्नः रहने मे, मूर्धन्य 
नही होता; यथा--नृ + यानम्‌ = नृयानम्‌ ; त्रि+ नेतः = चिनेत्रः 
सवं + नाम = सर्वनाम; मुद्रा + अङ्कनम्‌ = मुद्राद्धुनम्‌ ; नरनाथ: 
= नरनाथः, चार + नेचा=चारनेवा; मुद्ध + नाद-=भृद्खनादः ।' 

किन्तु पर पद मे यदि समास के पञ्चात्‌ विभक्ति के स्थान मे जात 
न, अथवा विभक्तियुक्त वा प प्रत्यय ये मिलित नकारान्त शब्द का 
न" रहे तो विकल्प से मूर्धन्य होता है; यथा-( विभक्तिके स्थान मे 
जात नः } भर+ भाव+( टा ) ( इन) = प्रभावेण प्रभावेन ( विभक्तियुक्त 
न' ) हरि + भाविन्‌ +(टा=ञा) = ह्रिभाविणा हरिभाविना, (ईप्‌ 
प्रत्ययमिल्ति न ) हरि + भाविन्‌ + ई + हरिभाविनी । 

प्र पद का उस प्रकार न" यदि एकस्वरविरिष्ट अथवा कव गंयुक्त 
राब्द के उत्तर रहे, तो नित्य ही मूदधन्य होता है; थथा-- (एकस्वर) प्र + 
भु + नान्प्रभुणा; ( कवगं ) श्वी + काम + इन = श्रीकामेण; नगर + 
गामिन्‌ + ई=नगरगामिणी । ` 

, परन्तु पक्व, युवन्‌ गौर अहन्‌ शब्द का नहीं हता; यथा-- 
 परिपक्वेन, क्षत्रिययुना; दीर्घाह्ना । ` 


क 








१. रषृवणभ्यो नो णमनन्त्यः । स्वर-हु-य-व- कवर्ग -पवरगान्तिरोऽपि { समान- 
पदे ]। { रेफ -षकार-ऋवर्णेभ्यः परोऽनन्त्यो नकासे णत्वमापद्यते, स्वर-हु- 
 य~व-कवर्ग-पवर्र््यवहितोऽपि । ) 
| २. हरि भावयति यःनहरिभाविन्‌ । ` ॥ | 
३. हरि भावयतिया सा हरिभाविनी । स्वगं; गामिनः-स्वगगाभिनः' _ 
श्व स्थल मे समास से हरे ही न" निमक्तयुक्त होने, मृधन्य नही हेमा 
"इरः कामिनो-हरिकामिनौ'-इस स्थरु मे भी समास से पूवं ही न" ईप्‌-प्रत्यय 
 मंमिलनेपत,मूरन्यनहीहूया।, = 


णत्व-विधान २७ 


टवं के पूर्वस्थित नक्र, र्‌, ओर ष, इनके परस्थित न होने से 
भी मूद्ध॑न्य होता है; यथा~-~कण्टकः, कण्ठः; दण्डः, दुष्टिः । 
दोवा तीन स्वर वाले वृक्षवाचक ओर ओषधिवाचक^ शब्दं के 
परवर्ती "वन शब्द कां दन्त्य न" विकल्पसे मृद्धंन्य होता है 1 यथा-- 
( द्विस्वर ) लोध्वणम्‌,  छोध्रवनम्‌, ( तरि-स्वरः ) मन्दारवणम्‌, मन्दार 
वनम्‌, बद रीवणम्‌, बदरीवनम्‌। ( ओषधि ) रम्मावणम्‌ }; रस्भावनम्‌ ; 
नीवारवणम्‌, नीवारवनम्‌ इत्यादि । 
किन्तु अग्रे, शर, इक्षु, प्लक्ष, आस्र ओर खदिर शब्दं कै परवर्ती तर्था 
प्र, निर्‌ ओर अन्तरे-इन अन्ययों के परवर्ती 'वन-शब्दका अन्त्य नः 
नित्य मूद्ध॑न्य होता है; यथा--अग्रेवणम्‌, शरवणम्‌, इक्षुवणम्‌, प्लत्तवणम्‌, 
आम्रवणम्‌, खदिरवणम्‌, प्रवणम्‌, निर्वंणम्‌, अन्तवंणम्‌ । 
अन्यपदस्थित र्‌" प्रभुति के परवर्ती पान-रब्दका दन्त्य नः 
विकल्पसे मूर्धन्य होता है; तथा--क्षीरपाणम्‌, क्षीरपानम्‌ ; विषपाणम्‌ 
विषपानम्‌ । , 
पूर्वपद क अन्त मे मृदधेन्य “घ' रहने से, परपदवत्तौ दन्त्य "न्‌" मृध न्य 
नहीं होता; यथा--निष्पानम्‌, दुष्पानम्‌, हविष्पानम्‌, निष्कामेन, 
निष्कामानाम्‌, आयुष्कामेन । । 
प्र, पूर्व, अपर प्रभूनि शब्दों के परवर्ती 'अह्भं -शब्द कापर पार, 
उत्तर, राम, चान्द्र ओर नार शब्द के परवर्ती *अयन -शब्द का तथा 
अग्र जीर ग्राम शब्द के परवर्ती "नी'-शब्द का दन्त्य न मृद्धेन्य होता 
है; यथा -( अह्व ) प्राहः, पूर्वाह्भ, अपराह्ः, ( जयन ) परायणम्‌, 
पारायणम्‌, उत्तरायणम्‌, रामायणम्‌, चान्द्रायणम्‌, नारायणः; (नी) 
अग्रणीः, ग्रामणीः। धि 
वयस्‌ ( उस्र ) अथं समन्ञाने सेत्रि ओर चतुर्‌ शब्द के परवर्ती 
श्ायनः - शब्द का दन्त्य "न मूर्धन्य होता है; तथा--तरिहायणो वत्सः, 
चतुर्हायणी गौः। _______ _ गौः । | . 
१, फल पक जाने से जिन वृक्नादिकों का नाश हो जाता है, उन्हं 'मौषच्िः 
कहते ह ।--मौषध्यः फलपाकान्ताः । 
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शूप'--शब्द के परवर्ती नखः शब्द का,-तथा प्र, दु, स्वर ओ 
वार्ध्री शब्द के परवर्ती 'नस' शब्द का दन्त्य नः मृद्धन्य होता है, यथा- 
शूपंणखा, प्रणसः, द्रणसः, ख रणसः, वार्धीणसः । 


गिरिनिदी--प्रमृति का दन्द्य न" विकल्प से मृद्धन्य होता है; यथा- 
भिरिणदी, गिरिनदी; स्वणैदी; स्वनंदी; गिरिणितम्बः, गिरिनितम्ब 
गिरिणद्धम्‌, गिरिनद्धम्‌ । 
स्वाभाविकं णत्व 
कद्कुणं किङ्किणी कोणः कणिका काकिणी कणः । 
कल्याणं कुणपः काणः कफोणिःदचक्केणः किणः ॥ 
निक्वाणो निक्वणः क्वाणो लावण्यं गणिका गणः । 
मत्कुणः शोणितं शोणः पण्यं पुण्यं पणो मणिः ॥ 
वाणिज्यं विपणिः श्ाणो बवणिगापण उत्वणः। 
बाणो वीणा घुणो वेणुस्तूणः स्थाणुः फणा फणी ॥ 
पणवो लवणं गोणी चणकोऽणुकैणः कुणिः । 
माणिक्यं पक्वणो वेणी पाणिरेणस्तथैव च॥ 
भाणा वाणी-स्वतो द्यते शब्दा णत्वं प्रपेदिरे ॥ 


षत्थ-विघान 
अ आ भिन्न स्वरवर्ण, क्‌ओौर रके परस्थितप्रत्ययका दन्त्यम्‌ 
मुद्धन्य ष्‌" होता है; यथा-- 
इ~ सु इ + षु- मुनि + सु = मुनिषु । 
र.+ सु =षु-चतुर + सु = चतुषु । 
क~+सु=क्षु-वाक्‌+सु= वाक्षु) 
अनुस्वार ओौर विसर्गं का व्यवधान रहने से भी दन्त्य न्‌ शून्य 
ष्‌ होता है; यथा-- | 
ऊ + ( ` ) + सि = ऊषि-धनु + ( ` ) + सि =घनूषि। 
उ+(:) सु उनषु-अयु + : ) +सु आयुः्षु । 
न्तु क्लीर्बलिग शब्द का प्रथमा ओर्‌ द्वितीया के. बहुक्चन का 
अनुस्वार छडकर अन्य अनुस्वार % व्यव्रधानं से नहीं होता; यथा- 
पुसः,पूसा। 
सात्‌" --ग्रत्यय का दन्त्य "सु मूद्ध न्य नहीं होता; यथा--अग्निसात्‌, 
नदीसात्‌ । 
टवरगं क पूरवेस्थित दन्त्य स्‌" प्रायः मूदधन्य होता दै; यथा--क्म, 
्टः। ` | 
~ सु, वि, निर. ओर दुर. उपसं के पस्वत्ती ` समः शन्द का दन्त्य 
“स्‌' मूद्धन्य ष्‌ होता है; यथा--सुषमः, विषमः, निःषमः, दुःषमः । | 
समास मे--अम्ब. गो, भूमि, अङ्कु, दिवि, दि, त्रि ओर अग्नि शब्द 
के प्रवती' 'स्थः-दाब्द का दन्त्य स" मृद्धन्य होता है; यथा--अम्बघछः, 
गोष्ठम्‌, भूमिष्ठः, अङ्गुष्ठः, दिविष्ठः, द्विष्ठः, तिष्ठ, अग्नषठः । 





मण 


१. प्रत्यय से आदेश ओौर आगम का भी ग्रहुग करना चाहिये । 

२. नामि-क-र-परः प्रत्ययादिकारागमस्थः सिः षं नु-विसजंनीय-षान्त- 
रोऽपि ।--. नामि-क~रेभ्यः परः प्रत्ययविकारागमस्थोऽनन्त्यः सिः घत्वमापद्यते, 
नु-विसर्जनीय षान्तरः; । अपि"~शब्दादनन्तरोऽपि । ) 
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समास मँ-मातु गौर पितु-शब्द ऊ परवर्ती स्वसु--शब्द का 
प्रथम दन्त्य स्‌, मूद्धन्य होता है; यथा--मातृष्वसा, पितष्वसा। 


विभक्ति रहने से विकल्प से; यथा-- मातुःष्वसा, मातुः स्वसा पितुःष्वसा, 
पितुःस्वसा । 


युधि" शब्द के परवत्ती" 'स्थिर~शब्द का दन्त्य "स्‌ः मद्धन्य हेता 
है; यथा--य॒धिष्ठिरः । 


समासमं अद्खुि' शब्द के परवर्ती सङ्घशब्द का दन्त्य सू' 
मूद्धन्य होता है; यथा--अङ्ग्षद्धा ( यवागूः ) | 
स्वाभाविक षत्व 
ईषत्‌ कोष इषुर्योषिद्‌ भूषणं विषमोषधिः | 
उत्कर्षो वषेणं हषः षोडशः षण्ड ऊषरम्‌ ॥ 
अमर्घो दूषणं र्टेषो दोषा देषः षडाननः। 
परुषः पुरुषः रेष्मा पुष्पं भीष्मो विशेषणम्‌ 
विषयो मूषिको मेषो महिषो घोषणा वषः। 
वर्षा विशेष्यं भाषोष्मा . पौष आषाट्‌ ओषधम्‌ ॥ 
प्रदोषः सषंपः प्रेष्यस्तोषणं पोषणं भिषक्‌ | 
भषणं शोषणं शेषः कषायः कर्षं तुषः ॥ 
अभिलाष ऋषिर््रष्म निमेषो निकषाऽऽमिषम्‌ । 
उषा तुषारः पाषाणः काषायश्व ततः परम्‌ ॥ 
गण्डूषः कल्मषं शष्प-स्वतः षत्वभिमे गताः। 
षोपदे घातु को अभ्यास करने से धातु के द्वितीय दन्त्य "स्‌ 
 इ,उ,ए, ओ इन चार वर्णो से परस्थित होने से वह्‌ दन्त्य “स मृद्धन्य 
| होता रै। यथा-सिच्‌-सिषेच, सि पिचतुः, सिषिचुःर; सिध्‌- 





१. सज्‌, सत्‌, सहु , साध्‌, सिच्‌, सिव्‌, सिध्‌, चसु, सू, से 
सौ, स्तम्म्‌, स्तु, स्तुम्म्‌, स्त्यै, स्था, स्ना, स्निह्‌, स्तु, स्मि, स्वज, 
स्वद्‌, स्वप्‌ , स्विद्‌ आादि। ॥ 1 
२. षड प्रत्यय होने से सिच घातुका दन्त्यस्‌ मूद्धन्य षः नहीं होता 
` यथा-पेसिच्यते। = ` ४ 


घत्व-विधान ४१ 


सिषेध; सु-सुषाव, सुषुवतुः; सू-सुषुवेः सेर-सिषेवे, सिषिवाते, सिर्षेविर, 
स्तु-तुष्टाव; स्निह्‌-सिष्णेः स्मि-सिष्मिये; स्वप-सुष्वाप, सुषु, 
सुषुपुः; स्तुभ्‌-तुष्टुभे; सो-सेषीयते; सेव-सेषव्यते, सु-सोषयते; स्तु- 
-तोष्टूयते । 

धातु के उत्तर विहित सन्‌ प्रत्यय का दन्त्य 'स्‌' मृद्धन्य ध" होने से 
घातु का दन्त्य पु" मुद्धन्य््‌ नहीं होता । यथा--सिच्‌- सिस ति; 
सू-सुसूषते; सेव-सिसेविषते,. स्मि-सिस्मयषते; स्तस्भ-तिस्तिम्भिषति, 
स्तुभ्‌-तुस्तोभिषतः सन्‌-सुस्नूषति' सनु का स दन्त्य टोनेसे घातुकास 
मद्धन्यषहोतादहै। यथा ~ स्था-तिष्ठासति; स्वप-सुषुप्सतिः सो-सिपा- 
सति, स्ना-टिःस्णासति । ण्यन्त धातु के मध्य में केवल स्विद्‌, स्वद्‌ ओर 
सह धातु का नहीं हता । यथा--स्विद्‌-सिस्वेदयिषतिः स्वद्‌-सिस्वाद- 
यिषति; सह-सिसाहयिषति । एतन्धधिन्न ण्यन्त धु का होता दै । यथा- 
सुष्वापयिषति; सिच्‌-सिषेचयिषति पसिध्‌-सिषेधयिषति; स्तु-सुष्णाव- 
यिषति; सञ्ज्‌-सिषञ्जयिषति । | 

इकारान्तः ओर उकारान्तं उपसर्ग के परस्थितं सु मादि -धातु 
का दन्त्य स्‌ मद्धन्य घ्‌ होता हं {+ यथा--सु-अभिषुणोति, सनु 
षुणोति , सु -अधिषुवति, अनुषुवति; सो-अधिष्यतिः स्तु-अभिष्टौति, 
अनुष्टौति, स्तुम्म-प्रतिष्टोभते, अनुष्टोभते; स्था-अधिष्ठास्यति, जुः 
स्यति; सेनि-अभिषेणयतिः सिघ ^ प्रतिषेधति, अनुषेधति; सिच्‌-निषिश्चति, 





१. केवल स्तुका होता है ! यथा--तुष्टूषति । 

२. नि, वि, परि, प्रति, अति, अधि, अपि, ममि । ३. शुः अतु । ४. 
सू, सो, स्तुभ्‌, स्था, सेनि, सिध्‌ , सिच्‌, सञ्च. स्वज्ज.› सद्‌” स्तम्भ्‌ । 
५. उपसर्गात्‌ युनोति--सुवति-स्यति-स्तोति-स्तोभति-स्था-सेनय-सेव सिच ~ 
खञ्ज-स्वज्ञाम्‌ 1 ६. लृट्‌ ओर लृङ्‌ विभक्ति ओर स्यात्‌ प्रत्यय परे रहने से नहीं 
होता। यथा--ख्ट्‌-अभिसोष्यति; लुड्‌-मभ्यसोष्यत्‌ ; स्यत्‌-अभिसोष्यन । 
७. तुदादिगणीय । ८. गमनार्थक सिधु--घातु का नहीं होता 1 यथागृहं प्रति- 


सेधति, परिसेघति, अभिसेधति । दिवादिगणीय भिघ धातु का नहीं होता) 
-मथ{--निसिष्यति । | 
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अनुषिञ्चति; सञ्ज्‌-निषजति, अनुषजति; स्वञ्च-परिष्वजते अन॒ष्वजतेः 
सद्‌-विषीदति, अनुषीदति, स्तम्भ्‌ अभिष्टभ्नाति अनुष्टम्नाति-अट- 
व्यवधाने भो मृद्धन्य ष' होता है यथा--अभ्यषृणोत्‌, अभ्पषेणयत्‌, 
अभ्यषिद्चत्‌, अन्वषजत्‌, वाषीदतु । `. 


पर, नि, वि {वंक सेव्‌, सिव्‌, सद्‌ धातु का दन्त्य "स्‌" सद्धन्य 

होता है ।` यथा-सेव-परिषेवते, निषेवत, विषेवते; सिद-परिणी 
व्यति; सह्‌-परिषहते" अट्‌-व्यवधान मे भीह्येताहै किन्तु रसेव घातुका 
नित्य, सिव्‌ जौर सहु. धातु का विकल्प से ! यथा--सेव्‌-परयंवेवत, सिव-- 
पयंषौोवत्‌ पयंसौवत्‌, सह-न्यषटृत, न्यसहृत । णिजन्त करने से टुः 
विभक्ति में सिव्‌ ओौर सह्‌. घातु के दन्त्य “स्‌' को मद्धन्य व नहीं होतः 
यथा--पयसौसिवत्‌ ; सहू-पर्यसीसहत्‌ । 











इकारान्त आर उकारान्त उपगं कै परस्थितसे नि आदिः धातु 
अभ्यस्त होने से दोनों उन्त्य 'स्‌' मृद्धन्य "बुः होता है । यथा-सेनि- 
अभिषिषेणयिषति; सिधु--निषिषेध; प्रतिषिषेषयिषति, सिच--अभि- 
पिषेच, अभिषिषेचयिष।तः; सञ्ज्‌-अनूषपञ्च, अभिषिषञ्चयिषति; स्वञ्च - 
परिषिष्वञ्जयिषति<, सद्‌-निषिषादयिषति; सेव-परिषिषेवे, अभिषिषेव्यते । 








१. प्रतिपूवक का नहीं होता ! यथा--प्रतिसीदति । २, आलम्बन ओर 
सामीप्य अर्थम अवपूर्व कामी होता है| यथा--जवलम्बन अथं मे~~-अौर 
स्वञ्ज्‌ घातु का विकल्पन्ते हौता ह । यथा ---पर्यष्टावीत्‌. पर्यस्तावीत्‌, यष्टिमवष्टम्प 
मस्ते, यष्टिमालम्ब्य तिष्ठतीत्यर्थः, सामीप्य अर्थं मे--अवष्टन्ध गौः, गोः समीपे 
 वत्तते इत्यथः । ३. परि, नि ओर विपूर्वकस्तु पर्यष्वजत, पर्यस्वजत । ५. परि- 
निविभ्यः सेव~-सित्‌-सय-सिव्‌-षह-पट- स्तु-स्वज्ञाम्‌ 1 ५. सह के स्थानम सोद 
हाने से मूधन्य ष' नहीं होता । यथा~-परिसोढा, विसोढः । ६. सेनि. सिध 
सिच्‌. , सञ्ज. , स्वञ्ज्‌, सद्‌, सेव्‌ । ७. षड होने से नहीं होता । यथा--अभि- 
संसिच्यते । ८. छिद्‌ विमक्ति में स्वञ्ज्‌ भौर सद्‌ घातु का दन्त्य ` 'स' म॒द्धन्य "घः 
नहीं होता । यथा -स्वञ्ज-परिषस्वजे, विषस्वजे सद्‌-निषसाद, निषसाद । 


षत्व. विधान ४२ 


इकारान्त ओर उकारान्त उपसगं के परस्थित अभ्यस्त स्थाओौर 
स्तम्भ घातु का दन्तस्‌, त-व्यवधान म भी मद॑न्य ष" होता दे । 
यथा स्था-अभितष्ठौ, अनृतौ; अधितष्ठौ; स्तम्म्‌-ज भितष्टस्भ, 
अधितषटम्भ, अनुतष्टम्भ । 

परिपूवं स्क धातु कादन्त्यस्‌ मृद्ध॑न्य होता है। यथा- 
परिष्करोति; परिष्कारः! अट्‌-व्यवधानमे विकल्प से होता ई। 
यथा-- पर्य॑ष्करोत्‌, पयंस्करोत्‌। . | 

अनु, वि, परि, अभि, नि पूवक स्यन्द धातुक दन्त्य "स्‌" विकट्प 
से मूद्धन्य ष' होताहं।* यथा--अनुष्यन्दते; अनूस्यन्दते; विष्यन्दते, 
विस्यन्दते; परिष्यन्दते, १ [रस्यन्दते; अभिष्यन्दते, अभिस्यन्दते;, 
निष्यन्दते, निस्यन्दते । 

परि पूर्वक स्कन्द्‌ धातु का दन्त्य स्‌" विकस्पसे मूदढधन्य प्‌ होता 
हे ४ यथा--परिष्कन्दति, परिस्कन्दति, परिष्कन्नः, परिस्कच्चः 1 

निष्ठा ( क्त ओौर क्तवतु) भिन्न-कृत्‌-प्रत्यय परे रहने से वि-परवक 
स्कन्द्‌ धातु का दन्त्य स्‌ विकल्प से म॒द्धन्य प्‌ होवा है \ यथा-- 
विष्कन्ता, विस्कन्ता, विष्कन्तुम्‌, विष्कन्तुम्‌ । निष्ठा प्रत्यय मे नहीं होता । 
यथा-- विस्कन्नः, विस्कननवान्‌ । 

निर, नि, पू्वैक स्फुर, ओर स्फुर्‌ धातु का दत, स्‌ विकल्प से 
मद्धन्य "ष होता है । यथा--स्फुर - निष्प्रति, निस्पुरतिः विष्परति, 
विस्फुरति, स्फुल्‌ - निष्फलति, निस्फुकति; विष्फुरुति, विस्पुरुति । 

वि पूर्वक स्कम्भ धातु का दन्त्य स्‌ मद्धन्य षूः होता है । यथा - 





[1 


विष्कभ्नाति, विष्कम्मितुम्‌, विष्कम्मितन्यस्‌, विष्कम्भः, विष्कम्भकः । 





` शरतिस्तन् शौर निस्तम्घ~इन दोनों का ` दन्य 'स' मूर्धन्य "ष 
नहीं होता । णिजन्त करने से लुः विभक्ति मे स्तम्भ का दन्त्य शव' मूधस्य "षः 
नहीं होता । यथा---पर्यतस्तम्भत्‌ । अनुविप्याभनिम्यः स्यन्दतेरप्राणिषु । 
३. प्राणी क्ता होने से नहीं होता । यथा ` अनुम्यन्दते मत्स्यः । ४. परेच्व ५ 
५. वेः स्कन्देरनिष्ठायाम्‌ । ६. स्फुरतिस्फुलत्योनिनिविम्यः । ५. वेः स्कभ्नार्तेनिव्यम्‌ ह 
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स्वप्‌ स्थान मे कृत्‌ सुप्‌ ,सु, ति, निर, दुर. उपसं के परवर्ती 
होने से दन्त्य ^स्‌' मूढन्य घ. ' होता है ` यथा-सुषुपतः, सृषु्षिः, विषुप्तः, 
निमपुतः, दुःषु्तः, दुःपुषुपतुः, दुःषुषुपुः | 

इकारान्त ओर उकारान्त उपसं के तथा प्रादुः शब्द के परवर्ती 
अस्‌ घातुका दन्त्य सु" मृद्धन्य श्व. होता है।२ यथा--निषन्ति, 
प्रतिषन्ति, अधिषन्ति, अनुषन्ति, परिष्यात्‌, प्राुःषन्ति, प्रादुःष्यात्‌ | 
किन्तुसकारतुथूम्‌ वकार के साथ युक्त होनेसे नहीं होता। यथा-- 
अधिस्तः, अनुस्तः, अभिस्थः, प्रादुःस्थः, प्रादुस्मः, अभिस्मः, अनुस्वः, 
प्रादुःस्वः। 

वस्‌ धातु के स्थानम उस्‌ होने से दन्त्य स्‌" मृद्धन्य "ष. होता 
है । ° यथा--उपितः, उषितवान्‌, ऊषतुः, ऊषुः । 

धस्‌ धातुकेष्‌ केस्थानमेक्‌ होने से दन्त्य स' मूद्धन्य ष." होता 
दै ।* यथा--जक्ष्मतुः, जक्षुः! 

सह्‌.--धातु निष्पन्न साह. शब्द साट्‌ ओर साड होने से दन्त्य 
स मृद्धन्य शव" होता है।५ यथा--तुराषाट्‌, तुराषाड्‌, तुराषाट्‌मु, 
ठराषाड्म्यः। साह. रहने से नहीं होता । यथा-- तुरासाहौ, तुरासाहः, 
तुरासाहम्‌ । ` °, 
अग्नि शन्द के परवर्ती स्तुत्‌, स्तोम भौर सोम शब्द का दन्त्य सृ" 
 मृद्धन्य ष.“ होता है ।* यथा --अग्निष्टुत्‌, अग्निष्टोमः, मग्नोषोमौ । 

` ज्योतिस्‌ ओर आयुस्‌ शब्द के परवत्ती स्तोम शाब्द का दन्त्य (सू! 
मूढ न्य ष. होता है ।° यथा--ज्योतिष्टमः, आयुष्टोम: । 
संज्ञा समज्ञानेसेअ,आ भिन्न स्वर के परस्थितं सेना शब्द का 

` दन्त्य सू" मृद्धन्य ष.' होता है।< यथा--सुषेणः हरिषिणः, ` मधुषेणः। 











संज्ञा न समन्नाने से नहीं होता । यथा-कुरपैना, यदुसेना, कपिसिना । ` 


२. सुविनिरदुम्धः सुपिमूतिसमाः। २. उपसगप्रादुम्यामस्तिर्यच्‌परः । ` 
3. जामिवमिघमीनच्च। ३. सहेः साडःसः। | 


~ अनः ्तृतस्तोमसोमाः। = ६. व्योतिरागुषः स्तोमः। = 
` ७. एतिसज्ञायामगात्‌। ` 


घत्व-विधान ४४ 


अभ्यास 

णत्व--विधान अर षत्व--विधान के ` साधारण नियम क्या हं उदाहरण 
सहित वताओं । 

नीचे छिखे शब्दो को शुद्ध करो --ग्रहेन, रवठ्ण, हमन, जयत रसेण, 
करिता. हरीण, प्रणाशः, क्षारपानम्‌, त्रणष्टः, स्वर्णदी, मतष्वसा, यन्तन 
गोष, परिनीति, निसर्हते, स पिस्करोति, प्रभवानि, गृहगामिना, परिवपानि 
दल्चघ्नौ, अभिषिषेव्यते, अङ्खलिषद्धः, कानः, कुनप सोनः, वसी, प्रदोस, कटुस,. 
पालानः, गण्ड्सं 


शब्द्‌ 


एक वा एकाधिक वर्णं के मेल से शब्द बनता है । यथा-- (एक वर्ण 
अ (विष्णु )। (अधिक वर्ण) व+ वा, उन+मरू+ञआ=उमा, 
स्+आ~+स्‌+अ = राम) | 

धातु जर्‌ प्रत्यय" से भिन्न अर्थयुक्त वस्तुवाचक्‌ या विशेषणवाचकं 
शब्द को श्रातिपदिक वा नाम' कहते ह, यथा-- ( वस्तुवाचक ) घट, पट, 
तर, लता; ( विद्येषणवाचकं ) उत्तम, अधम, सुन्दर । 

समासनिष्पच्च; छृतुप्रत्ययान्त, तद्धितप्रत्ययान्त ओर लोप्रत्ययान्त 
होनेसे मो प्रातिपदिक वा शाब्द होता है। 


शब्द-भेद 
विभक्तियुक्त शब्द ( प्रातिपदिकं ) ओर धातु को--अर्थात्‌ शब्द 
ओर्‌ धातुरूप को--'पदः कहते हः यथा--राम + सु =रामःभू+ति= 
भवति;ः--ये दोनो पद है । | 
पद दो प्रकारके है (१) सुबन्त ओर ( २) तिडन्त । पदन होनेसे 
संस्कृत भाषा मे प्रयोग नहीं होता । 


संनना 
जिस शब्द से वस्तु, व्यक्त, जाति. गुण वा क्रिया का बोध होताहै 








मता 


उमे संज्ञा" या विरोष्यः कहते है । संज्ञा ---- जा भा कष्य कहते है । संज्ञापि प्रकारके है-- 
^ ~~~ न 


६.मू ( होना}. स्वः ( रहना} प्रभुति क्रियावाचकौ को धातु कहते ह । 
रब्द मौर धातु को ^“छृति' कहते ह । मृति के उत्तर अर्थविदेषये जौ 
होता है, उसका नाम प्रत्यय । प्रत्यय पाच मकरके षं (१) सुप्‌, (र) तिङ्‌ , 
(३) कत्‌, (४) तद्धित मौर (५) स्ोप्रत्यय । इनके बीचमें सुप्‌ भौर ति 
प्रत्यय को "विभक्तिः कहते है । ' 

शब्द मौर धातु के उत्तर कई प्रत्यय होने से, समुदायमें धातुहोतारह : 
उन प्रत्ययो को 'वात्ववयव" कहते ॥ = ` “ ` नद्वाहः 
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१) वस्तुवाचक -जलम्‌, प्रस्तरः, घटः, मठः, । 

२) व्यक्तिवाचक --रामः, हिमालयः, गद्खा, भारतवर्षम्‌ । 
३ ) जातिवाचक --मनुष्यः, परुः, पक्षी, कोटः । 

४) गुणवाचक --ऋलुतः, साधुता, मृदुता, धेरयम्‌ । 

५ ) क्रियावाचक -गमनस्‌, भोजनम्‌, दर्शनम्‌, श्रवणम्‌ । 


विोषण 


जि शब्दस अन्यपद के गृुणवा दोष, संख्या अर अवस्थादि 
प्रकाशित हते है उसे "विशेषण कहते हैँ । 

विरोषण त्मीन प्रकारकैद्रै (») संज्ञा यानी विद्योष्य का विल्ेषण 
(२) विशोषण का विदोषण ओर (३) क्रिया का विलेषण। 

जिस पदसे विशेष्य के गुण, अवस्था, आकार, वर्ण, संस्यादि 
प्रकारित होते है उसे 'विज्ेष्य का विहोषणः कटूते ह; यथा ~~ ( गुण ) 
सुन्दरः बाखकः, दुष्टः मनुष्यः; ( अवस्था ) सन्निहितः देहः; ( आकार ) 
विशालः तर ; { वर्ण ) नीलं नभः, शुक्लं वसनम्‌; ( संख्या ) एकं फरम्‌, 
पञ्चमः पाठः| 

विशेष्य ओर विशेषण के लिद्ध, विभक्ति ओर वचन समान होते हे" 
यथा--चन्दरः बालकः; सुन्दरो बालकौ; सुन्दराः बारुकाः, सुन्दरम्‌ 
बालकम्‌. सुन्दरी बालिका, सुन्दर्यौ वाल्कि, सुन्दर्यः बालिकाः; सुन्दरीं 
बालकास, सुन्दरं पुष्पम्‌, सुन्दरे पुष्पे, सुन्दराणि पुष्पाणि । 

जो शब्द नियतलि्ख वा अजहल्लिज्ग ( अर्थात्‌ नित्यपुलिङ्घ नित्य 
खःलिद्ख वा नित्य क्टीबलिद्धहँवे विरोषण होने से रिद्धि का परिवर्तन 
तहां होता; यथा--आदिः कृत्यम्‌, वाल्मीकः कृतिः रामायणम्‌ ; जगतः 
कारणं विभुः | | 

जिस पद से विशेषण के अर्थं को वर्धित अथवा संकोचित 





( 
( 
( 
( 
( 




















( बाय वा घटाया ) जाताद्ै, उसे "विशेषण का विक्षेषणः ट्ते हैः 
१. विरेष्येषु हि यल्लिङ्खं, विभक्ति-वचने च ये । | 
तानि सर्वाणि योज्यानि विशषणपदेष्वपि । 
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( 


यथा--अतिसुन्दरः, अत्तमन्दः, अत्यन्तं कोमलम्‌, नितान्तं क्षुद्रम्‌, 
अतिदायं महत्‌ 

जिस पद से क्रिया के गण अवस्थादि प्रकादित होतेह, उसे "क्रिया 
विलेषण' कहते ह; यथा--मधुरं हसति, सत्वरं धाव, शीघ्रं देहि । 








स॒वंनाम 


जो स्वंनाम अर्थात्‌ संज्ञा के बद व्यवहृत होता दै, एेसे सवं-- 
प्रभुति शब्द को 'सर्व॑नाम' कहते ई । 
रूप के वैलक्षण्यानुसार सर्वेनाम शब्द पांच भार्गो मे विभक्त हं 
यथा-- 
( १) सर्वादि--सवं, विर्व, उभ, उभय, एकः एकतर, सम, 
सिम, नेम । 
( २ ) अन्यादि--अन्य, अन्यतर, इतर, कतर, कतम, यतर, यतम, 
ततर, ततम, एकतर, एकतम । 
(३ ) पूर्वादि--पूवे, पर, अपर, जवर, अघर, दक्षिण, उत्तर, अन्तर ४ 
( ४ ) यदादि--यद्‌, तद्‌, स्यद्‌, एतद्‌, किम्‌ । 
( ५.) इदमादि--इदभ्‌, अदस्‌, युष्मद्‌, अस्मद्‌ । 
_ अन्यय ` 
 जिनपदों का किसी भी अवस्था में रूपान्तर नहीं होता उन 
“अव्ययः कहते द; यथा--च, वा, तु, हिः यदि, एवम्‌ इत्यादि 1 
 कश्शब्दोंकालिद्धंहै। लिङ्ग तीन प्रकारके ईै--(१) पु लिङ्क, (२) स्षी- 
लिद्, (२) क्लीबलिद्घः वा नपु सकलिडग 1 संस्कृत भाषा मेँ बहुतेरे स्थलों 
में ही लिङग शब्दगत होता है । यथा--आल्य, वसति मौर गृह-ये तान 
 क्ब्द एका्थबोधक होने पर भी, प्रथम शब्द पुलिङ्ग, द्वितीय स्नोटिद्ध 
ओर तृतीय क्लीबलिङ्ग है । दार ओर कलत्र शब्द खीवाचक होने पर्‌ भा, 
१. तद्‌ भौरत्यद्‌ शब्द एकार्थकह। = 











क्रिया ९ 


भो, दार शब्द पुलिङ्ध, ओर कलत्र क्ली बलिङ्क है । सन्तान, सन्तति 
ओर नय गब्द-युत्र ओर कन्या-इन दोनों के वाचक होने पर भी 
प्रथम शब्द पुलिद्ध, तीय खीलिद्धं ओर तृतीय क्लीवलिद्ध हु । 

तचन 

` वचन तीन प्रकारके हँ (९) एकवचन, (२) द्विवचन ओर (३) 

बटुवचन । एकवचन मेँ एक, द्विवचन मेँ दो अर वहुवचन मे तीन 
वा तदधिक्त संख्पा-का बोध दहोतादहै;, यथा--त्वस्‌-तु एकं आदमी 
युवाभ्‌- तुम दोनों, यूयम्‌-तुप तीन वा तदधिक् । यहाँ {हिन्दी से संस्कृत 
का इतना भेद ह कि हिन्दी में द्विवचन का व्यवहार नहीं होता है । 

क्रिया 

जिससे कायं ( अर्थात्‌ गमन; मोजन, शयन प्रभृति किसी प्रकार 
कार्थका) बोध होता; उसे च्छया" कटते ह; यथा--गमन ( जाना), 
गत (गया है, एेसा), गच्छति ( जाता दै), गत्वा ( जाकर ) मँचारही 
क्रियायें ह । ( क्रिया का नामान्तर भाव, धात्वर्थं दहै )। 

"मृदु गमनस्‌--यहां गमनम्‌" क्रियावाचक विशोष्य दे, गतं 
दिनम्‌--यहँ "गतस्‌" क्रियावाचक विशेषण है, स गच्छति" ( वहू 
जाता है ) कहने से वाक्य साप्त होता है, अर्थात्‌ श्रोता की भाकाडक्षा 
निवृत्ति करती है, इये गच्छति, ससाक्रा क्रिम्रा है, स गत्वा, 
( उसने जाकर ) कहने से शत्वेः' च्या वा क्यो को समाप्त नहा फर 
सक्तो ( अर्थात्‌ उसने जाकर-क्या जिया? इस प्रकारश्राता की एक 
आकाडक्षा रह्‌ जानो दहै), इन छि यह्‌ अस्रमापिका क्रिया दै" 








१. सव॒ तिङन्तपद समापिका करियार्ये है, स्थानविेष मे क्त, क्तवतु, 
तव्य, अनीय, प्रभृति कृदन्तपद भी समापिका क्रिया होते है; यथा-स 
गतः ( वह गया ) तेन गन्तन्यम्‌ ( वहु जायेगा )} । तुम्‌, त्वा, यप्‌ भौर ण. 
मुल्‌ प्रत्ययान्त पद असमाधिका क्रिया ह । जिसका विषोषण रहता है, वह 
विष्य होगा ही; सुरां विशेषण रहने से समापिका बौर भसमापिका | क्रि 

म्यान्दौ० १. | व । 1 
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कृ 


क्रिया के समय को कराल' कहते हैँ । काल तीन प्रकार के होते है-( 
भूत, (२) भवष्यतु अर (३) वतमान । जो क्रिया पुवं हो चकी 
उसकेकालकोभूनवा अतौत काठ कहते जो क्रिथा पश्चात्‌ होगी, 


उसके कार क भविष्यत्‌ काल कहते हं। मौरजो क्रिया होरही है 
उसके कारको वतमान कालः कर्टुते हैं, 


कारक 

क्रिया के साथ जिसका अन्वय अर्थात्‌ सम्बन्ध रहता हे, उसका-- 
कारक कहते हँ 9 | 

कारकषछःप्रकारके होतेह (१) कर्ता, (२) क्म, (३) करण, (४) 
सम्प्रदान, ( ५ ) अपादान ओर ( ६ ) अधिकरण । 

जौ क्रिया-- निष्पादन करता है, उसको कर्ताः कहते है; यथा-- 
( राम कन्तादै ) राम~-करोति; ( ल्डका रोता है ) बाः रोदिति;-यहं 
"रामः" ओर बालः" करतंकारक हँ | 

जो क्रिया जाता है उसको कम॑कारक ' कहते हैः3 यथा-( काम 
करता है ) कायं करोति, ( जल पताह) जलं पिबत्ति; ( रोटी खाता 


) रोटिकां भुडक्त,-- यहां कार्यम्‌, जलम्‌" ओर रोटिकाम्‌' कमं 
कारकं । 


_ जिससे क्रिया सम्पादित को जाती है, अर्थात्‌ जो क्रिया निष्पत्ति 


भी विशेष्य होती ह;--द्रूतं गच्छति (शोघ्र जाता ह ) "यह गच्छति 
विशोष्य ह, "मन्द मन्दं गत्वा" { धीरे घीरे जाकर ), यहं "गत्वा" विशेष्य हँ 
सलं, स्थानम्‌ (सुख से रहने के लिए), यह, "स्थातुम्‌" विशेष्य हं क्योकि 
` “कृदभिहितो भातः दव्यवत्‌ प्रकाशते" अर्थात्‌ भाववाच्य स कृलत्मय निष्पन्न 
 काण्द द्रव्य के नामदोधक शब्द कै तुल्य गण्य होता हं ( -घातु + भाववाच्य 
तुम्‌ = कतुम्‌ ) १. क्रियान्वयि कारकरम्‌। वि 
 २.यः करोति, सर्कर्ता। ३. यत्‌ क्रियते, तत्‌ कर्म। 


# 
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का सर्वप्रधान-उपाय है, उसको "करण कारक' कहते है; यथा--( आंल 
से देखता है ) चक्षुषा पश्यति ; ( हाथ से केता है ) हस्तेन गृह्णति- 
यहाँ "चक्षुषा" ओर हस्तेन" करण कारक है । 

जिसको कोई वस्तु दी जाती है उसे 'सम्प्रदान' कते है यथा- 
( दरिद्र को धन देता है ) दरिद्राय धनं ददाति; ( भिक्षुक को भिक्षा देता 
है ) भिक्षवे भिक्षां ददाति;ः- यहम "दरिद्राय' ओर "भिक्षवे सम्प्रदानं 
कारक है। | 

जिससे कोई पदां वियुक्त ( अलग ) होता है, उसे अपादान कहते 
है; यथा--( पेड से फल गिरता है ) वृक्षात्‌ फलं पतति; (गँवसे 
आता है ) ग्रामात्‌ आयाति;ः--यहौँ 'वृक्लात्‌ ओर श्रामात्‌ अपादानं 
कारक हैं| . 

कर्ता वा कमं का जो भाधार है इसे "अधिकरण कहते हैः यथा-- 
( शिवदत्त घर में सोता है ) शिवदत्तः गृहे रेते; ( माँ वच्चे को बिद्ौने 
पर सुखाती है ) जननी शय्यायां शिशु शाययति; यहाँ गृहे मौर 
“शहाय्यायामु अधिकरण हं । 

जो पद किसी अन्य पदके साथ सम्बन्ध प्रकाडा करता है, उसे 
“सम्बन्ध कहते ह; यथा -( वृक्ष कौ शाखा ) वृक्षस्य दाखा; ( उसकी 
पुस्तक ) तस्य पुस्तकसु;-यहां वृक्षस्य ओर "तस्य' सम्बन्ध पद हें । 

शब्द के उत्तर सु", ओ, जस्‌" प्रभृति ओर धातु के उत्तर 'तिप्‌, 
तस्‌ , अन्ति; प्रभृति जो प्रत्यय होते है, उनको "विभक्तिः कहते हँ \ "सु, 
ओ, जस्‌' प्रमृति को सुप. विभक्ति" ओौर "तिप. , तस्‌ , अन्ति" प्रभृति को 
“तिङ -विभक्ति' कहते हैँ । 








१. येन क्रियते, तत्‌, करणम्‌ । २. यस्मै दानं संप्रदानम्‌ । 
४, यतो विश्छेषोऽपादानम्‌ । ४. आधारोऽधिकरणम्‌ । 
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प्रयोग काल मे शब्द के उत्तर सुप-विभक्ति होती है। सुप-विभक्त 
सात भ्रकार की है--प्रथमा, दितोया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठा, सप्तमी 
प्रत्येक विपक्ति के तीन तोन वचन हैँ" । 


सुप-विभक्ति कौ आक्रति 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्रथमा सु (:) ओ जस्‌ ( अः ) 
तीया अम्‌ | ओद्‌ ( ओ ) रस्‌ (अः ) 
तृतीया (आ) भ्याम्‌ भिस्‌ (भिः) 
चतूर्थो ङे(ए) भ्याम्‌ भ्यस्‌ ( भ्यः ) 
पद्यमी डसि(अः) भ्याम्‌ भ्यस्‌ ( भ्यः) 
पष्ठ ङस्‌ (भः) आंस्‌ { ओः) आस्‌ 

न्समी डि (इ) ओस्‌ ( ओः) सुप. (सु) 





आद्य अक्षर "सु" ओर अन्त्य अक्षर "पू" को छेकर इन विभक्ति का 
नाम सुप. रखा गया । इनको शब्द क अन्त मे जोडने से जो पद बनता 
ह, उसे 'सुबन्त-पद' कहते है ; स्मरण रहै कि बन्धनी के मध्यस्थित 
आद्र (खूप) ही कायंकारमे अवरिष्ट रहते ह। ` | 
रूपभेद से शब्द चार भागों मेँ विभक्त है-- साधारण 
1 दाब्द, (२) सवंनाप्र शब्द, (३) संख्यावाचक शब्द ओर 
( ४ } अव्ययङ्ब्द । | | 
साधारण शब्द फिर छः भागों मे विभक्त ह--( १ ) स्वरान्त पुलिद्ध, 
( २) स्वरान्त ख्ीलिग, (२) स्वरान्त क्लीबङिग, (४) व्यञ्जनान्त 
पुग, (५) व्यञ्जनान्त खीलिग, ( ६ ) व्यञ्जनान्त क्लीबख्िगि । ` 
१. अतः सुप्‌-जिभक्कि को संशया २१। १. जतः सुप्‌-निजक्कि को संशया २१ 1111 
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पलिद्ध निर्णय 


पुरुषवाचक शब्द प्रायः पल्गि ह । 

चन्द्र, सूर्य, अग्नि, वायु, प्रस्तर, पर्व॑त, समुद्र आर वक्ष-प्याय- 
शब्द ' पुलिग । विन्तु प्रस्तर.पर्याय के बीच मे शिला मौर दुषदु- 
स्मीखिगि हें। 

सवग-पर्याय के शब्द पृिगि है यथा-स्व्गः, नाकः, त्रिदिव । 
किन्तु द्यो, दिव्‌ शब्द्‌ ्ीिग हैँ । त्रिविष्टप शब्द क्लीबलिग ह! स्वर 
राब्द अव्ययहे। 

मेघ-पर्याय के शब्द पुलिग हैँ । यथा मेषः, वारिवाहः, वलाहकः, 
जकरधरः, वारिदः. जलमुक्‌, अम्बुभृत्‌ । किन्तु अम्र शब्द क्लोर्बाङ्ग हं । 

देवता-वाचक शब्द पुटिगि हैँ । यथा--देवः, अमरः, निजरः, सुर 
विवुधः, त्रिदशः, दिवौकाः । किन्तु देवता शब्द स्जील्ग हे । 

असुर वाचक. शब्द; यथा--असुरः, दैत्यः, दनुजः, दानवः, सुरद , 
पृलिग है| 





चन्द्र-वाचक शब्द; यथा--चन्द्रः, चन्द्रमाः, ₹न्दुः, सोमः, सुधांशुः, 

हिमांशुः, मृगाङ्कः, शशधरः, क्षपाकरः-रपूरग है । 

सूरय-वाचक शब्द; यथा--सूर्ः, आदित्यः, भास्करः _ मात्तण्डः, 

दिवाकरः, अहस्करः, विभाकरः, विभावसुः, सविता, रविः, तपनः, 

मित्रः, भानुः, सहस्रगुः, मरंडुमारी-पुंलिग ह । | 

अग्नि-वाचक शब्द; यथा--अगिनिः, वह्धिः, अनलः, पावकः, वेरवा- 
नरः, हतभुक्‌-र्पलिग दै । | 

वायु-वाचक शब्द; यथा--वायुः, अनिः, समीरः, मास्तः, पवनः, 
प्रभञ्जनः, वातः, मर्त्‌-पंलिग है । 


भतान 





१. एक अथं मे जितने शब्द प्रयुक्त होते है, उन सबको "प््याय-शब्द' 
कहूते हुं । | 
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भिरि-वाचक शब्द; यथा--पर्वतः, अचलः, शौलः भद्विः, गिरिः, 
ग्रावा-पंलिग हें | 

समुद्रनाचक शाब्द; यथा--समुदरः, सागरः, अन्धिः, पारावारः, उदधिः 
सिन्धुः, अणवः, जलनिधिः, रत्नाकरः, सरित्पतिः--पंलिग शब्द हं । 

नख-वाचक रब्द; यथा--नखः, कररुह्‌ः--पुखिग शब्द है | 

केश-वाचक शब्द; यथा--केशः, चिकुरः, कुन्तलः, कचः, शिरोरुह- 
पुलिग शब्द हैं| 

दन्त-वाचक शब्द; यथा--दन्तः, दशनः, आदि पुंलिग ह । 

स्तनं वाचक शब्द; यथा-स्तनः, कुचः आदि गुंलिग हं । 

गुज वाचक शब्द; यथा--मुजः, बाहुः, दोः आदि पुलिग है । 

कण्ठ-वाचके शाब्द; यथा- कण्ठः, गलः आदि पृलिग ह 

लड्गवाचके शब्द वथा-- खड्गः, असिः, करवालः, आदि पुलिग है| 

शर-नाचक शाब्द; यथा--शरः, बाणः, विशिखः, मार्गणः आदि 
पृचिग है । किन्तु इषु चाब्द दोनों लिगँ मे प्रयुक्त होता है । 

वाचके शब्द; यथा--पद्धुः, कदंमः, आदि पुंलिग है 

शतु वाचक शब्द; यणा--रान्रुः, रिपुः, अरिः, वैरी, सपत्नः, द्विषत्‌, 
हिट, अमित्रः, अरातिः आदि पुलिग है| 

वण-वाचक शब्द; यथा-रुक्छः, वेतः, शुभ्रः, पाण्डर; आदि 
पच्गिहें। न | > ` 

्रहवाचक शब्द; यथा--रविः, सोमः, बुधः, केतुः आदि पुग ह । 

वृ्-वाचकं शब्द; यथा-वृक्षः, तरः, विटपी, लाखी, अनोकहः 
महीरुहः, दरुमः, पादपः, आदि पुलिग हँ । | 

_ घमबन्तः--घञ्‌ जौर अप, प्रत्ययान्त शब्द पुग होते है । यथा-- 
वकि त्यागरमावःरकरः्गरः। = 
` घाजन्तर्च--घ ओर अच्‌ प्रत्ययान्त ब्द पूग होते है । यथा-- 

विस्तरः गोचरः, चयः, जयः, किन्तु भय, छग, भगम्‌, वर्ष, मुख ओर 
पद॒ शब्द ॒क्लीनक्गि है| यथा--भयम्‌, र्गम्‌, भगस्‌, वर्षम्‌, 
मलय» पदम । 
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नडन्त--नङ प्रत्ययान्त शब्द पुलिद्ध होते ह । यथा--यज्ञः, यत्तः; 
किन्तु याच्ना शब्द ख्रीलिद्ध है । 

वयन्तो घूः--किःप्रत्ययान्त दा ओर धा-धातुर्निष्पन्च शब्द पुंलिद्ध 
होते है । यथा-आधिः, उदधिः, निधिः, किन्तु इषुधि शब्द पूंलिद्ध 
तथा क्लीलिङद्ध दोनों होता दह! 

करतु, पुरुष, कपोल, गुल्फ-पर्याय शब्द पलिद्ध हौता है । यथा-- 
क्रतु---अध्वरः, मखः, यागः, पुरूषः-नरः, केपौलः, गण्डः, ब्रल्फःत्रपषदः । 

रदिमदिवसाभिधानानि-रद्मि ओर दिवस्-पर्यय शब्द पलिद्ध 
होति दै । यथा--रद्ठमः, करः, क्रिरणः, श्रंशुः, गभस्तिः मयूखः, दिवम, 
वलः; किन्त दीधिति ` शब्द खोलि अर दिन तथा अहन्‌ शब्द 
क्लोबलिद्धः है ! 

मानाथिधानानि-मान-पर्याय चाब्द पल्गि होता है। यथा-- 
कुडवः, प्रस्थः, किन्तु द्रोण ओर आढक शब्द पूग ओर क्ीर्वारग 
तथा खारी ओर मानिका शब्द खीलिग होता दे) 

दाराक्षतलाजासूनां बहुत्रच्च--दार, अक्षतं; काज, ताण ओर असु 
शब्द पुंलिग ओर बहुवचनान्त द्वै! किन्तु 'जीवन' शाब्द वलीबक्गि हे । 

नाडी, अप ओर जन शब्दके परवर्ती तरण, भ्रंग ओर पद चाब्दं 
पुलिग होते है । यथा--नाडीन्रणः, अपाङ्गः, जनपदः । 

अह्व ओर अह्‌ भागान्त शब्द पृल्गि होते है । यथा-ूर्वाह्ः, 
मध्याह्वः, अपराह्हः, सायाह्नः, सप्ताहः । 

संख्यावाचक राब्द पूवम नहीदहै एेसे रात्र-मागान्त शब्द पुग 
होते है! यथा--अहोरात्रः, पूवंरात्रः। किन्तु पच्च॑रात्रम्‌, सप्तरत्रस्‌ 
आदि शब्द क्छोबलिम ह । 

“अन्‌' भागान्त ब्द पुग हँ 1 यथा-- राजन्‌, मज्जन्‌, द्त्यादि । 
किन्तु द्विस्वर भमनू"प्रत्ययान्त शब्द क्छीबलिग होते ह । यथा--कमन्‌, 
वमेन्‌, इत्यादि । | | 

(तु-अन्त ओर सु-अन्त शब्द पृल्गि होति है, यथा--( तु) हेतुः, 
सेतुः, केतुः; ( र ) मेरुः त्सः । किन्तु (तु ) जतु ओर वस्तु-क्टीर्बालिग 
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हु, (रु) जतु, दार, करोर्‌ क्रीवलिग हैँ । 

'ण'-परत्ययान्त शब्द पुलिग होते हे, यथा--व्याघः आदि | 

अथु -परत्ययान्त शब्द पुग होते हैः; यथा--वेपथुः इवयथुः आदि, 

इमन्‌ -पत्ययान्त शब्द पृलिग होते है । यथा--ुधिमनु, गरिमन्‌, 
इत्यादि । किन्तु प्रेमन्‌ रशब्द--पुल्गि तथा क्लोबछिग है। 

स्वरान्त पुलि शब्दके सं धारण सूत्र-- 

अकारान्त, इकारान्त भौर उकारान्त शब्द कै ' अस्‌ के स्थानमेभ्र 
होता रैः यथा--देव + अमर =देव +म्‌ = देवम्‌; विधि अम्‌ = 
विधिमु; साधु + अस्‌ = साधुम्‌ । 

ठस्वस्वरान्त शब्द के शस्‌" के स्थान मे^नूषटोता हि, ओर वह्‌ ^न्‌' प्रे 
रहने से, पूर्वस्वर दीघं होता है; यथा--देव + स्‌ = देव = नू = देवान्‌; 
विधि + शास्‌ = विधि +न्‌; = विधोन्‌; साधु + शस्‌ = साधून्‌; दातु + 
शस्‌ = दातृन्‌ । 

अकारान्त शब्द के परस्थित टा के स्थानम ‹ इन", भिस्‌ के स्थान 
मं एस". ॐ के स्थानमें अय", “उसिःके स्थानें आत्‌", “न्स के 
स्थान मं स्य, ओर ओस्‌" के स्थानें योस्‌ होता है; यथा-देव + 
टा =देव + इन = देवेन; देव + भिस्‌ = देव + एस्‌ = देवेः; देव + डे = देव + 
अय्‌ + देवाय; देव + उसि = देव + आत्‌ = देवात्‌; देव + डम्‌ = देव +स्य 
= देवस्य; देव + ओस्‌ + देव + यौस्‌ = देवयोः । 

भ्याम" परे रहने से अकारके स्थान मे जाकरार, ओर भ्यामु" तथा 
सुप्‌" परे रहने से एकार होता है; यथा- देव + भ्याम = देवाभ्याम्‌; देव + 
भ्यस्‌ = देवेभ्यः; देव + सुप्‌ = देवेषु । 

। छंस्वस्वरान्त शब्द के आमु"के स्थानम नाम" होता है, वह्‌ नाम्‌" 
परे रहने से, पुवंस्वर दीघं होता दै। यथा--देव + आम्‌ = देव + 
नाम्‌ = देवानाम्‌, विधि + भाम्‌ = विधि +नाम्‌ = विधीनामु, साधु+ 
आच्‌ = साधूनाम; दातृ + आम्‌ = दातृणा! = 8 0 
। छस्वस्वरान्त शब्द के सम्बोधनमें सुका ल होता; यथा-- 
देव+सु=देवेषु। ` 1 
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'शस्‌'-प्रभुति का स्वर वणं परे रहने से, धातु-निष्पन्न आकारान्त 
शब्द के आकार का रोप होता है; यथा --विश्वपा + शस्‌ = विदवपां + 
अ: = विश्वप + अः = विद्वपः । 

इकारान्त शब्द के ओौ' के स्था मे ई, ओर उकारान्त शब्द के 
मौके स्थानम ॐ होता है; यथा--विधि + भौ = विधि + ई = विधी; 
साधु + ओौ = साधु +ऊ = साधू । 

'जस्‌", ड" "डसि", ड्‌ भौर सम्बोधन के एकवचन मे इकारान्त 
शब्द के इ के स्थान मे ए", ओर उकारान्त सन्द कते" केस्थानमें 
"ओः होता है; यथा--विधि + जस्‌ = वि;ःच~-अः = विधे + अः = विधयः, 
विधि + ङ -विधि-~-ए =विधे+ए= विधये; साधु + जस्‌ = सादु 
अः = साधो +अः= साधवः; साधु +ड = साधु +ए= साधो +ए = 
साधवे; विधि + सु( सम्बोधन )=विषे; साधु +सु = ( सम्बोधन )=साधो । 

एकारवा अकार से परे डरसि' जर "इसु" कै अकारकारोप 
होता दै, यथा--वि।ध + डसि = विधि +-अः += विधे + अः = विधे + := 
विधेः, साधु + ङसि = साधु + अः साधो + अः = साधो + -साधोः।' 

इकारान्त ओर उकारान्त चब्दके ष्टाः के स्थान म "ना" होता हैः 
यथा--विधि +टा = विधि +ना = विधिना, साघु +टा = सावना । 

इकारान्त ओर उकारान्त शब्द कै डि क स्थान मे सौः होता है 
ओर अन्त्यस्वर का रोप होता है; यथा--विधि + डि = विधि ओं = 
विध्‌+ मौ = विधौ; साधु + डि = साधु + भौ = साध्‌ + ओौ = साधो। 

स्वरव परे रहने से, धातुनिष्पन्न ईकारान्त शब्द के ' ई" के स्थान 
म प्रायः इय्‌" ओर उकारान्त शाब्द के ऊॐ' के स्थान मे उव होता दहै 
यथा-सुधी + ओ = सुधू + इय्‌ + ओ = सुधियौ; प्रतिभू + ओ = प्रतिम्‌ + 
उव्‌ + ओं = प्रतिभुवौ; प्रतिभू + जस्‌ = प्रतिभू + भः = प्रतिम्‌ + उव्‌+अः 
= प्रतिभुवः । 

ऋकारान्त शब्द के "सुः का रोप, ओर "ऋ के स्थान मे आ होता 

हे; यथा--दात्‌ +सु = दाता । 
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जस्‌, ओौ', ओर "अम्‌" परे रहने से, ऋकारान्त शब्द ऊ "क" के 
स्थानम "आर्‌" होता है; किन्तु पितु प्रमृति शब्द के "ऋ" के स्थान ये 
अर्‌! होता दहै; पथा--दात्‌ + जस्‌ = दात्‌ = आर्‌ +अः = दातारः; दात्‌ + 
ओ = दात्‌ + आर +ओौ = दातारौ; दात्‌ + अम्‌ = दात्‌ + आर्‌ + अम्‌ = 
दातारम्‌, पितु + ओ = पित्‌ + अर +ओौ = पितरौ । 

क्ध्कारान्त शब्द के 'डसि' ओर "डस्‌" के स्थान में उः होता है; 
उः. परे रहुनेसे, ऋकार का रोपहोताहै यथा--दातु + डसि = दात्‌ + 
उः = दातुः; पितू + उसि = पितु + उः = पित्‌ + उः = पितुः । 

सम्बोधन का सु अथवा "डि" परे रहने से, ऋकारान्त शाब्द ऊँ 
चह के स्थान मे अर्‌ होता है; यथा--पितु + सु = पित्‌ +अर्‌= 
पित्‌ + अः = पितः; दातृ + डि = दात्‌ + अर्‌ + इ = दातरि ¦ 

सु", जस्‌" अथवा भओौ' परे रहने से, ओकारान्त शब्द के ओः 
के स्थानम ओ" होतादहै; ओौर अम्‌" तथा शसू" परे रुने से, "आ 
होता है; .यथा-गो+सु=ग्‌+ओ+:=गौः; गो+भौ= ग्‌ + ओ = 
गौ + भौ = गावौ; गो +जस्‌ = गौ +अः = गावः; गो +अमू=ग्‌+आ 
+ अम्‌ = गामू; गो + चस्‌ +ग्‌ + आ+ अः =गाः। 








स्वरान्त-शब्द 


पुंलिङ्ग 
अकारान्त-नर 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा नरः नरौ नसः 
द्वितीया नरम्‌ तरौ नरान्‌ 
तृतीया नरेण नराभ्याम्‌ नरैः 
चतुर्थी नराय न राभ्याम्‌ नरेभ्यः 
पञ्चमी नरात्‌ नराभ्याम्‌ नरेभ्थः 
षष्ठी नरस्य नरयोः नराणाम्‌ 
सप्तमी तरे नरयोः नरेषु 
सम्बोधन नर नरौ नराः 


ग्॑श, अंकुर, श्रगुष्ठ ( भ्रंगूठा ) अजगर, अघमणं (ऋणी ), अधर 
( ओंठ ), अध्यक्ष, अध्वर ( यज्ञ ), अनल, अन्त, अब्द , सारः वषं ), 
अमात्य ( मंत्री), अर्थ, अदेव, अस्त, अकारः (खान ), आचार, 
आनाय (जाल), आमय (रोग), बाय, आख्य, इतिहास, 
इरम्मद ( बिजली की चमक ), उपर ( पत्थर का चदान) ऊर्णनाभ 
(मकडी), कच्छप (क्वा), कट, कटाक्ष, कण्ठ, कपो, कफ, कम्पकन्दर› 
कर, करङ्कः ( गोर डिबिया ), कणं, कर्णधार, कलङ्क, कंकर, कल, 
कल्प, कल्लोल, काक, काम, काश, किरण, किशोर, कुक्कुर (कुत्ता), कंजर 
( हाथी ), कुम्भ, कूप, कूम्मं, कृष्णसार ( हिरण ), केदा, कोण, कोदण्ड 
( धनुष ), कोरक ( ककि ), कोडा, क्रकच (आरी), करम, क्रमेलक ( ऊट ), 
क्लम ( थकान ), क्षण, क्षय, क्षुर, खञ्च (लंगड़ा), खल, खुर, गणः गण्ड, 
गद ( रोग ), गन्ध, गन्धक, गुच्छ, गुण गुल्फ ( पैर की घुरी), गुवाक 
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( सूपाडी का पेड़ ) गोप, ग्रह, घट, घन, धम्मं, चारण (भाट), चत 
(आम का पेड), चोर, चोर, छाग, जन, जनरव, जम्बकं (हियार), जव 
( गति ), जाल्म ( अभागा, दृष्ट ), जोमूत ( बादल ), जीव, ज्वर, ्ङ्कार, 
टिष्िम ( टिङ्ी ) डिम्ब, तडाग, तण्डुल ( चावरु ), तमाल, तकं, तल्ल 
(एक बड़ा तालाब), तस्कर, ताप, तार (ताड का पेड), ताल्वृन्त (पंखा) 
दण्ड, दत्तक (पाक्त पुत्र), दन्त, दम्भ, दपण, दाडिम ( अनार का पेड ), 
दास, दिवस, दीप, दूत, देव, दोष, द्वीप, घव ( पति ), धुप, धत्तं, ध्वंस, 
महानस (रसोई घर). मुहूर्त, मृखं, मृग, मेष, मेल, मोक्ष, म्लेच्छ, यव 
याचक, यात्रिक, युग, योध, रद्ध, रथ, रय ( सोत, बक ), रस, रसाल 
(आम का पेड), खगुड (लाटा), रछाट, लृन्धक (चिडीमार) लोक, खोभ, 
वंश, वट, वयस्य (साथी), वर (वरदान), वर्गं, वणं, वल्मीक (दीमक) 
वसन्त. वात, वयस, वारण (हाथी), वासर (दिन), वृक्ष, वृत्तान्त वृष, वेग 
वेदा ( पोषाक ), व्यय, व्याध, त्रात ( भीड़ ), शकट (बैलगाड़ी), शठ (दृष्ट 
व्यक्ति), दर. शबर (जंगी जाति का एक आदमी, शब्द, शाक, शावक, 
रिखण्ड ( मयूरपच्छ, शिष्य, शुक, म्युगार, श्रम, रलोक, इवापद ( ए 
शिकारी जानवर ), षण्ड, संग्राम, संघ, सचिव, समय, समाज, समद्र 
समूह, सप, सहाय, सार, सिह, सेनिक, सोम ( सोमरस ) सूत ( रथ- 
चालक ), सूय, स्तन, स्तम्भ, स्तबक, स्तूप ( ठेर) आदि प्रायः सभी 
पुलिङ्ख अकारान्त शब्दों के रूप 'नर' शब्द के समान होते है । 

अल्प, प्रथम, चरम, अद्ध, कतिपय ( कर्‌ ), दय, चय द्वितय (दो) 
त्रितय, चतुष्टय आदि कै प्रथमा के बहुवचन में कुछ विशेषता है । यथा-- 
अल्पे अल्पाः । द्वितीय ओर ततीय शब्द के केवर चतुर्थी, पञचमी ओर 


सप्तमी के एकवचन मे कुछ विरदोषता है यथा-- 











| चतुर्थी पच्चमी सप्तमी 
द्वितीय { द्वितीयस्मे ` द्वितीयस्मात्‌ द्वितीयस्मिन्‌ 
दतीय [ द्वितीयाय द्वितीयात्‌ द्वितीये ब 
| तृतीयस्मै तृतीयस्मात्‌ :  तुतीयस्मिन्‌ 
सूत { तृतीयाय तृतीयात्‌ न तीये | 


स्व रान्त-दब्द ८६९१ 


निजंर ( देवता ) 

प्रथमा-निजैरः, निज॑री निजरसौ, निज॑राः निजरसः । दितीया- 
निजरम्‌ निज॑रसम्‌, निज॑रौ निजंरसौ, निज॑रान्‌ निज॑रसः । तुतीया-- 
निजरेण नि्जरसा, निर्जसभ्याम्‌ निजैरेः। चतुर्थी-निज॑राय नि्जरसे 
निज॑राभ्यास्‌, निर्जरेभ्यः । पञ्च प-निजरात्‌ निज॑रसः, निजंराभ्याम्‌, 
निर्जरेभ्यः । षष्ठौ-निजैरस्य-निर्जरमः, निजेरयःः, निजंरसीः निजेराणामू 
निजरसाम्‌ । सप्तमी-निज॑रे निज॑रसि, निज॑रयोः निजरसोः, निर्जरेषु ¦ 
सम्बोधन-- निर्जर । 


























पाद ( पर्‌ ) 


प्रथमा--पादः, पादौ, पादाः। द्वितीया-पादस्‌, पादौ, पादान्‌ 
पदः । ततीया-पादेन पदा, पादाभ्याम्‌ पद्भ्याम्‌, पादे: पदिः 1 चतुर्थी 
पादाय पदे पादाम्यःम्‌ पद्धयाम्‌, पादेभ्यः पद्यः । पञ्चमी-- पादात्‌ पद 
पादाभ्याम्‌ पडूयास्‌, पदेभ्यः पद्यः । षष्ठौ-पादस्य पदः, पादयोः पदो 
पादानाम्‌ पदाय्‌। सप्तमी-पादे पदि, पदयोः पदोः पादेषु पत्सु । 
सम्बोधन--पाद । 





दन्त ({ दति ) 
प्रथमा- दन्तः, दन्तौ, दन्ताः द्वितीया--दन्तम्‌, दन्तौ, दन्तान्‌ 
दतः! ततीया-- दन्तेन दता, दन्ताभ्याम्‌ दद्धवयाप्‌, दन्तैः दद्भिः । 
चतुर्थी-दन्ताय दते, दन्ताभ्याम्‌ दद्धयाम्‌, दन्तभ्यः दद्यः । पञ्चमी-- 
दन्तात्‌ दतः दन्ताम्याम्‌, दद्भ्याम्‌, दन्त॑भ्यः दद्यः । षष्टौ-- दन्तस्य 
दतः, दन्तयोः दतोः, दन्तानाम्‌ दताय्‌ } सक्ठमी--दन्ते दति, दन्तयोः 
दतोः दन्तेषु दत्सु । सम्बोधन--दन्त । 


मास ( माह ) 


प्रथमा--मासः, मासौ, मासाः । द्वितीया--मासस्‌, मासौ, मासानु 
मासः । ततीया- मासेन मासा, मासाभ्याम्‌ माभ्याम्‌, मासः माभिः। | 
चतर्थी--मासाय मासे. मासाभ्याम माभ्याम्‌, मासेभ्यः माभ्यः । पञ्चमी-- 
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मास्तात्‌ मासः, माक्ताभ्याम्‌ माभ्याम्‌, मासेभ्यः माभ्यः। षष्ठीौ--मासस्य 
मासः, मासयोः मासोः, मासानाम्‌ मासाम्‌ । सप्तमी- मासे मासि 
मासयोः मासोः, मासेषु माःसु । सम्बोधन--मास । 


आकारान्त--हाहा ( गन्धवं ) 


त्रथमा--हाहाः, हाहौ, हाहाः । द्ितीया--हाहाम्‌, हाहौ, हाहान्‌ ^ | 
तृतीया--हाहा, हाहाभ्याम्‌, हाहाभिः । चतुर्था--हाहै, हाहाभ्याम्‌, 
दाहाभ्यः। पच्चमो--हाहाः, हाहाभ्याम्‌, हाहाभ्यः । ष्ठीौ--हाहाः, 
हाहौः, हाहाम्‌ । सप्तमी--हाहे हाहौः हाहासु । सम्बोधन--हाहाः, हाहौ, 
हाहाः । 

धातु-निष्पन्न शब्दभिन्न सभी पुग आकारान्त शब्दके रूप रसे 
ही होतेह 

धातु निष्पन्न आकारान्त-विशवपा ( देवता, चन्द्र, सूयं ) 

प्रथमा--विरवपाः, विइवपौ, विश्वपा । द्वितीया- -विरवपाम्‌, विदवपौ, 
विश्वपः । तृतीया~-विर्वपा, विश्वपाम्याम्‌, पिदवपाभ्िः। चतुर्थी-- 
विश्वपे, विश्वपाभ्याम्‌, विरवपाभ्यः। पञ्चमी--विरवपः , विरख्वपाभ्याम्‌, 
विर्वपाम्यः । षष्ठो--विशष्वपः, विरवपोः विश्वपाम्‌ । सप्तमी-- विश्वपि, 
विश्वपोः, विर्वपासु । सम्बोधन--विरवपाः, विर्वपौ, विदवपः; । 

सोमपा ( सोमरस पोने वाला ), बलदा ( बर देने वाछा ), शंखषध्मा 
( शंख एू कने वाला ), धूज्रपा (धूम्र पीने वारा), गोपा (अहीर, ग्वाला) 
आदि घातु-निष्यन्न समी आकारान्त शब्दों के रूपएेसे हौ होते हे । 


इकारा नत--मुनि शब्द 





एकवचन ` द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा मुनिः मुनी मुनयः 
द्वितीया मुनिम मुनौ मुनीन्‌ 
तृतीया मुनिना मुनिभ्याम्‌ मुनिभिः 








ड. सुग्बबोषके अनुसार "हाहाः" होताहै। = 


एकवचन 
चतुर्थी मुनये 
पञ्चमी मुनेः 
षष्ठौ मुनेः 
सप्तमी मुनौ 
सम्बोधन मुने 


स्वरान्त शब्द 


द्विवचन 
मुनिभ्याम्‌ 
मृनिभ्याम्‌ 
मुन्योः 
मन्योः 
मुनो 


६२ 


बहुवचन 
मुनिभ्यः ` 
मुनिभ्यः 
मुनीनाम्‌ 
मुनिषु 
मुनयः 


( पति ओर सखि मिच्च ) सभी पुंलिद्ध उकारान्त शब्द के रूप मुनि" 
शाब्द के समान होते है । यथा--'अग्नि, अञ्जलि, अतिथि, अद्रि ( पहाड), 
अन्धि ( महासागर ), अराति ( शत्रु ), अरि, अकि, असि, अहि, ऊम्मि 
{ हूर ), ऋषि, कपि ( बन्दर ), कवि, कुक्षि (पेट ), गिरि ग्रन्थि, तिमि, 
ध्वनि, पाणि, वकि, पति, रवि, रद्मि, वद्भिः विधि, व्याधि, शालि, 


सारथि, हरि । 


प्रथमा पतिः 
द्वितीया पतिम्‌ 
तुतीया पत्या 


चतुर्थी पत्ये 
पञ्चमी पत्युः 
षष्ठो पत्युः 
सप्तमी पत्यौ 
सम्बोधन पते 





पति ( नायकं स्वामो ) 
पतौ 
पती 
पतिभ्याम्‌ 
पतिभ्याम्‌ 
पतिभ्याम्‌ 
पत्योः 
पत्योः 
पती 


पतयः 
पतीत्‌ 
पतिभिः 
पतिभ्यः 


पतिभ्यः 


पतीनाम्‌ 
पतिषु 
पतयः 


अन्य शब्द कै साथ समास होने से पति शब्द के रूप ॒“मुनि' शब्द 
के तुल्य होते है । अतः नरपति, नृपति, महीपति, आदि शब्दों 
के रूप "मुनि; शब्द के समान हँ | 


ग्रयमा ससा 


सखि ( सखा, मित्र ) 
सखायौ 





१. पति समास एव । पति शब्द समास में ही मुनिवत्‌ होता है । 


६४ व्याक रण-कमुदी प्रथम भाग 





एकवचन द्विवचन ` बहुवचन 
द्वितीया सखायम्‌ सखायौ सखीन्‌ 
तृतीय संख्या ससिम्याम्‌ सखिभिः 
चतुर्थी सख्ये सिमभ्यास्‌ सखिभ्यः 
पञ्चमी सख्युः सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 
षष्ठी स्युः सण; सखीनास्‌ 
सप्तमी सख्यौ सख्योः सस्िष 
सम्बोधन सले सखायो सखायः 

ईकारान्त--सुधी ( बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ ) 

प्रथमा सुधौः सुधियौ सुधियः 
द्वितीया सुधियम्‌ सुधियौ सुधियः 
तुतीया सुधिया सुधीभ्याम्‌ सुधीभिः 
चतुर्थी सुधिये सुधोभ्यामू सुधीभ्यः 
पञ्चमी सुधियः सुधीभ्याम्‌ सुधोभ्यः 
षष्ठो सुधियः सुधियोः सुधियाम्‌ 
सप्तमी सुधियि सुधियोः सुधीषु 
सम्बोधन सुधीः सुधियौ सुधियः 


सेनानी ( सेनानायक ), अग्रणी ( मग्रगण्य, अगुञा ), ्रामणी 
(प्राम का प्रधान, नाई) आदि कुछ शब्दों के भिन्न अपटी, दूर्घौ, 
यकव्रो, शुद्धौ, सुश्री, हूतधी आदि प्रायः सभी पंलिद्धः ईकारान्त-शब्दों 
 कैसूपटेसेहीहोतेहै) | 
सेनानो ( सेनानायक, सिपाही ) 


प्रथमा सेनानी सेनान्यौ सेनान्यः 
द्वितीया सेनान्यम्‌ सेनान्यौ सेनान्यः 

तृतीया सेनान्या  सेनानीम्याम सेनानीभिः 
चतुर्थो सेनान्ये सेनानीभ्याम्‌ सेनानीभ्यः 


पृञ्चमी सेनान्यः ` सेनानीभ्याम सेनानीम्यः | 


स्वरान्त राब्द ६५ 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
षष्ठी सेन(न्यः सेनान्योः सेनान्याम्‌ 
सप्तमी सेनान्याम्‌ सेनान्योः  सेनानोषु 
सम्बोधन सेनानीः  सेनन्थौ सेनान्यः 


अग्रणी आदिकेूप भी दसी प्रकार होतेह । प्रधी आदि कुछ ब्द 
सेनानी शब्द ऊ तुल्य ही है, केवल विद्लेषता यह्‌ है कि सप्तमी के एकवचन्‌ 
मे प्रध्यि एेमापद हौनादहै। ओौर वातप्रमी! वायुके समान वेगगामौ 
मृग ) जेसे कुछ शब्दों केसख्प भी सेनानी शब्दके तुल्य होते ह 
केवल द्वितीया के एकवचन में 'वातप्रमीम्‌", द्वितीया के बहुवचन में 
वातप्रमीच्‌" तथा सप्तमी के एकवचन मे 'वातप्रमौ--ेसे पद होते है- 
“यहो विशेषता है । ययी ( घोड़ा ) ओर पपौ ( सूयं, रक्षक ) शब्द वातप्रमी 
राब्द के तुल्य होते ह | 





उक रान्त-साचु 


परथमा साधुः साधू साधवः 
द्वितीया साधुम्‌ साधू साधून्‌ 
तृतीया साधूना | सराघुभ्यास्‌ साधुभिः 
चतुर्था साधवे साधुभ्याम्‌ साधुभ्यः 
पच्चमी साधोः साधुभ्याम्‌ साधुभ्यः 
षष्ठो साधोः ` साघ्वोः साधूनाम्‌ 
सप्तमी साधौ साध्वोः साघषु 
सम्बोधन साधो साधू साधवः 


अंशु, अणु, इक्षु. इषु, ऋजु, ऋतु, कमण्डलु, कार्‌ ( चित्रकार ), क्तु, 
गुरु, गोमायु ( श्युगाल ) चमृर, जन्तु, उमर, तन्तु, तर, दस्यु, धातु, 
परशु ( कुल्हाड़ी, ¦ पशु, पांशु, प्रमु, फेह, बन्धु, बाह, बिन्दु, भानु, भिक्षु, 
मनु, मृत्यु, मेर, राई, रपृ, रषु, वटु, वायु. विधु, विभु, विष्णु, दणु, 
रंकु, रातु, चिनु सुनु, सेतु, हनु, हतु, आदि प्रायः सभी पलिङ्क उकागन्त्‌ 
दाब्दं के कूप साधु रब्दके तरह होते हं। 

५ व्या० कौ° १ 


६६ व्याकरण-कौमुदी प्रथम भाग 


क्रोष्टु ( श्यृगाल ) 
प्रथमा-- क्रोष्टा, क्रोष्टारौ, क्रोष्टारः! द्वितीया--क्रोष्टारम्‌, कोष्टारौ, 
क्रोष्टून्‌ ! तृतीया-- क्रोष्टुना क्रोष्टा क्रोष्टुभ्याम्‌, क्रष्टुमिः । चतुर्थी 
करोष्टवे कोष्ट, कऋष्टुभ्यास्‌, करोष्टुभ्पः | पञ्चमी- क्रोष्टोः कऋरष्टुः, करोष्टु- 
भ्याम्‌; कोष्टुभ्यः। षष्ठी--कोष्टौः क्रोष्टुः. क्रोष्ट्वौः क्रोष्टः, क्रोष्टुनास्‌ । 
सप्तमी -.-क्रोषठौ क्रोष्टर, क्रोष्ट्वोः क्रष्टाः, क्रोष्टुषु । सम्बोधन--क्रोष्टो । 


ऊकारान्तःप्रतिम्‌ { तत्स्छानीय जामोनदार्‌ ) 











एकवचन द्विवचन बहुवचन 
पथमा प्रतिभूः प्रतिभुवौ प्रतिभुवः 
द्वितीया प्रतिमुवम्‌ प्रतिभुवो प्रतिभुवः 
तृतीया प्रतिभुवा प्रतिभृभ्याम्‌ प्रतिभूमिः 
चतुर्था परतिमतर प्रतिभूम्याम्‌ प्रतिमूभ्यः 
पञ्चमी प्रतिभुवः प्रतिभूम्याम्‌ प्रतिभूम्यः 
षष्ठ प्रतिभुवः प्रतिभुवो; प्रतिभुवाम्‌ 
सपमी प्रतिभुवि प्रतिभुवोः परतिभूषु 
सम्बोधन प्रतिमः प्रतिभुवो प्रतिभुवः 


[ सुट्‌, खलपू ( ्ाडदार्‌ ), वर्षाभू { मेढक ), करभू ( नख ), 
दुनुभ्‌ ( साँप ) आदि भिन्न ; जितम्‌, मनोभू, ( कामदेव }, अग्निम, 
आत्मम्‌, स्वभू , अधिभू , स्वयस्मू , जितभू ( राजा ) आदि प्रायः सभी 
पु लिङ्क दोघं ऊकरारान्त शब्द्‌ के{ तुल्य । ` 





प्रथमा युट्‌:  सुल्वौ सुत्व 

हितोया ` सत्वम्‌ सुल्वौ सुत्व 
तृतीया सृत्वा  सृटृभ्याम्‌  पुट्ूमिः 
ुर्थी सुल्वे  युटभ्याम्‌  सुटूभ्यः 


पञ्चमी  सृल्वः  सुटृभ्याम्‌  सुटृभ्यः 


सष्ठ 
सप्तमी 
सम्बोधन 


प्रथमा 
द्ितीया 
तृतीया 
चतुर्थीं 
पञ्चमी 
षष्ठो 
सप्तमी 
सम्बोधन 





स्वरान्त-शब्द 
एकवचनं द्विवचन 
सुल्वः सुल्वोः 
सुल्वि सुल्वोः 
सुल: सुल्वौ 
ऋकारान्त--दातु ( देने वाला ) 
दाता दातारौ 
दातारम्‌ दातारो 
दात्रा दातुम्याम्‌ 
दात्रे दातुभ्याम्‌ 
दातुः दातृभ्याम्‌ 
दातुः दात्रः 
दातरि दात्रोः 
दातः दातारो 


६.७ 


बहुवचन 
सुल्वामू 
सुरु 


` सुल्वः 


दातारः 
दातुन्‌ 
दातुभिः 
दातुम्यः 
दातृभ्यः 
दातृणामर 
दातृषु 
दातारः 


( भ्रातु आदि कुछ शब्दों से मिच्च ) अधिष्ठात्‌ ( शासक, निर्देशक }, 
कत्तु, केतु ( खरीददार ), गन्तु, छतु, जेत्‌, ज्ञात्‌, त्वष्ट, द्रष्ट्‌, ष्टु, 
धात्‌, नप्त्‌, परिवेष्ट्‌, रक्षयित्‌, वप्त, विधातु, श्रोत्‌, सवितृ, होतु, हतं 
आदि शब्द "दातु" शब्द के तुल्य होते ह । | 


प्रथमा 
ह्ितीया 
तृतोया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्ठी 
सप्तमो 
सम्बोधन 


भ्राता 
भ्रातरम्‌ 
भ्रात्रा 
भ्रात्रे 
भ्रातुः 
भ्रातुः 
भ्रातरि 


_ श्रतः 


श्नात्‌ 


भ्रातरौ 
भ्रातरौ 
भ्रातुभ्याम्‌ 
भ्रातुभ्याम्‌ 
श्रातुभ्याम्‌ 
भ्रात्रोः 
भ्रात्रोः 
भ्रातरो 


भ्रातरः 
भ्रातृन्‌ 
भ्रातृभ्यः 
श्रातुभ्यः 
भ्रातुभ्यः 
भ्रातृणाम्‌ 
श्रातुतु 
भ्रातरः 


६८ व्याकरण-कौमुदी प्रथम भाग 


पित्‌, जामातृ, देवृ, सव्येष्ट्‌, नू समी शब्दोंके रूप भ्रातु शब्द 


ने तुल्य होते हं । केवल नृ शब्दके षष्ठी के बहुबचनमें दो पद होते है! 
यथा-- नृणाम्‌, नृणाम्‌ । 


एका रान्त--रे ( घन ) 





` क्षमी पुलि ओकारान्त शन्द के रूप इसी प्रकार होते हैं । 


द्िवचन 


एकवचन बहुवचन 
प्रथमा राः रायौ रायः 
द्वितीया रायस्‌ रायौ रायः 
तृतीया राया राभ्याम्‌ राभिः 
चतुर्थी राये राम्यास्‌ राभ्यः 
पञ्चमी रायः राभ्याम्‌ राभ्यः 
षष्ठी रायः रायोः रायाम्‌ 
सप्तमी रायि रायोः रासु. 
सम्ब!घन राः रायौ रायः 
ओका रान्त--गो 
प्रथमा गौः गावौ गावः 
दितीया गाम्‌ गावौ गाः 
तृतीया गवा गोभ्याम्‌ गोभिः 
चतुर्थौ गवे गोभ्याम्‌ गोभ्यः 
पद्मी गोः गोभ्याम्‌ गोभ्यः 
षष्ठी गोः. गवोः गवासू 
सप्ती गवि गवोः गोषु 
 -क्तम्बौधन गौः गावौ गावः 


 ओौकारान्त--म्टौ ( चन्द्रमा ) 
` प्रधम  श्छौः  ण्छावौ ग्लावः 
द्वितीया  ग्छावम्‌ ग्लावौ | ` ग्लावः 
वतीया ग्लाव  ग्लैभ्याम्‌ ग्लौभिः ` 


स्व रान्त-दाब्द ६९ 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
चतुर्था ग्लावे ग्टौम्यास्‌ ग्छौमभ्यः 
पञ्चमी ग्छावः ग्लौभ्याम्‌ गोम्यः 
षष्ठी ग्कावः ग्लावोः गछावाम्‌ 
सप्तमी ग्लावि ग्छावोः ग्टोौषु 
सम्बोधन ग्लोः ग्लावौ ग्लावः 

सभी पुलिङ् ओकारान्त शब्द इसी प्रकार होते हे । 
अनुवाद 


भूपति का मकान --भूपतेराल्यः ¦ समुद्र की लहरद्‌-समुद्रस्य तरंगः | 
ऋषिर्यो के आश्रमे बन्दर--ऋषीणापाश्रमे कपयः} पिता के भाई 
को--पितुः भ्रातरम्‌ । एक पैर का ठंगडा--पादेन खञ्जः । हरि मोहन का 
मित्र है- मोहनस्य सखा हरिः । अनेक काले बेर - बहवः कृष्णाः गावः । 
दामादके घरमे -जामातुराख्ये। वाल्मीकि प्रथम कवि रहै--बात्मो- 
किरादिः कविः । मित्र का अनुरोध--सख्युरनुरोधः । पति के भाई को-- 
पयुरभ्रातरम्‌ । राम के पिता के अनेक बैल-- रामस्य पितुर्बह॒वो गावः । 

कृष्णः प्रस्तरः--काला पत्थर । उच्चस्तरः--ऊचा पेड । गभीरः 
समुद्रः--गहूरा समुद्र । उञ्ञ्वलः सूर्य॑ः-- उज्ज्वल सूं । पूणंड्चन्द्रः - 
` पूर्णचन्द्र । घामिकः जनः--धा्मिक व्यक्ति। विशाले वक्षे-बडे पेड 
मे । उदधेरूम्मयः--समुद्र की रहूरे । दयालुः प्रभुः--दयालु प्रभु । पुत्रः 
पितरं वदति--पृत्र अपने पिता से कहता ह । चैनिकानाम्‌ आक्रम 
णम्‌--चोनियों का आक्रमण । स्वतन्त्रमारतीया नागरिकाः--स्वतत- 
भारत के नागरिक । 








अभ्यास 
हिन्दी मे अनुवाद करोः--पुगन्विः पवनः । शोभनश्चन््रः । मुनेराश्चमे । 
मन्देन पवनेन । सुन्दरान्‌ बालकान्‌ ¦ चपलौ बालकौ । रणेषु विनयः श्रेष्ठः । ` 
` व्याषेन हतो मृगः । कर्णेन बधिरः बालकः । कुठारेण छिन्नाः पादपाः ¦ हरेः 
 शनोातुः। व्याघ्रात्‌ भीताः भिक्षवः! दरिद्राय विभ्राय। दैत्याः देवानःनस्यः। 
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मृन्मयः घटः । कृष्णाः गावः । महष: वाल्मीकेराश्रमे । पिता परमो गुरुः 
गुरोरादेशः पालनीयः । संयताः मुनयः । | 

संकृत मे अनुवाद करोः--श्रुषे । विश्वस्त मित्रों के द्वारा । बलवान्‌ शत्र 
फो । दयालु मालिक । सूयं कौ किरणे । घािक राजा । हरि का पिता । सेनापति 
की आज्ञा से । अनेक हरिण । उदीयमान सूर्य । राजेन का मित्र । ऊचे पर्व॑त । 
घड़ा विद्यालय । मेले कपड़े । छाल फूल । रवीन्द्र के घर मेँ । 

रुद्ध करो--परोपकारः परमं धर्म्मः, कालिदासः श्रेष्टं कविः । कृष्णं मृगः । 
` करुणामयेन गुरुभिः । निष्टुरम्याम्‌ व्याधेभ्यः। प्रखरस्यातपेभ्यः सूर्यस्य । 
देशानाम्‌ अधिपत्या नरपत्या । सुन्दरेभ्यः बालकात्‌ । ग्रहाणामधिपत्या भानुना । 
निज्जने प्रदेशेषु । | 


स्त्रौलिङ्क-निणय 

आकारान्तः चब्द प्रायः स्त्रीलिद्धि होतेह । यथा--माखाः चाल, 
कन्या, बाला, दद्यादि | | 

खीजातय भ्रणिदाचक शब्द छैटङ्ध१ है ! यथा-हंसी, कुमारी ¦ 

एकस्वर ईकारान्त ओर उकारान्त शब्द स्त्रौलिगि होते है । यथा-- 
श्रीः, भूः । 

भमि, विदत्‌, नदी, कता, रात्रि, दिक्‌, श्रेणि, बुद्धि, बाणी, सोभा, 
सस्पत्‌ ओर विपत्‌ शब्दो के पर्य्याय-शाब्द स्त्रीलिग हं । | 

प्रतिपद्‌ प्रमृति तिथिवाचक शब्द स्त्रीलिगि दै । 

'उनविद्यति" से नवनवतिः तक संख्यावाचक शब्द भी स्त्रीलिग है । 

अप्‌ , अप्सरस्‌ , जलौकस्‌ , ( पृष्पाथे ) सुमनस्‌ , ओर सिकतां 
दाब्द स्त्रीक्गिर। | । 

समूहाथं ओर भावाथ मे विहित "तद्‌ प्रत्ययान्तं शब्द स््रील्ग होते 
है । यथा-- जनता ( जनसमूट्‌ ); रघुता, गुता, मूखंता । 

क्ति, अ, अङ्‌, क्यप्‌, श ओर अनि-प्रत्ययान्तं शब्द स्नीकिग 
होते है; यथा-{ क्ति) मति; (अ ) प्रशंसाः । अङ ) भीषा; ( क्यप्‌ ) 
विद्या; ( ल ) क्रिया; (अनि) तरणिः --किन्तु 'अशनि"-शब्द पुग 
तथा स्त्रीलिग दोनों है । 

स्वरान्त स्व्रीखिग राब्द के साधारण सूत्र 


आकासन्त भौर ईकारान्त शब्दके सुः कालोप होता दै, यथा-- ` 
लता ~+ सु = कता; नदी +सु = नदी \९ 
आकान्त जौर इकारान्त शब्द के नौ" के स्थान. & अ मे ई" ओर 








१. किन्तु दार'-शब्द पुंलिद्ध, कलत्र -रब्द क्छीवलिङ्ख । 
२. तन्त्री, तरी, सक्ष्मी, श्री, ही, भी प्रभृति को नहीं होता । 
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उकारान्त शब्द के जौ'के स्थानम ऊ' होता है; यथा- लता + ओं = 
लता + इ = रते; मति + ओौ = मति + ई ~ मती; धेनु + ओौ = धेनु + 
ॐ = धेनु । | 

'टा' ओर ओस्‌" परे रहने ये, आकार के स्थानें (अय्‌ ' होता है; 
ग रता+ टा = लत्‌ + अय्‌ + आ = लतया; छता + ओस्‌ = अय्‌ + 
ओः = टतयोः । 

ड" “उसि, "उस्‌ ओर "डि" परे रहने से, आकर्षे पर्चात्‌ 
अ्रारान्त य हौताहे, जौर डिःके स्थानमे जाम्‌ हता है; यथा-- 
खता + ङ = कुता +य + ए = लतायै, स्ता + उनि = लता +य + अः = 
खतायाः; रता + इस्‌ = लता + य + अः ~ सतायाः; कता + डि = रताय 
आम्‌ = लतायाम्‌ ! | 

आकारान्त शब्दके आम्‌" केस्थानमे नाम्‌' होता है; यथा- 
खता + जाम्‌ = कता + नाम्‌ = लतानाम्‌ । 

अकारान्त शब्द के सम्बोधनमें "सु" कालोप, ओर आकार ङे स्थान 
मं एकार होता है; यथा--लता सु = र्त्‌ + ए = र्ते । 

शस्‌ परे रहने से, पूरवस्वर दीघं होता है; यथा-मति + शस्‌ = मती 

+ अः = मती +" : = मतोः; धेनु + शस्‌ = धेनू +-अः = धेनू + : = धेनूः | 
दकारान्त उकारान्त मौर धाुनिष्पन्न भिन्न ईकारान्त तथा उकारान्त 
र्द के अम्‌" भौर शस्‌" के अकारका लोप होता है; यथा - मति + 
अभ्र = मति-+मु = मतिम्‌; धेनु +अस्‌ + पेनु+म्‌ = धेनुम्‌; नदी+ 
अमर्‌ = नदौ +म्‌ = नदीम; नदी +स्‌ = नदी + अः: = नदी +: = नदः । 
इकारान्त ओर उकारान्त शब्दके डे के स्थानम टे, ओर डस 
तथा ङस्‌ के स्थानम आः होता है--विकल्प से। विकत्पपनक्च मे 
दकार के स्थानमें एकार, जौर उकारके स्थानम ओकार होताहै; 
पश्चात्‌ सि" ओर छस्‌" के अकारका लोप होता है । यथा--मति + 
ड = मति+एे = मत्यै; पक्षे-- मति +ॐ = मत्‌+ए+ ॐ = मते + ए = 
मतये। धेनु + उसि = धेनु + आः = पेन्वाः पक्षे-धेनु + उसि = धेनू +. 
ओ +उपि =धेनो+अःन्धेनो+:न्येनोः।\ 
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इकारान्त, उकारान्त मौर ऋकारान्त शाब्द के आम्‌" के स्थानमें 
नाम्‌" होता है, ओर पूर्वंस्वर दीघं होता है; यथा--मति+ आम्‌ = मति 
+ नाम्‌ = मती + नाम्‌ मनास्‌ । धेनु+अआम्‌ =धेनु+नाम्‌ =घेनू- 
नाम्‌ ; स्वस्‌ + आम्‌ = स्वसृ + नाम्‌ = स्वसृणाम्‌ । 

इकारान्त ओर उकारान्त शब्द के डि" के स्थानम आम्‌" ओौर 
ओ" होते है; ओकार परे रहने से, इकार ओर उकारका लोप होता 
हे । यथा-मति+डिः= मति + जाम्‌ = मत्याम्‌; पक्षे- मति + डि = 
मति + ओ मत्‌ +ओ = मतौ! धेनु +डिः=पेनु + आम्‌ = धेन्वाम्‌; 
पक्ले--धेनु = ङि = धेनु + भौनधेन्‌ + जौ = पेनौ । 

इकारान्त ओर उकारान्त शाब्दं के सम्बोधन के एकवचन में इ' के 
स्थानम ए ओर्‌ ॐ' के स्थानम भो होता है; यथा-मति+सु = 
मते; घेनु+्सुन्धेनो। | | 

ईकारान्त ओर ऊकारान्त शब्द के ङ" के स्थान भ॑ ठ, 'डर्ि' तथा 
'उनस्‌' के स्थान मे आः, ओर डके स्थानम आम्‌ होतारहैः घातु- 
निष्पन्न होने से विकल्प मे होता है। यथा-नदी +ड = नदी +एे = 
नद्य; वधू + डसि वधू + आः = वध्वाः; वधू + डि=वधू + आम्‌ = 
वध्वाम्‌ । ( घातुनिष्पन्न ) श्री+डेन्श्री+प्‌=श्र+इय्‌ + = धयै 
पक्षे-श्री+ङे=श्री+ए=श्चिये; श्री +इसिन+श्री+आः=श्च्‌+ इय्‌ + 
आः = श्रियाः; भू + डि = भू+आम्‌-म्‌+ उव्‌ + आम्‌ = भुवाम्‌ ; पक्षे- 
भू+टिन=भू+इ=भ्‌+उव्‌+ईइ-~ भुवि । 

ईकारान्त ओौर छकारान्त शब्द के आम्‌" के स्थानमें नाम्‌" होता 

है; यथा-नदी + ञम्‌ = नदीनाम्‌; वधू + आम्‌ = वधूनाम्‌; ल्ली +अआम 
= खी + नाम्‌ = खीणाम्‌, म्‌ + आम्‌ =भूनाम्‌। | 

धातुनिष्पन्न--भिन्न ईकारान्त गौर ऊकारान्त शब्द के सम्बोधनमें 
सु" का रोप ओौर अन्त्य स्वर हस्व होता है; यथा--नदो + सु = नदिः; 
वधू +सुनवधु। [ 
 स्वरवणं परे रहुने से, धातु-निष्पनच्च ईकारान्त शब्द के ईः के स्थान 
मे इय्‌" ओौर उकारान्त शब्द के 'ऊॐ' के स्थान मे “उव्‌ होता है; "आमः 
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परे विकल्प से होता है; इय्‌" ओर “उवृ' होने से "आस्‌" के स्थाने 
नाम्‌" नहीं होता; यथा--श्री + जौ = श्रू+ इय्‌ + ओ = ध्रियौ; भ्‌ + मौ= 
भू+उव्‌+ओ =मुवौ; श्री+आमर = श्र + इय्‌ + आस्‌ = श्रियाम्‌, (पक्ष) 
श्रीणामर; मू + आम्‌ = म्‌ + उव्‌ + आम्‌ = भुवाम्‌ , ( पक्षे ) भूनाम्‌ | 

ऋकारान्त शब्द के शस्‌" के अकारकालोप होता है, ओर अन्ल- 
स्वर दीघं होता है; यथा--स्वसु + शस्‌ = स्वस्‌ +अः = स्वसु + : = 
स्वसुः । ॑ 


स्वरान्त स्त्रीलिङ्ध क्ञब्द 





आकारान्त कता ( बेर ) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
परथमा रता ठते कताः 
द्वितीया लताम्‌ ते लताः 
तृतीया ख्तया लताभ्याम्‌ लताभिः 
चतुर्थी लतायं रताभ्याम्‌ रुताभ्यः 
पञ्चमी लतायाः लताभ्याम्‌ लताभ्यः 
षष्ठी लतायाः लतयोः लतानाम्‌ 
सप्तमी लतायाम्‌ रुतयोः लतासु 
सम्बोधन रते लते लताः 


अम्बा, द्वितीया, तृतीया, जरा भिन्न, प्रंगना (खी, जौरत), अदालिका, 
अधित्यका, अनामिका, अच्च॑ना ( पूजा ), आत्मजा, आशाः ऊर्णा ( ऊन), 
कनिष्ठा, कन्था, कन्या, करूणा, कर्तरिका, कला, कलिका, कविता, कान्ता, 
कूरुटा, कृतज्ञता, कृपा, ल्पा (रात), क्षमा, क्षुधा, खट्वा, भङ्खाः गणिका, 
गदा, गवेषणा, गाथा (गीत, कविता), गृहा, ग्रीवा, घण्टिका, घृणा, चिता, 
चिन्ता, चूडा, चेष्टा, छटा, छाया, जद्भा, जटा, जनता, जाय), लिज्ञासा, 
जिह्वा, जीविका, ज्या, ज्योर्स्तना, ढक्का, तनद्रा, तासे, तूलिका, तृष्णा, 
दशा, देवता, द्राक्षा, धरो, नासा, निद्रा पत्रिका, परिखा, पादुका, 
पुत्तलिका, प्रभा, प्रमदा (युवती), प्रार्थना, फणा, बाघा' बालिका, भार्या, 
भाषा, मदिरा, मनीषा, मल्लिका, मर्यादा, महिका, माया, मुक्ता, शुदा, 
मृत्तिका, मेखला, यवनिका, रेखा, लज्जा, लुकना, वनिता, वसुधा, वार्ता, 
वासना, विद्या, शय्या, रिक्षा, शिला, सभा, सिकता, सुधा, सेना, सेवा, 
हत्या आदि स्त्रीछिग आकारान्त शब्द लता शाब्द के तुल्य है । 

"अम्बा" ( मातुवाचक ) शब्द के सम्बोधन के एकवचन मेँ "अम्ब 


७६ व्याकरण-कौमुदी प्रथम भाग 


होता है भौर अन्य सभी विभक्तियों के रूप (लता शब्द के तुल्य है । 
यथा--हे अम्ब ! त्रायस्व । है जगदम्ब | मां रक्ष। 

द्वितीया ओर तृतीया शब्द कौ चतुर्था, पच्चमी, षष्ठौ ओर सप्तमी के 
एकवचन सें विशेषता है । यथा-- 


चतुर्थो पच्चमी षष्ठी सप्तमी 
द्वितीयस्यै द्वितीयस्याः दितीयस्याः  द्वितीयस्याम्‌ 
दितीयायै द्वितोयायाः द्वितीयायाः द्वितीयायामु 


ओर सभो विभक्तयो मँ "रता" शब्द केः तुल्य हैँ । तृतीया" शब्द 
ह्ितीया" शब्द के तुल्य है । | 
जरा ( बुटापा ) 





एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा जरा जरसौ, जरे जरसः, जराः 
दितीया जरसम्‌, जराम्‌ जरसौ, जरे जरसः, जराः 
तृतीया जरसा, जरया जराभ्याम्‌ जराभिः 
चतुर्था जरसे, जरायै जराम्याम्‌ जराभ्यः 
पचमी जरसः, जरायाः जराभ्याम्‌ जराभ्यः 


षष्ठी जरसः, जरायाः नजरसोः, जरयोः जरसाम्‌, जराणाम्‌ 
सप्तमी जरसि, जरायाम्‌ जरसोः, जरयोः जरासु 
सम्बोधन जरे जरसौ, जरे जरसः जराः 
नासिका ( नाके ) 
` प्रथमा- नासिका, नासिके, नासिका । द्वितीया- नासिकाम्‌, नासिके, 
नापिकाः नसः। तृतीया-- नासिकया नसा, नासिकाभ्याम्‌, नौभ्याम्‌ 
नास्िकामिः नोभिः। चतुर्थी- नासिकायै नसे, नासिकाभ्याम्‌ नोभ्याम्‌, 
नासिक्राभ्यः नोभ्यः । पञ्चमी --नासिकायाः नसः, नासिकाम्याम्‌ नाभ्याम्‌, 
नासिकाम्यः नोभ्यः। षष्ठो--नासिकायाः नसः, नासिकयोः नसोः 
 नासिकानाम्‌ नसाम्‌ । सप्तमौ- नासिकायाम्‌ नसि, नासिकयोः नसोः, 


नासिकासु नु । सम्बोधन-नासिकेि। 


स्वरान्त सलीलिद्ध शब्द ७७ 


निदा ( रात) 

प्रथमा--निशा, निशे, निशाः । द्ितीया-नि्लाम्‌, निशे, निशाः 
निरः } तृतीया-- निशया निशा, निशाभ्याम्‌ निड्भ्याम्‌, निशाभिः निङ्‌- 
भिः चतुर्थी--निशायै निकले, निकशाभ्याम्‌ निडम्याम्‌, निशाभ्यः 
निड्म्यः । पञ्मी- निशायाः निशः निशाभ्याम्‌ निड्म्याम्‌, निशाम्य: 
निङ्म्यः । षष्ठी- निशायाः निशः, निरयो निदो, निशानाम्‌ नियाम्‌ । 
सप्तमी- निशायाम्‌ निरि, निशयोः निशोः, निशासु निट्‌यु । सम्बो- 
धन- निर | 











पुतना ( सेनादर ) 


प्रथमा--पृतना, पृतने, पृतनाः । द्वितीया--पृतनास्‌, पृतने, पृतनाः, 
पुतः । तृतीया--पृतनया पृता, पृतनाभ्याम्‌ पुद्धयाम्‌, पृतनाभिः पृद्धिः । 
चतुर्थ-पृतनाये पते, पृतनाम्याम्‌, पृद्धयाम्‌ पुतनाम्यः पुद्धबः 
पञ्चमी-पुतनायाः पृतः, पृतनाभ्याम्‌ पृद्धयाम्‌, पृतनाम्यः पृद्धचः\ 
 षष्ठो-पृतनायाः पृतः, पृतनयोः पृतोः, पृतनानाम्‌ पताम । सप्तमी- 
पृतनायाम्‌ पति, पृतनयोः, पृतोः, पृतनासु, प॒तूसु । सम्बोधन-- पृतने । 
इकारान्त मति ( बुद्धि) 




















एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा मतिः मती मतयः 
द्वितीया मतिम्‌ मती मतीः 
तृतीया मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः 
चतुर्थी मत्ये, मतये मतिभ्यास्‌ मतिभ्यः 
पञ्चमी मत्याः, मतेः मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 
षष्टी मत्याः, मते; मत्योः मतीनाम्‌ 
सप्तमी मत्यास्‌, मल} मव्योः मतिषु 
सम्ब्रोधन मते मती मतयः 








अंगुलि. अनुरक्ति, अठनि, अवलि, आलि, आसक्ति, उन्नतिः, ओषधि, 
कान्ति, कीति, कृति, कृषि, कित्ति, क्षेपणि, खनि, गति, गोधूलि, ग्लानि, 
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चक्रवृद्धि, छवि, जन्मभूमि; जाति, तरणि, तिथि, धमनि, धरणि, धृकि 
चति, नाभि, नियत्ति, नेमि, पङ्क्ति, पद्धति, प्रकृति, प्रणति, प्रसूति, वाणि 

द्ध, भक्ति, यति, भूमि, मक्ति, मृति, यवत, राजि, राति, रीति वत्ति 
विपत्ति, विरक्ति, वेणि, वेद, व्यक्ति, शुक्ति, श्रत, श्रेणि, समिति, सरणि 
स्तुति, खति आदि 'इ' कारान्त शीलिङ्ख शब्दों के रूप 'मति' स्लब्द के 
तुल्य होते हँ । कति, यति भौर तति तीनों लद्धं मे समान होतेह 


तथा निव्य बहुवचनान्त है | | 
प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्ठौ सप्तमी 














कति केति कतिभिः कतिभ्यः कतिभ्यः कतीनाम्‌ कतिषु 
इका रान्त-- नदी 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा नदी | नयौ नद्यः 
द्वितीया नदीम्‌ नद्यौ नदीः 
तृतीया नद्या नदीभ्याम्‌ नदीभिः 
चतुर्थी तदे नदीभ्याम्‌ नदोभ्यः 
पञ्चमी नद्याः नदीभ्याम्‌ नदोभ्यः 
षष्ठी नद्याः नद्योः ` नदीनाम्‌ 
सप्तमी नद्याम्‌ नद्योः नदीषु 
सम्बोधन तदि नद्यौ नद्य 


(श्री, हो, धी, स्ली आदि भिच्च } अटवी, उर्व्वी ( पृथिवी ), कठिनी 
 ( खडिया ), कदली, कवरी, कस्तूरी, काञ्च, कामिनी, कुमारी, कौमुदी 
 गभिणी, गृहिणी, गेहिनी, चतुष्पाठो, जननी, तरद््धिणी, तज्ज॑नी, तन्त्री 
दासी, धरणी, धात्र, नगरी, नन्दिनी, नारी, पत्नी, पदवी, पुरी, पृथिवी 
पौत्री, प्राची, वल्छी, भगिनी; मञ्चरी, मशहरी, मही, मा्ज्जनी, मेदिनी 
 यामिनो, युवती, रजनी, रमणी, राज्ञो, ठेखनी, राणी; वापी, वाहिनी 
` विभावरी, वीथी, व्याघ्री, शाब्व॑री, श्रेणी, सखी, सही, सौदामनी भादि 
` सभी ईकारान्त स्त्रीलिग शब्द "नदी' शब्द के तुल्य । ह 





स्वरान्त स्त्रीलिङ्क शब्द 


७९, 


अवी, तन्त्री, तरी ओर खक्ष्मी मादि शब्दो की प्रथमा क एकवचन 
मं अवीः, तन्त्रीः, तरीः, लक्ष्मीः, ठेसे विसगंयुक्त पद ह्येते ह+ । अन्य सभी 


विभक्तियों मेँ नदी" शब्द्‌ के तुल्य हैँ । 


ग्रामणी ( मुखिया ) शब्दके स्त्रीखिग का रूप 


नदी' शब्द के समान नहीं । 


शोः ( क्ष्मीः, शोभा ) 


एकवचन 
प्रथमा श्रीः 
द्वितीया श्रियम्‌ 
तृतोया शिया 
चतुर्थी श्चिये, श्रिये 
पञ्चमी शिया, च्रियः 
षष्ठी धियाः, धियः 
सप्तमी श्रियाम्‌, धियि 
सम्बोधन श्रीः 


ही, धी ( बुद्धि), भी (भय) 


द्विवचन 
श्यौ 
धियौ 
श्रीम्याम्‌ 
श्रीभ्याम्‌ 
श्रौस्यास 
श्रियोः 
श्रियोः 
श्रियौ 


सत्री ( पत्नी, नारी ) 


प्रथमा स्त्री 
हितीया स्त्रियम्‌, स्त्रीम्‌ 
तृतीया स्त्रिया 
चतुर्थी स्तिये 
पञ्चमी स्तियाः 


स्त्रियौ 
स्वियौ 
स्त्रीभ्याम्‌ 
स्व्रौभ्याम्‌ 
स्त्रीभ्याम्‌ 





१. भवी तन्ती-तरी-लक्ष्मी-ही-श्ी घीनामुणादितः । 
न॒ सुखोपः कदाचन ॥ 
२. सुष्टु घीर्यस्याः, सुष्टु व्यायति वेति विग्रहे तु मतभेदेन 


स्वीलिद्धे वत्तमानानां 


९च्गिके समानटहै, 


वहुवचन 
त्रियः 


क्रियः 


श्रीभिः 

श्नीस्यः 

श्रीभ्यः 
श्चियामुश्रीणाम्‌ 
श्रीष 


| 


त्रियः 


-राब्द श्री शाब्द के तुल्य होते हं ।२ 


स्त्रियः 
स्त्रियः, स्वी: 
स्व्रीभिः 
स्त्रीभ्यः 
स्त्रीभ्यः 





च । सुष्टु धीः इति विग्रहे तु श्रीवदेव । 


सुधीः श्रीवत्‌ पुंवत्‌ 


~~~ 
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षष्ठो स्वया: स्वियोः 
सप्तमी स्त्रियाम्‌ स्वयोः 
सम्बोधन स्तर स्वियौ 
उकारान्त--धेनु ( गौ ) 
| एकवचन ्िविचनं 
प्रथमा धेनुः धेनू 
द्वितीया धेनुम्‌ धेनू 
तृतीया घेन्वा धेनुभ्याम्‌ 
चतुर्थी धेन्व, धेनवे धेनुभ्याम्‌ 
पञ्चमी धेन्वाः, धेनोः धेनुभ्याम्‌ 
षष्ठो पेन्वाः, धेनोः घेन्वोः 
सप्तमी धेन्वाम्‌, घेनौ ` धेन्वोः 
सम्बोधन धेनो धेनू 


कह, चु, तनु, रज्जु, रेणु, स्तायु, हु 
स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप शेन" के तुल्य होते है 


उकारान्त---वधू ( बहू, पतोहू } 


प्रथमा 


वधूः वध्वौ 
द्वितीया वधूम्‌ वध्वौ 
तृतीया वध्वा वधूभ्यामु 
चतुर्थीं वध्ये वधभ्याम्‌ 
पञ्चमी वध्वाः वधूभ्याम्‌ 
षष्ठी वध्वाः वध्वोः 
सप्तमो वध्वाम्‌ वध्वोः 
सम्बोधन वधु  तध्वौ 
भू" भर्‌, सुभ्रू आदि भिन्न कक॑न्धू, चञ्रू, चम्‌, 


शू, पमु, अधुः यव, वोर 


उकारान्त स्तरीछ्ग दाब्दों के रूप वधू शब्द कै तुल्य होते 


स्त्रीणाम्‌ 
स्त्रीषु 
स्तरिय: 


बहुवचन 
धेनवः 
धेनूः 
धेनुभिः 
धेनुभ्यः 
धेनुभ्यः 
धेनूनाम्‌ 
धेनुषु 
वनतः 


आदि सभी हस्व उकारान्त 


वध्वः 
वधूः 
वधूभिः 
वधूभ्यः 
तघूभ्यः 
वधूनाम्‌ 


 वघृषु 


ने 


वघ्व्‌ः 


श्वश्रू, सरयू आदि सभी दीघं 


स्वरान्त श्षीलिङ्क शब्द ८१ 
भू (भूमि, पृश्वी ) 


एकवचन द्विवचन बहुवच 

प्रथमा भूः भुवौ भुवः 

द्वितीया भुवम्‌ भुवौ भुवः 

तृतीया भुवा भूभ्याम्‌ भूमिः 

चतुर्थौ भुवे, भुवे ` भूभ्याम्‌ भूभ्यः 

पच्चमी भुवाः,मुवः भूभ्याम्‌ भूभ्यः 

षष्ठो भुवाः, भुवः भुवोः भुवाम्‌, भूनास्‌ 
सप्तमी भुवाम्‌, भुवि भुवोः भूष॒ 

सम्बोधन भूः भुवौ भुवः 


भरू ( भोहि ) भौर सुश्र. शब्द “भू" शब्द ॐ समान है ।९ स्वयस्म्‌ शब्द 
के स्त्रीछ्िगि के रूप पलिग के समान है, "भू" शब्द के समान नहीं । 

. ऋकारान्त ति 

खीणिद्ध ऋकारान्त शब्द कुल पांच है; दुहितृ, मात्‌, यातृ, ननान्दु 
ओर स्वसु; उनमें दुहितृ, मात्‌, यात, ननान्दु---श्रातृः शब्द के तुल्य है, 
केवर अन्तर इतना है कि द्वितीया के बहुवचन यें दुहित्‌ः, मातृः, यातुः, 
ननान्दुः होते ह । स्वसु शब्द "दातृ" शब्द के समान होता है, केवल द्वितीया 
के बहुवचन मेँ स्वसुः होता है! दातृ, धातु आद पुंलिग ऋकारान्त 
शब्द के खोख्गि मे दात्री, धात्री भादि होतेहै। इनके रूप नदो शब्द 
के समान हैँ | | | 

भोकारान्त ओर ओकारान्त 
श्रीख्गि ओकारान्त ओर ओकारान्त शब्द पुग ओकारान्त ओर 
ञौकारान्त शब्द के समान है, कोई मेद नहु है । दयो शब्द गोः शब्द कै 

समान है ¦ नौ शब्द श्लौ" शब्द के समान है । 








१. सुधर शब्द के सम्बोधन मे “सुभ” के स्थान से कोई कोई शुभ्रः लिलते 
हं यथा --"हा पितः, क्वासि हे सुभ्रु" इति भदः । प्रमाद एवायमिति बहवः. 
` सनेको के मतानुसार यह मृलहै। ` 
कव्या कौ० १. 
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अनुवाद 


अनुरक्ता पत्नी--अनुगत स्त्री । क्षुद्रा खता--दछोरी ठता । बालानां 
कधा बल्वती- बच्चो की क्षुधा तोत्र हाती है । क्षमा शक्तौ-शक्ति रहने 
पर क्षमा युक्त होना ! सलील बाल्कि--दो सुशीला बालिका । मक्त 
रिच्छ--मुक्तिकी इच्छा । सुधियः वृद्धिः सूकष्मा--ज्ञानीकी बद्धि तीव्र 
हती ई । विशाला पृथिदी--- विशार दुनिया । कृचा तनुः- पतला शरीर । 
नृपतेः चम्बा--राजः क सेनासे। 
` सुन्दरो स्त्री--खावण्यमयौ ललना ¦ गौरी हिमालय की पुत्री 
{-साच्यस्य दुहितः गौरो । लक्ष्मी विष्णु कौ स्त्री हँ--विष्णोवंनिता 
दकष्मीः । पेड कौ छाया मे--तरोरछायायाम्‌ । तीत्र क्षुधा से--प्रबल्या 
शुघया } सतौ स्नी--साध्वी नारी। समुद्र की रहूरे-- उदधेर्वीचयः। 
टो लिखी लडकी से --विद्ष्या बालिकया । साधुओं की गाये 
नानां धेनवः \ पेड की शद्धा म --वृक्षम्य शाखायाम्‌ । 





जद 5 


1 ८ 


अम्बतत 
हिन्दी मं अनुवाद करो :-- वृक्षस्य भग्ने ्ाखे। पृणिमायां तिथौ । 
दाका बुद्धिः । नदोनां गल्या ; पृथिव्याः पत्या । पुषिते रते । छिन्नाः 
धः । भां निश्ययम्‌ § वेगवत्याः नयः: ; वृक्षस्य सग्नायां शाखायाम्‌ । 
क्त्रः स्मीणाम्‌ $ वाप्यां बह्मचः कुमायः । चञ्चला मतिः । उज्ज्वला शिवा 
ध" स्यं । (दहा जन्तू प्रहतः ! विपत्तौ हृदि स्मरति । गोपाः धेनूः नयन्ति + 


= संस्छेत # अनुवाद करो :--सुन्दनी स्त्री, स्मृतिसे, र्ता से, सुन्दरी 
टकः का, कामि का शदेन, दषन्यतंः सन्षठिकीस्तीहुं । पृथ्तरीगौरुह। रानी 
कौ सखियोकेष्ा) ग्म (विस्तर में। सुन्दर वधू । गंगा नदीके तट पर। 
स्ठ्कोतारेकौ शेर देख रहीं) हरि कैमकनमेदुर्गां की मृत्तिनहींहं। 
चरिडयार्घोचसे खादी हैं। व 


क्लीबलिङ्क-नि्णंय 


रन, आका, गृह, हिम, छिद्र, मांस, रक्त, मुख, नेत्र, धन, पत्र, 
नृत्य, गीत, वाच्य, चिह्वं भौर जल-वाचकं शब्द करीबक्गि होते है । किन्तु 
{ ब्रनवाचक } अटवी शब्द - स्व्रीरिग, ({ आकाहावाचक ) आक्राश ओर 
विह्‌।यस्‌ शब्द --पृ० ओर क्लोवलिग, ( गृह्वाचक ) निकाय्य, निलय ओर 
जाल्य शब्द--पुिग; ({ धनवाचक अथं, रे ओर विभव शाढ्ड .- पृिगि, 
( पत्रवाचक ) छद राब्द --पुख्गि; (चिह्भवाचक) कलङ्क ओर अङ्कु शब्द- 
पुल्गि; ( जलवाचकर ) अप्‌ शब्द -स्व्रोछिग, घनरस-पुख्गि ह| | 

छ, स्वणं रह्‌, ताम्र, लवण, ॐ, फल, सुख, दुःख, पप, पुण्य, 
शुभ ओर अशुभवाचक शब्द क्लीवङ्िग दं । किन्यु ( हृलवाचक ) सीर 
रन्द--पुलिग, लोह वा लौह गब्द-र्पलिग ओर क्टीब्गिः ( खवण- 
वाचक ) सेन्धव शन्द--पृशिग, ( पापवाचक ) पाप्मन्‌ लन्द- -पुखिग, 
( पुण्यवाचक ) धमं शब्द-पलिग, ओौर क्लीबदिग ह । विशेष फर्‌ ओर 
पृष्प के नामवाचक शब्द अन्यान्य छ्गिभी हो सक्ते है, यथा--रम्भा; 
जपा इत्यादि । | | 

व्यञ्जन ओर अनुरेपन-वायरक राब्द क्लोवलिग ड । 
मित्र" शब्द करीवलिगि है, कन्तु सूर्॑-अथं में पुग हाता है| 

शनादि संख्थावाचक शब्द क्टीबलग है, किन्तु वृन्द, खर्व, निर्व, 
र्ध पन्च ओर सागर शब्द पृंिग ङक | 

अन्न जौर वस्वरवाचक शाब्द क्लोवश्छिग ठै किन्तु ( अन्नवाचक ) 
जोदन-पिग ओर क्लीबलिग ठे. ( वस्व्रवाचक ) पट-शव्दं --पुंख्गिहै। 

द्विस्वर विशिष्ट अस्‌", ‹ दस्‌ ओर “उस्‌“भागान्त शब्द क्लीबलिग 
होते है । यथा--पयस्‌, हविस्‌, धनुस्‌ । किन्तु वेधस्‌ शब्द-पुलिग है । 
जिन शब्दोंकी उपधामें “यः जौर श्ल रहते हे वे क्टीर्बल्गि होते 
दैः यथा--धघान्यम्‌, वलम्‌ इत्यादि । | 
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भाववाच्य में अनद्‌" ( ल्युट्‌ )-प्रत्ययान्त शब्द क्लीब््ग होते है । 
यथा--पानम्‌, ज्ञानस्‌, गमनम्‌ । 

इव्र'--प्रत्ययान्त शाब्द ॒क्छीवक्गि होते है। यथा--लवित्रसू, 
चरित्रम्‌ । 

भावे कक्तप्रत्ययान्त शन्द क्लीबल्िग होते हैँ । यथा--मापितम्‌ 
( भाषण ), गीतम्‌ ( गान ) । 

भावार्थं में ष्ण" “ष्ण्य' आर त्व "-प्रत्ययान्त शब्द क्टीवलिग होते है 
यथा--( ष्ण ) यौवनम्‌; ( ष्ण्य ) साम्यम्‌; ( त्व ) साधृत्वम। 

समहाथ मे ण "ष्ण्य' मौर कण्‌^--श्रत्ययान्त शब्द ॒क्लीबलिग होते 
है । यथा--( ष्ण ) भक्षम्‌ ; ( ष्ण्य ) गाणिक्यम्‌ ; ( कण्‌ ) राजकम्‌ । 

विरोष्य होने म॑ अयद्‌' ओर्‌ 'तयट्‌ग्रत्ययान्त शब्द क्लीबलिग हते 
ह । यथा--दयम्‌ , त्रितयम्‌ ¦ 

भाववाच्य मे कृत्य प्रत्ययान्त शब्द क्लीबलिगि होते हँ । यथा-- 
( तव्य ) भवितव्यम्‌, ( अनीय ) भवनीयम्‌, (य) भन्यम्‌, ( ण्यत्‌ ) 
भाव्यम्‌, ( ध्यण्‌) वाक्यम्‌ ; ( क्यप्‌ ) कृत्यम्‌ । 

अव्ययीभाव ओर समाहा रद्न्-समादनिष्पन्च शब्द क्टीबलिग होता 
है । यथा--प्रतिदिनम्‌ ; पाणिपादम्‌ । | 
संख्यावाचक दाब्द पूवं मे रहने से “राचः भागान्त चन्द क्लीबर्िगि 
होते है ¦ यथा--एकरात्रम्‌ द्विरात्रम्‌ । ; 
समाहार द्िगुसमासनिष्पन्न पात्रादि-शब्द क्छीवस्गि होते है। 
यथा--पञ्चपारम्‌, चिभुवनम्‌ इत्यादि । पाकवादि-भिन्न-चिलोकी-- 
 खीलिग उाब्ददहे। | . | 

संख्या गौर अव्यय-पुव॑क कृत्‌ समासान्त "पथः शब्द क्लीबलिग होते 
हं यथा~--च्रिपथम्‌, चतुष्पथम्‌. विपथम्‌ इत्यादि । ` | द 
 “ृष्ते" मौर शुदिन-शब्द-पूवैक “अहु -भागान्त शब्द क्रीबल्िग होते ` 
है ¦ यथा---पुण्याहम्‌ सुदिनाहम्‌ । [ ॥ 
` क्रिया का विदोषण ओर अव्यय-ङन्द का विशेषण क्टीबल्गिहोता ` 
है । यथा--स्तीकं पचति; शोभनं स्वः | 4 ५ ॥ 











स्व रान्त क्लोबकिङ्धः शब्द ४ 


स्वरान्त क्छोबलिद्ध शब्द के साधारण सूत्र 

अकारान्त क्लीबक्गि शब्दके सु ओर अमुके स्थानमें्प्‌ 
होता है। यथा--फल +सु = फल +म्‌ = फलम्‌; फल + अम्‌ = फर + 
म्‌ फलम्‌ । 

क्टोबक्गि शब्दके ओके स्थानम ई ओर जस्‌" तथा शस्‌" के 
स्थानमंनि' होताहै; नि' ओर आम्‌' परे पूवस्वर दीघं होतादहै। 
यथा--फल + ओ = फल + ई = फले; वन + जस्‌ = वन + नि = वना + 
नि = वनानि; वारि + आम्‌ = वारि + नाम्‌ = वारो + नाम्‌ = वारी +णाम्‌ 
= वारीणाम्‌ । 

सम्बोधन मे क्लीवल्गि शब्दके “सू कालोप होता है । यथा- 
फ + सु = फर । 

इकारान्त ओर उकारान्त शब्द के “सु' ओर अम्‌" का लोप होता है, 
भौर स्वखणं परे रहने से न्‌" होताहै। यथा--वारि+ यु = वारि; 
मधु +सु = मधु; वारि~+ञओ = वारि +न +ई= वारिभी | 

सम्बोधन के एकवचतमे इके स्थान मे ए" ओर उः क स्थान 
मे ओ' होता है-विकल्प से, यथा--वारि-+ सु = वारे, पक्ने-- वारि) 
अस्तु + सु = अम्बो, पक्षे = अम्बु । | 

क्लाबलिद्ध 
 क्छौर्बलिग अकारान्त शब्दे पुरग के समान होता है, केवल 

प्रथमा ओौर्‌ द्वितोया विर्भाक्त म विशेषता हे । यथा-- 





 अकारान्त--फल 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा फलम्‌ ` फे फलानि 
द्वितोया फलम्‌ फञे ` फलानि 
तृतोया फलेन ` फलाभ्याम्‌ फ़लेः 


चतुर्थो फलाय फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः 
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एकवचन द्विवचन बहुवचन 
पञ्चमी फरात्‌ फलाम्याम्‌ फलेभ्यः 
षष्टी फलस्य कलयोः फलानाम्‌ 
सप्तमी फले फलयोः फलेषु 
सम्बोधन फ़ल फाले फलानि 


ग्र॑सुक { सुन्दर कपड़ा ), ग्रंके, भ्रम, अगन, अजीणं, अज्ञान, भ्रंजन 
अन्तःकरण, अन्तर, अन्तरिक्ष, अन्तरोप, अन्न, अपत्य, अब्ज { पद्म 
मेघ ), अमृत, अरविन्द अद्ध, आर्ख्य, आसन, इन्दीवर 
इन्द्रिय, इन्धन, उत्तरीय, उत्पल, उदर, उद्यान, उपधान ( तकिया ) 
चण, ओषध, ककण, कंकर, कनक, कन्दर, कलेवर, कायं, काव्य काष्ट 
किरीट, किंसल्य, कुटीर, कुटुम्ब, कुमुद, कु, कुशल, कुरीद, कुसुम 
तुर ( गुफा /› कूल, काकनद, कोशामार, कन्दन, क्षेत्र, ख ( आसमान ) 
खाद्य, गरल, गीत, गुल्म, गृह्‌, गेह्‌, घृत, घ्राण, चक्र, चत्वर, चारण 
छत्र,छख, जघन, जठर, जल, जाक, ज्ञान,तत्तव, तन्व, तख, तल्प (विस्तार 
ताम्र, तुन्द, तृण, तौल, दूरगं, देव, द्रव्य, न्द्र; धन, ध्यान, नक्षत्र, नाटय 
निधन, निपान, निशीथ, नृत्य, नैराश्य, पण्य, पत्र, पद, पर्ण, पलित 
पात्र, पाप, पिज्ञर, पित्त, पिष्टक, पीयूष, पुच्छ, पुण्य, पुर, पुष्प, पुस्तक 
पृष्ठ, प्रत्यूष, प्रभात, प्रसून, बर, भिम्ब, भद्र, भाग्य, भाण्डार, भाजनं 
भुवन, मद्य, माणिक्य, मासि, मित्र, मुकुट, मुख, मूर, मलय. यन्त्र, युद्ध 
योजन, रक्त, रजत, रण, रन्ध्र, रसायन, रहस्य, राज्य, राष्ट, रुधिर, रूप 
ललाट, ख्वण, कावण्य, वचन, वन, वल्कल, वसन, वस्त्र, व। तायनः 
विज्ञान, वित्त, वि, विवर, विष, वृत्त, वृन्त, वैर, व्यसन; व्याकरण 
जरण. त्रत, शरण, रारन्य ( चहल ); शव, शस्व, शस्य, शास्त्र लित्प 
शिव, रीष, शीर, स्मशान, श्रवण, श्राद्ध, संकट, संगीत, सत्त्व, सन्तान 
समीप, स्किल, साक्ष्य, सादुद्य, सामथ्यं, साहस, साहित्य, सहासन, 
सोपान, सौन्दर्य, स्वत्व, स्वणै, स्वास्थ्य, हम्म्यं ( महल ), हलाहल, 
_ हास्य, आदि सभी अकारान्त क्छीबक्गि शब्दोंके रूप फर" शब्द के 
समान रोते दै। . | 


# 


स्वरान्तं कलीवल्िगं शाब्द ८७ 


हृदय ( व्नःस्थल, मन्‌ ) 
(नमा हृदयम्‌, हृदये, हूदयानि ! द्वितीधा-- हृदयम्‌, हृदये 


हदयानि हन्द ततीया-- हदये हृदा, हूदमाप्याम्‌ हृद्धमम्‌, हृद्यै 
हिः! चः:र्थी--हूदयाय हुदथाभ्याम्‌ हृद्यया हुदयेभ्यः हद्भयः । 
पञ्चमी हृदयात्‌ हृदः, ह्दफाध्याम्‌ हदभयःस्‌, हृदयस्थः हृद्‌भवः; । 
षष्टो--हदयस्य हृदः, हृदमथोः हृदौः, हृदयान म्‌ दाम्‌ । 


दाम्‌ । सप्तप्री--हूदये 
ह।द, हृदयय!: हदः, हृदयेषु हृच्टु । सम्बोधम- ददथ | 
फ ( अर) 

चवमा-- उदकम्‌, उदद्, उदकानि। द्िलेशा--उदकम, उदश् 
उदकानि उदानि । तृतीया--उदञेनं उद्ना, उदक) ग्यम्‌, उटुम्याप, उदकं 
उदुभः। चचुर्धी--उदक्षायं उदरौ, उतकाम्य)र दुम्ध{म्‌, उदरकन्यः 
उद्म्यः । पञ्यमो--उदकात्‌ उद्नः, उदकाम्यःम्‌, उदृम्य म्‌, उदकस्थः 
उद्ुभ्यः । षष्ठो--उदकस्य उदनः, उदकथोः उदनः, उदकानाम्‌ उदूनःम्‌ । 
सत्तमा--उदके उदनि उदनि, उदक्या; उद्नः, उदकेषु उदन्बु ) 
सम्बोधन--उदक | 


॥ 


जस्य { मुख ) | 

प्रथमा आस्यम्‌, अस्थि, आस्या? दवितीया--अास्यम्‌, आस्मै, 
आस्यानि _ आतानि। तृतीया--आस्येन आस्ता; अआस्याम्यग्य 
ज्तम्पाम्‌, जस्य: आसभिः । चतुर्थी--आस्याय आस्ते आ स्याम्याम्‌ 
आसम्याम्‌, अआस्येभ्यः आसभ्य: । पञ्वमी--आस्यात्‌ आस्नः, आस्या. 
म्याम्‌ _ जा्तम्याम्‌, आस्येभ्यः आसम्यः। षष्ठी--आस्यस्यं आर 
आस्ययोः अआस्नोः, आस्यानाम आभ्नाम। सप्तमी-आस्ये आरि 
आसनि, जास्ययोः जास्नोः आस्येष॒ भासु । सम्बोधन-~-आस्य । 


इका रान्त-- वारि 


| एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा . वारि. वारिणी वारीणि 


८८ व्याकरण्‌-कोमुदी प्रथम भाग्‌ 


एकवचन्‌ द्विवचन बहुवचन 
द्वितीय वारि वारिणी वारीणि 
तृतीया वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः 
चुर्थी वारिणे वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
पञ्चभी वारिणः वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
षष्ठ वारिणः वारिणोः वारीणाम्‌ 
सप्तमी वारिणि वारिणोः वारिषु 
सम्बोधन वारे, वारि वारिणी वारीणि 


[ अल्षि ( आंख ), अस्थि ( हट ), दधि ( दही ), सक्थि (जाँघ ) 
भिन्न ] सभी हस्व इकारान्त क्टीबल्गि शब्दके रूप "वारि शब्दके 
समान हे | 


अक्षि ( आंख ) 
प्रथमा अलि अक्षिणी अन्लीणि 
द्वितीया अक्षि अलिणी अक्षीणि 
तृतोया अक्ष्णा अक्िम्याम्‌ अल्िभिः 
चतुर्थी अक्ष्णे अक्षिम्याम्‌ भक्षिभ्यः 
पञ्चमी अक्ष्णः अक्षिम्यास्‌ अक्षिभ्यः 
षष्ठौ अक्ष्णः अक्ष्णोः अक्ष्णाम्‌ 
सप्तमी  अदविण, अक्षणि अक्ष्णोः अक्षिषु 
सम्बोधन अक्षि, अक्षे अक्षिणी अक्षीणि: 


अस्थि, सक्थि ओर दधि शन्द के रूप इसी प्रकार हैँ | 


4 शुचि ( पवित्र) [ष [ि 
 प्रथमा-शुचि, शुचिनी, शुचीनि। द्वितीया--गुचि, दुचिनी, 
शुचीनि । तृतीया--शुचिना, शुचिम्याम्‌, शुचिभिः । चतुर्थो- शुचिने 
शुचये, गुचिभ्याम्‌, रुचिभ्यः। पञ्चमी--गुचिनः शुचेः, शुचिभ्याम, 
 श॒चिभ्यः। षष्ठो--शुचिनः शुचेः, शुचिनोः शुच्योः, शुचीनाम्‌ । सप्तमी-- 
शुचिनि शुचौ, शुचिनोः शुच्योः, शुचिसु । सम्बोधन-रुचे शुचि! ` 


स्वरान्त कछीबलि ङ्क शब्द ८९ 


सभी इकारान्त क्टछीबलिग विरोषण शब्दके रूप शगुचि शब्दके 
समान है। 
उकारान्त-- मधरु ( शहद ) 


| एकवचन द्विवचन बहुवर्चन 
प्रथमा मघु मधुनी ` मधूनि 
द्वितीया मधु मधुनी मधूति 
तृतीया मधुना मधुभ्यासू मधुभिः 
चतुर्थो मधुने मधुभ्याम्‌ मघुभ्यः 
पच्चमी मधुनः मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः 
षष्ठी मधुनः मधुनोः मधूनाम्‌ 
सप्तमी मधुनि मधुनोः मधुषु 

सम्बोधन मधो,मधु मधुनी मधूनि 


अम्बु, अखावु ( छौकौ ), अश्रु, जतु, जत्रु, जानु, तालु, वैपु, दार, 
मस्तु. भर, वसु, वस्तु, दमश्रु, स्तु आदि सभी विक्ञेष्य हस्व उकारान्त 
क्ली्बलिग शब्द के रूप "मधु" शब्द के समान हैँ । 


सानु ( पक्त शिखर कौ समतल भूमि) 


 प्रथमा-सानु, सानुनी, सानूनि । द्ितीया-- सानु, सानुनी, सानूनि 
स्ननि । तुतीया-सनुना स्तना, सानूभ्याम्‌ स्तुभ्यास्‌ सानुभिः 
स्नुभिः । चतुर्थो-सानूने, स्तने, सानुभ्याम्‌ स्तुभ्यास्‌, सानुभ्यः 
स्नूम्यः । पञ्चमी - सानुनः स्नूनः, सानुभ्याम्‌ स्तुम्यास्‌, सानुभ्यः 
स्तुभ्यः. । षष्ठौ-सानुनः, स्तुनः सानुनोः स्नूनोः, सानूनाम्‌ स्नूनाम्‌ । 
सप्तमी- सानूनि स्तुनि, सानुनोः; स्तुनोः सानुषु स्नुषु । सम्बोधन-- 
सानोसानु। | 








स्वादु ( मीठा) 
प्रथमा स्वादु  स्वादूनी स्वादूनि 
द्वितीया स्वादु  स्वादुनी स्वादूनि 


९० व्याकरण-कौमुदी प्रथमं भाग 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
तृतीया स्वादुना स्वादुभ्याम्‌ स्वादुभिः 
चतुर्थी स्वादुने, स्वादयै स्वादुभ्याम्‌ स्वादुभ्यः 
पञ्चमी स्वादुनः, स्दादोः स्वादुभ्याम्‌ स्वादुभ्यः 
षष्ठ स्वादुनः; स्वादोः स्वादुनौः, खारः स्वादूनाम्‌ 
सप्तमी स्वादुनि.स्वादौ स्वादुनोः स्वादोः स्वादरुषु 
सम्बोधन स्वादो, स्वादु स्वादुनी स्वादूनि 


सभी उकारान्त क्लीवलिङ्ग विदोषण शब्दों के रूप स्वाद शब्द कै 
समान होते है | 


चकारान्त यात { वाह, रक्षक ) 


प्रथमा धातुं - धातृणी ` धातृणि 
द्वितोया धातु धातृणी धातृणि 
तृतीया धातृणा, धात्रा धातुभ्याम्‌ धातुभिः 
चतुर्थी घातृणे, धात्र धातृभ्याम्‌ धातुभ्यः 
पञ्चमी वातुणः, धातुः धातुभ्याम्‌ धातृभ्यः 
षष्टी धातृण., धातुः धातुणोः धातृणास्‌ 
सप्तमी ातृणि, धातरि धातृणोः धातृषु 
सम्बोधन  धातःःघातु धातृणी  धातृणि 
सभी हस्व ऋकारान्त क्टीबलिङ्ख शब्द "धात्‌" के सामान हँ ¦ 
अनुवाद 


छि पतरमु-छित् पतर । शुभ्रं वसनम्‌ सफेद कपड़ा । निम॑लं वारि- 
स्वच्छ जल । उष्णं मधु-गरम शहद । भग्नं स्वादु-मीठा आम । श्रमः 
भाग्यस्य प्रसूतिः-श्रममाग्यकी मां है। | . 
भगे कपड़-आर्द्राणि वसनानि  ।उज्ज्वल नक्षत्र-उज्ज्वलानि 
नक्षत्राणि । दो कठिन-हडयां-कणिने अस्थिनी । बाग के बहुत से मीरे 


 -उयानस्य स्वादुनि फलानि । नीका कमल-नीलमुललम्‌ । नारियर 


स्वरान्त क्टीबलिद्ख-शब्द ९१ 


मीठा होता है--नारिकिलं स्वादु । समुद्रका पानी खाया होता है- 
समुद्रस्य जलं क्वणम्‌ । गहरा वन-गहनं वनम्‌ । ठंडा पानी--शीतलं 
वारि । पेड़ की सुखी पत्तिर्या-तरोः बुष्काणि पत्राणि । बच्चा दूध पीता 
है--रिुः दुग्धं पिबति । पेड से पत्तियां गिरती है--वृक्षात्‌ पत्राणि 
पतन्ति । भरे एूलों से पृष्परस पीते ह--श्रमराः पुष्पेभ्यः पृष्परसानि 
पिबन्ति । 

अभ्यास 


हिन्दी स अनुवाद कं रो--छिन्नं वसनम्‌ । सुन्दरमान तम्‌ । उष्णेन 
वारिणा । गद्धायास्तीरे । पोडतस्यौषधं पथ्यम्‌ । अक्तित्यं जीवनं नराणाम्‌ । 
श्यामखानि तृणानि । नयनयोर मृतम्‌ । अमृतं बाखानां वचनम्‌ । वसन्ते रमणं 
हिदकेरम्‌ । वृद्धस्य वचनं ग्राह्यम्‌ । द्र वातघ्नम्‌ । सौतं जरं कूपस्य । 
अपुत्रस्य गृह शन्यम्‌ । मूखंस्य हृदयं शूल्यम्‌ । बालानां रोदनं बलम्‌ । छत्रः 
पुस्तक पठति ¦ नृत्यं परयन्ति बालकाः । 

संस्कत मे अनुवाद करो ---गंगा नदी काजल शुद्ध! हरि के पता 
की सफेद दादी है । एक काला छातः । योद्धाओं का अस्व, प्रकृति का स्मैन्दयं । 
कपड़ का दाम । नदौकागन्दा पानी । मोठा शहद । संतोष सूख कामृलदहै। 
जगरू के सफेद फूल । माल्िकि नौकरों को वेतन देताहै। बच्चा धुटनोके बल 
चरता हं । 





न्पञ्नन न्त शब्दं 


ुल्लिङ्ख 
चकारान्त-जरमुच्‌ ( मेघ ) चाब्द 

एकव चन्‌ द्विवचन 
भ्रथसा जरमुक्‌ जलमुचौ 
इतीया जलमुचम्‌ जलमुचौ 
त॒तीया जटमुचा जलमुग्भ्याम्‌ 
चतुर्थी जलमुचे जलमुग्भ्याम्‌ 
पञ्चमी जठलमुचः जलमुरभ्याम्‌ 
षष्ठो जलमुचः जलमुचोः 
सप्तमौ जलमुचि जलमुचो 
सम्बोधन जर्मक्‌ जलमुचौ 


बहुवचन 
जरमुचः 
जलमुचः 
जलमुग्भिः 
जलमुग्भ्यः 
जलमुग्भ्यः 
जरमुचाम्‌ 
जलमुदु 
जलमुच 


( प्राच्‌-प्रत्यच्‌ , तिय॑च्‌, उदच्‌, आदि शब्दों को छोडकर ) 
पयोमुच्‌ ( मेष ), वारिमुच्‌ ( मेष ), सत्यवाच्‌ ( सत्यवादौ } आदि पु्लिग 
तथा ऋतू ( ऋर्वेद ), त्वच्‌ ( त्वचा ), सुच्‌ ( प्रकारा, सुन्दरता ), वाच्‌ 
( वाक्य ), शुच्‌ ( दुःख, शोक ), सुच्‌ ( काठ का सुवा ) आदि श्यीखिग 


चकारान्त चन्दो के रूप जलमुच्‌ शब्द के तुल्य है । 


प्राच्‌, प्रत्यच्‌ आदि श्लीखिग मे चकारान्त नहीं रहते, प्राची, प्रतीची 
आदि दीघं ईकारान्त हो जाते ह। इस कारण उनके केवल पल्लिग रूप 


ही नीचे प्रद्ित किये जाते है-- 


प्राच्‌ ( पूवं, पौर्वात्य )--पल्लिङ्धः 


प्रथमा प्राड्‌ प्राञ्चौ 
द्वितीया प्राञ्चम्‌ प्राञ्चौ 
सम्बोधन प्राडः प्राञ्चौ 


प्राञ्चः 
प्राचः 
प्राञ्चः 


अन्यान्य विभक्तियों मे जलमुच्‌ चान्द के तुल्य रूप होते ह । 


व्यञ्जनान्त शब्द ९३ 


प्रत्यच्‌ शब्द ( परिचम, पाश्चात्य }--पुल्लिङ्ख 


एकवचन द्विवचन बहुवचन्‌ 
प्रथमा प्रत्यङ्‌. प्रत्यञ्चौ प्रत्यञ्चः 
हितीया पत्यञ्चम्‌ प्रत्यञ्चौ प्रतीचः 
तृतीया प्रतीचा प्रत्यरम्याम्‌ प्रत्यग्भिः 
चतुर्थी प्रतीचे परत्यग्भ्ाम्‌ प्रत्यग्म्यः 
पञ्चमी प्रतीचः प्रत्यरस्याम्‌ प्रत्यग्भ्यः 
षष्ठी प्रतोचः प्रतीचोः प्रतीचाम्‌ 
सप्तमी प्रतीचि प्रतीचोः प्रत्यक्षु 
सम्बोधन परत्यङ्‌ प्रत्यञ्चौ प्रत्यञ्चः 


सम्यच्‌ ( योग्य, यथार्थं, ठीक, सुन्दर ), सघ्रयच्‌ { सहचर, सहाय }, 
न्यच्‌ ( निम्न, नीच, क्षुद्र )--इन शब्दों के रूप पत्यच्‌ शब्द के तुल्य । 


तियच्‌ शब्द ( वक्रगामी, पञ्ु, पक्षी ) पल्लिङ् 


परथमा तियंड तिर्यञ्चौ तियंञ्चः 
द्वितीया तियेच्चम्‌ तियंज्चौ तिरश्चः ` 
तृतीया तिरश्चा तिर्य॑गम्याम्‌ तियंम्भिः 
चतुर्थी तिरश्चे ` ति्यग्याम्‌ तियगम्यः 
पञ्चमी तिरश्चः तियेरम्याम्‌ तियंगम्यः 
षष्ठो तिरश्चः तिरश्चोः तिरश्चाम्‌ 
सप्तमी तिरद्चि तिरश्चोः तिय 
सम्बोधन ति्यंड, = तिर्यन्चौ तिर्यञ्चः 
उदच्‌ शब्दं ( उत्तर दिक्‌, देश वा कार ) 
श्रथमा उदङ ` उदञ्चौ उदञ्चः 
द्वितीया उदञ्चम्‌ उदञ्चौ उदीचः 


तृतीया उदीचा  उदग्भ्याम्‌ उदग्िः 


1 व्याकरण-कौमुदी प्रथम भाग 


एकवचन द्विवचन बहुवचन. 
चतुथी उदीचे उदग्म्याम्‌ उदग्भ्यः 
पञ्चमी उदीचः उदग्म्याम्‌ उदग्म्यः 
षष्टी उदीचः  उदोचो उदोचाम्‌ 
सप्तमी उदीचि उदीचः .. उदक्षु 
सम्बोधन उदङ. उदञ्चौ उदञ्चः 


अन्वच्‌ शाब्द ( अनुगामी } पुल्लिङ्खः 


प्रथमा अन्वङ्‌. अन्वञ्चौ अन्वञ्चः 
द्वितीया अन्वञ्चम्‌ अन्वञ्चौ अनृचः 

तृतीया अन्‌चा अन्वग्भ्याम्‌ अन्वग्भिः 
चतुथी अनूचे अन्वग्भ्याम्‌ अन्वग्भ्यः 
पञ्चमी अनृचः  अन्वगम्याम्‌ अन्वग्भ्यः 
षष्ठ अनृचः अनचोः अनूचाम्‌ 
सप्तमी अनचि अनूचोः अन्वक्षु 

सम्बोधन अन्वङ्‌ अन्वञ्चौ अन्वञ्चः 


विष्वच्‌ ( सवंव्यापी ) शब्द भी इसी प्रकार है । 





जकारान्त वणिज्‌ शब्द ( व्यवसायो, बनिया }-पुह्लिग 


प्रथमा वणिक्‌ वणिजौ वणिजः 
द्वितीया वणिजम्‌ ` वणिजौ वणिजः 
तृतीया वणिजा वणिग्भ्याम्‌ वणिग्भिः 
चतुथी वणिजे वणिग्भ्याम्‌ वणिग्भ्यः 
पञ्चमी वणिजः वणिग्भ्याम्‌ वणिग्भ्यः 
षष्ठो वणिजः वणिजोः वणिजाम्‌ 
सप्तमी ` वणिजि ` वणिजोः वणिक्षु | 


 सम्बोषन वणिक्‌ वणिजौ वणिजः ` 


न्यज्ञनान्त शब्द ९५ 


सम्राज्‌, देवराज्‌ विराज ८( सौन्दयं, आभा); परिव्राज्‌ ( संन्यासी ), 
विर्वसुज्‌ ( सृष्टिकर्ता ) इन राब्दों को छोड कर॒ ऋत्विज्‌ ( यज्ञ करने 
वाला }, बकिभुज्‌ ( अग्नि), भिषन्‌ { चिकित्सक ), भूज्‌ ( राजा), 
भृतिभुज्‌ ( नौकर, सेवक ) आदि पलद्घ तथा सन्‌ (रोग), सज्‌ { माला ) 
आदि सभी जकारान्त शब्दो के रूप वणिज्‌ शब्द के तुल्य हैँ ! 


सम्राज्‌ ( सम्राट्‌ ) शन्द-पुल्लिङ्ख 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमां सम्राट्‌ सम्राजौ सम्राजः 
दितीया सम्राजम्‌ सम्राजौ सम्राजः 
ततीमा सम्राजा सस्नाङ्म्याम्‌ सस्राड््भिः 
चतुर्थी सम्राजे सस्राड्म्याम्‌ सम्राड्भ्यः 
पञ्चमी सम्राजः सम्राड्भ्याम्‌ सस्राड्म्यः 
षष्ठो सम्राजः सम्राजोः सम्राजाम्‌ 
सप्तमी सम्राट्‌ सम्राजोः सम्राजाम्‌ 
पम्बोधन सम्राट्‌ सम्राजौ सम्राजः 


परित्राज्‌, देवरान्‌, त्रान्‌ ( दल सेना )% राज्‌ (राजा), भ्राज्‌ 
। भका, सुन्दरता » मृज्‌ ( ठोण ), सुन्‌ ( सृष्टिकर्ता ) आदि शब्दों के 
ल्प सम्राज्‌ शब्द कै तुल्य हैँ । 

विर्वसुज्‌ राब्दकेदो प्रकारके रूप होते है, एक वणिज्‌ शब्द के 
तुल्य ओर दूसरा सम्राज्‌ शब्द के तुल्य । यथा--विदवसुक्‌, 
विहवसृट्‌ आदि । ` | 


तकारान्त भूभृत्‌ शब्द ( राजा, पवत ) पुंल्लिग 





प्रथमा भूभृत्‌ भूभृतो भूमृतः 
दितीया भूभृतम्‌ भूभृतौ भूमृतः 
तृतीया = भूभृता भूमभृद्धचाम्‌ भृमृद्धिः 


भर्या € 


चतुर्थी भूभृते मूभृद्धयाम्‌ भूभृद्भ्यः 


९६ व्याकरण-कौसुदी प्रथम भाग 


एकवचन द्विवचन ` बहुवचन 
पञ्चमी भूभृतः भभूद्धयाम्‌ भूमृद्धयः 
षष्टी भूभृतः भूभृतोः भूभृताम्‌ 
सप्तमी भूभृति भूभृतोः भूभृत्पु 
सम्बोधन भूभृत्‌ भूभृतो भूमृतः 


अत्‌ \ शतृ ), स्यत्‌, मत्‌; वत्‌, तवत्‌ प्रत्ययान्त शब्द तथा महत 
दाब्द को छोडकर कर्मकृत (कमं करने वाला; कारीगर); गरुत्‌ (पक्षौ का 
पर ), तन॒नपात्‌ (अग्नि), दत्‌ ( दत्‌ ), दिनकृत्‌ ( सूयं )` दुष्छरतु 
(द्ष्कर्मकारी, पापी), परभृत्‌ ( कोयर्‌ ), पापकृत्‌ ( जिसने पाप कियारहै) 
हत्‌, मरुत्‌ ( वायु ), महीक्षित्‌ ( राजा ), महीमृत्‌ ( पवेत ), विपदिचत्‌ 
( विद्रात्‌ ), विद्वजित्‌, ( संसार का जय करनेवाला), शमृत्‌ ( चन्द्र ); 
हरित्‌ ( हरा ) आदि पुल्लिङ्ग तथा क्षुत्‌ ( छींक ); तडित्‌ ( बिजरी ), पृत्‌ 
( सेना ), योषित्‌ ( समी ), विद्युत्‌ ( बिजली ), सरित्‌ ( नदी ), आदिः 
सीलिद्ध रन्दो के रूप भूभृत्‌ शब्द के तुत्य हँ । 


अत्‌ ( शत्‌ ) आदि प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग मे तकारान्त नहीं 
रहते, दीघं ईकारान्त हो जाति दै, अतः उनके केवर पुल्लिङ्गरूपही 
दिखाये जाते दै! इन शब्दों के केत्रङ प्रथमा भौर द्वितीयाके रूपहैं) 
दुसरी विभक्तयो मे भूमृतु श्दके तुल्य! ` | 


` अत्‌ { शतु ), स्यत्‌ प्रत्ययान्त शब्द 
अत्‌ ओर स्यत्‌ प्रत्ययान्त शब्दकेशू्प एक ही प्रकारदहैँ। 





अत्‌ { षतु ) प्रत्ययान्त धावत्‌ ( दौडता हुमा ) शब्द--पंल्लिद्ध 


प्रथमा धावन्‌ धावन्तौ धावन्तः 
द्वितीया धावन्तम्‌ धावन्तौ धावतः 
सम्बोधन धावन्‌ धावन्तौ. , : शवन्तः 


व्यज्ञनान्त शब्द ९७ 





मवत्‌ ( प्थितिशीक ), कुव॑त्‌ ( करनेवाला ), ब्रुवत्‌ ( बोलनेवाला ), 
जानत्‌ ( जाननेवाला ), करिष्यत्‌ ( करनेवाछा ), गमिष्यत्‌ { जानेवाला), 
प्रभृति सब शत्‌" { अत्‌ ) ओर स्यत्‌" ( स्यत्‌ ) प्रत्ययान्त तकारान्त 
शब्द ओर जरत्‌ तथा बृहत्‌ शब्द के खूप धावत्‌ शब्द के तुल्य हँ । किन्तु 
जक्षत्‌ ( खानेवाला ), जाग्रत्‌, चका क्षत्‌ ( चमकनेवाखा ), शासत्‌, दरिद्रत्‌, 
ददत्‌ ( देनेवाला ), दधत्‌ (लेने या देनेवाला), बिश्रत्‌ ( वहन करने 
वाला ), बिभ्यत्‌, जहत्‌, लेरिषहत्‌ प्रभृति शब्द के रूप॒भूभृद्‌* चाब्द के 


तुल्य हैँ । 





मत्‌, वत्‌, तवत्‌, प्रत्ययान्त शब्दं 

ग्ररुमत्‌ ( सूर्यं ), आयुष्मत्‌ ( दीर्घायु ), ज्योतिष्मत्‌ ( सूयं), 
दीप्तिमत्‌ ( प्रकाशमान्‌ ), . धनूष्मत्‌ { धनूर्धारी ), धीमत्‌ ( बुद्धिमान्‌ ), 
भानुमत्‌ ( प्रकाशमान्‌ ), मतिमत्‌ ( बुद्धिमान्‌ ), मूर्तिमत्‌ ( रूपवाला ), 
बुद्धिमत्‌ ( बुद्धिमान्‌ ), श्रीमत्‌ ( लक्ष्मीवान्‌ ), सानुमत्‌ ( पव॑त ), हनुमत्‌ 
( हनूमान्‌ ) आदि मत्‌ प्रत्ययान्त. इयत्‌ ( इतना ),. एतावत्‌ ( इतना ), 
कियत्‌ ( कितना ), ज्ञानवत्‌ ( बुद्धिमान्‌ ), तावत्‌ ( उतना ), नभस्वत्‌ 
( वायु ), प्रज्ञावत्‌ ( बुद्धिमान्‌ ), भगवत्‌ ( भगवान्‌ ), भवत्‌ ( आप ), 
भास्वत्‌ ( चमकदार, उज्ज्वर ), यावत्‌ { जितना ), राजन्वत्‌ (राजाद्रारा 
शासित ), ` रज्जावत्‌ ( ्ज्जारील ), बलवत्‌ ( बलवान्‌ ), विद्यावत्‌ 
( विद्वान्‌ ), विद्युत्वत्‌ ( मेध }, विवस्वत्‌ ( सूयं ), हिमवत्‌ ( हिमार्य ) 
आदि वत्‌ प्रत्ययान्त्‌ शाब्द तथा उक्तवत्‌ ( कथित ), कृतवत्‌ ( किया 
हुजआ ), नितवत्‌ ( विजित ), गतवत्‌ ( गया हुआ ), ज्ञातवत्‌ ( जाना 
हुजा), दृष्टवत्‌ (देखा हुंजा ), श्रुतवत्‌ ( सुना हआ ), स्थितवत्‌ 
( स्थितिशीक ) आदि तवत्‌ प्रत्ययान्त शब्द धावत्‌ शब्द के तुल्य है । 
केवर प्रथमा के एकवचन में नकार के पूवं वृत्ति अकार आकार बन 
जाता है । यथा--श्रीमत्‌-ध्रीमान्‌, धीमत्‌-घीमान्‌, ज्ञानवत्‌-ज्ञानवान्‌, 
प्रज्ञावतु-प्रज्ञावान्‌, भ्रुतवत्‌-श्रुतवान्‌, कृतवत्‌-कृतवान्‌ इत्यादि, किन्तु 
सम्बनोधनमें अकारके स्थान पर आकार नहीं होता यथा--श्वीमन्‌, 
घीमन्‌ इत्यादि । 
: ७व्यौ० कौर १ 





९.८ व्याकरण-कोौसुदो प्रथम भाग 


धीमत्‌ शब्द ( बुद्धिमान्‌ )-पुंल्लिगं 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमां धीमान्‌ धीमन्तौ धीमन्तः 
ह्ितीया धीमन्तम्‌ धीमन्तो धीमतः 
संवोधन धौमत्‌ धीमन्तौ धौमन्तः 


अवशिष्ट विभक्तियों मे भूभृत्‌ शाब्द के तुल्य ह । 
टत्‌ शब्द ( बडा प्रबख ) 


थमा महान्‌ महान्तौ महान्तः 
!टतीयां महान्तम्‌ महान्तौ महतः 
संयोधन महन्‌ महान्तं महान्तः 


अवरिष्ट विभक्तियों मे भूमृत्‌ चब्द के तुल्य हे । 
सुहृद्‌ शद ( भिं )-रपल्लिग 











रथमा युह्द्‌ मुहुदौ सुहुदः 
या दृद यहद सुद 
तृय सुहूदा मुह याम्‌ युद्धि 
चतुरशी सुद मुहट्याम्‌ मुह द्धचः 
पृञ्धमी युहुदः सुटुद्धयाम्‌  सृह्द्धयः 
पष्ठ सुहृदः ` सुहृदः सुहदाप्‌ 
सप्ती सुहुदि इह्दोः हृत्सु 
त्रोधन सुहृत्‌ सुहृदा  सुष्ुद 


प्रायः सब दकारान्त दब्कै रूप युहूद्‌ शब्द के तुल्य है! यथा- 
सभासद्‌ ( सम्थर), दिविषद्‌ (देवता), उद्धिद्‌ ( तस्-खता प्रभृति ) 
शिरापद्‌ ( आपद्‌ शून्य ), गोत्रभिद्‌ ( पहाड तोडने वाला ), तमोनुद्‌ 
(अन्धकार हटाने वाला), पद्‌ (पर). ब्रह्यविद्‌ (ब्रह्मज्ञ) आदि पु ट्लिग तथा 
 आपदु-विपत्ति, उपनिषद्‌ { वेद का अन्तिम भाग ), ज्ञानदा, ब्रह्मविद्या, 
"परिपद्‌ ( समिति ), मुद्‌ प्रमोद), मृद्‌ (मृत्तिका), विपद्‌ (विष्रत्ति), शरद्‌ 





व्यञ्नान्तं शब्द ९.९, 


{ शरत्काङ ), संविद्‌ ( ज्ञान ), संसद्‌ ( समिति-समभा ), संपद्‌ ( संपत्ति ) 
आदि ख्ीलिग शब्दों के रूप सुहृद्‌ शब्द के तुल्य हं । 
द्विपाद्‌, त्रिपाद्‌, चतुष्पाद्‌-प्रभृति "पाद "-भागान्त शब्द के “पाद 
केस्थानर्मेटा, ङे, डसि, इस्‌, ओस्‌, आम्‌, ङि ओर ओस्‌ विभक्ति 
मं पद होता दै ! यथा-दिपदा-द्विपाद्धयाम्‌ द्विपाद्धिः, द्विपदे इत्यादि । 
नकारान्त शब्द त्रिविध हँ--अवुभागान्त, इन्‌भागान्त भौर हचुभागान्त । 
नकारान्त "अन्‌ भागान्त-महिमन्‌ शब्द { माहात्म्य ) 


एकवचन दवचन बहुवचन 
प्रथमा महिमा महिमानौ महिमानः 
द्वितीया महिमानस्‌ महिमानौ महिस्नः 
तृतोया महिम्ना महिमम्यास्‌ महिमभिः 
चतुर्थी महिम्ने महिमभ्याम्‌ म्ह्मस्यः 
पञ्चमी महिम्नः महिमम्याम्‌ महि्मम्यः 
षष्ठी महिम्नः महिम्नोः महिम्नाम्‌ 
सप्तमी मह्म्नि नहिम्नोः मह्मिसु 
संबोधन महिमन्‌ मह्मानौ महिमानः 


जात्म, युवन, मघवन्‌, इवनु आदि को छोडकर अर्य॑मन्‌ ( सूयं }, 
गरिमन्‌ ( गुरुता, भारीपन ), लधिमन्‌ ( लघुता-टल्कापन ), द्रढिमन्‌ 
( दृढता ), प्रथिमन्‌ ( बृहत्व ), प्रेमन्‌ ( प्रेम-प्यार-स्तेह ), मूर्धेन 
( मस्तक ), स्रदिमन्‌ ( मृदता ), वेमन्‌ ( ताँत-करघा ); आदि पुल्लिग 
यब्द तथा पामन ( चमरोग-खुजटी ), सीमन्‌ ( सीमा ) आदि स्व्रीलिग 
शब्दों के रूप महिमन्‌ शब्द के तुल्य है । 


राजन्‌ शब्द ( नृपति )-पृह्लिग 


प्रथमा राजा राजानौ राजानः 
द्वितीया राजानम्‌ राजानौ राज्ञः 
तृतीया राज्ञा राजभ्याम्‌ राजभिः 


चतुर्थी राज्ञे राजभ्याम्‌ राजम्यः 


१०० .. व्याकरण-कौसुदी प्रथम भांग 


एकवचनं द्विवचन बहुवचन 
पञ्चमी राज्ञः राजभ्याम्‌ राजभ्यः 
षष्ठौ राज्ञः | रज्ञः राज्ञाम्‌ 
सप्तमी राज्ञि, राजनि राज्ञोः राजसु 
सम्बोधन राजन्‌ राजानौ राजानः 

वृत्रहन्‌ शब्द ( इन्द्र )-पुरललिग 

प्रथमा वृत्रहा वृत्रहणौ वृत्रहणः 
द्वितीया वृत्रहणम्‌ वृत्रहणौ वत्रघ्तः 
तृतीया वृत्रघ्ना वृ्रहुभ्यामू वृत्रहभिः 
चतुर्थी वृत्रघ्ने वृत्रहभ्याम्‌ वृत्रहभ्यः 
पच्चमी वृत्रघ्नः वृत्रहभ्याम्‌ वृत्रहभ्यः 
षष्ठी वृत्रघ्नः वृत्रघ्नः वृत्रघ्नाम्‌ 
सप्तमी वृत्रभ्नि, वृच्रहणि वृत्रघ्नोः वत्रहसु 
सम्बोधन वृत्रहन्‌ वृत्रहणौ वृत्रहणः 


अयंमन्‌ शब्द ( सूयं }-पु ल्क 

प्रथमा ओौर द्वितीया के एकवचन ओर द्विवचन मेँ इसके रूप वृत्रहन्‌ 

शब्द के तुल्य हैँ । ओौर-गौर विभक्तयो मे महिमन्‌ शब्दके सदृश! 

 यथा-अर्य॑मा , अर्य॑मणौ , अयंमणः; अयंमणमू , अर्य॑मणौ , अर्यम्ण 

इत्यादि । | 

पूषन्‌ शब्द ( सय }--पंल्लिग 

` इसके रूप अर्यमन्‌-शब्द के तुल्य हैँ । केवर सप्तमीं के एकवचन में 

“पूष्णि, पूषणि" ये दो रूप होते हैँ । यथा-पूषा, पूषणौ, पूषणः इत्यादि । 

आत्मन्‌ श्षब्द (स्वयम्‌, अपना, मन, जीव, परमात्मा). पुल्लिगि 





प्रथमा आत्मा आत्मानौ आत्मान 
द्वितीया आत्मानम्‌ आत्मानौ आत्मन 
तृतीया आत्मना आत्मभ्याम्‌ आत्मभिः 


चती मात्मन भालम्याम्‌ आल्मम्यः 


व्यञ्जनान्त सन्द २१५१ 








एकवचन हिवचन बहुवचन 
पञ्चमी मात्मनः आत्मभ्याम्‌ आत्मभ्यः 
षष्टी आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम्‌ 
सप्तमी आत्मनि आत्मनोः आत्मसु 
सम्बोधन आत्मन्‌ आत्मानौ आत्मानः 





अर्वन्‌ ( घोड़ा ), अद्मन्‌ (पत्थर }, यक्ष्मन्‌ ({ क्षयरोग ), ब्रह्यत्‌ 
( विधाता ), द्विजन्मन्‌ ( ब्राह्मण ), यज्वन्‌ ( यागकर्ता ), कृष्णवत्मंतु 
( अग्नि ) आदि अन्‌ भागान्त शब्दों का अकार म-संयुक्त वा व-संधुक्त वणं 
मे मिलित रहता है, उनके रूप प्रायः आत्मन्‌ शब्द के तुल्य हँ । 


प्रथमा 
द्ितीया 
तृतीया 
चतुर्थ 
पञ्चमो 
षष्ठी 
सप्तमी 
सम्बोधन 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पच्चमी 
षष्ठो 
सप्तमी | 
सम्बोधन 


वन्‌ शब्द ( कुत्ता }-पुंट्लिग 








रवा रवानौ 
रवानस्‌ दवानौ 
शुना र्वभ्याम्‌ 
रुने दवस्याम्‌ 
दुन: उवभ्याम्‌ 
शुनः शुनोः 
रुति शुनोः 
रवत्‌ दवानो 
युवन्‌ राब्द ( तरुण ) पुल्लिग 
युवा युवानौ 
युवानम्‌ युवानौ 
पूना युवभ्याय्‌ 
यूने युवभ्याम्‌ 
यूनः युवभ्याम्‌ 
यूनः यूनोः 
यूनि यूनोः 
युवन्‌ युवानौ 


₹वानः 
दुनः 
दवभिः 
सवभ्यः 
रवभ्यः 
नाम्‌ 
वसु 
दरवानः 


युवानः 
पूनः 
युवभिः 
युवभ्यः 
युवभ्यः 
थूनाच्‌ 
पुवसु 
युवानः 
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मधवन्‌ शब्द { इन्द्र }-पुंल्लिम 

एकवचन दवचनं बहुवचन 
प्रथमा मघवा मघवान, मघवन्तौ मघवानः, मघवन्तः 
हितीया मघवानम्‌, मघवन्तमु मघवानौ, मघवन्तौ मघोनः , मघवतः 
तृतौया मघोना, मघवता मघवम्यामु.मधवददधयास्‌ मघवभिः,मघवद्धिः 
चटुर्थी मघोने, मघवते मधवमभ्याम्‌"मघवद्धूचाम्‌ मघवभ्यः,मघव्ूचः 
पञ्चमः मवोनः, मघवतः - मघवभ्याम्‌ ,मघवद्धवाम्‌ मघवभ्यः,मघवद्धच; 
षष्ठो मघोनः, मघवतः मघोनोः, मघवतोः मघोनाम्‌,मघवताम्‌ 
सप्तमी मघोनि, मघवति मघोनोः, मघवतोः मघवसु, मघवत्सु 
सं मघवन्‌ मघवानौ मघवानः 





अवन्‌ दाब्द { घोडा )-पंल्लिग 


( शमा ) अर्वा, अवेन्तौ, अरव॑न्तः; ( रया ) अर्व॑न्तम्‌, अर्वन्तौ, अव॑त 
(रयः) अवता, अवंद्धचाम्‌, अर्द्ध; ( ४र्थी ) भवते, अवं.्वाम्‌, अवद्य 
( पमी ) अवतः, अर्व॑द्चाम्‌, भर्व॑द्भयः; (दष) अर्वतः, अवंतोः अर्व॑ताम 
( ७मी , अर्वति, अवतोः, अर्वत्सु; ( सम्बोधन ) अवन्‌ । 


इन्‌--भागान्त--वनिन्‌ शब्द ( धनवान्‌ } 


प्रथमा धनी धनिनी धनिनः 
` द्वितीया धनिनम्‌ घनिनौ धनिनः 
तृतीया धनिना धनिभ्याम्‌ धनिभिः 
चतुर्थो धनिने  धनिभ्याम्‌  धनिभ्य 
पञ्चमी धनिनः धनिभ्याम्‌  धनिभ्य 
षष्टी धनिनः धनिनोः धनिनाम्‌ 
सप्तमी धनिनि धनिनोः धनिषु 

सम्बोधन धनिन्‌  धतिनौ धनिनः 


पथिनू , मथिन्‌, ऋभुक्षिन्‌ (इन्द्र) ` को छोडकर गुणिन्‌ 
१ गणवानु ); बलिन्‌ ( बलवान्‌ ) लानिनु ( ज्ञानवान्‌ ); मेधाविन्‌ 
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( मेधाविलिष्ट ); मनोहारिन्‌ ( मनोहर ); एकाकिन्‌ ( अकेला ); हस्तिन्‌, 
करिन्‌ (हाथी), पक्षिन्‌ ( चिडिया ), अथिन्‌ ( याचक ), मन्द्रिन्‌ (अमात्य), 
वाजिन्‌ ( घोडा ), विषयित्‌ ( संसारी ), स्वामिन्‌ { अधिपति ), आत्ता 
यिन्‌ ( शवु ); आत्मघातिन्‌ (गात्महव्या करने वाला); कंचुक्रिन्‌ (कचृकी) 
कल्याणिन्‌ ( सुखो ), कामिन्‌ ( प्रेमो }; कुटुम्बिन्‌ ( कुटुम्बी ), इशत्‌ 
दनेद 
) 








( सुखी ), कृतिन्‌ ( पुण्यवात्‌ ); केशरिव्‌ {सिह्‌); कयिन्‌ ( खरीदने वाला ) 
क्षमिन्‌ ( धेयंसील ), गुन ( गृहस्थ ), चक्र्वतिन्‌ ( परि 
( तपस्वी ), तेजस्विन्‌ ( तेजस्वी ), दष्टित्‌ ( तैज दाते वाला ), दभत्‌ 
( इन्द्रिदमन करने वाला ), दूरदशिन्‌ ( दूरदर्शी ), देष्टिन्‌ (खरीरधारी), 
देषिन्‌ ( द्र ष रखने वाला ), धन्विन्‌ ( धनुर्धरो ); प्रव्यथिन्‌ (रतिवादी); 
प्राणिन्‌ ( जन्तु ); मनोषिन्‌ ( बुद्धिमान्‌ ), रोगिन्‌ ( बौमार ), वाग्मिन्‌ 
( द्रुत बोखने वाला ), वादिन्‌ ( वादी ), ष्रिटपिन्‌ ( वृक्ष ), वैरित्‌ (शतु). 
शरीरिन्‌ (शयीरध)री), शाखिन्‌ (वृक्ष), रिखिन्‌ (मोर), साक्षिन्‌ (साक्ली) 
आदि इन भागान्त शब्दो के रूप धनितु शब्द के तुल्य हँ । | 


पथिन्‌ शब्द { पथ ) 








एकवचन द्विवचन बहुवचन 
परथमा न्थाः पन्थानौ पन्थानः 
द्वितीया पन्थानम्‌ पन्थानौ पथः 
तृतोया पथा परथभ्याप्‌ पथिभिः 
चतुर्थौ पथे पथिम्थाम्‌ पथिभ्यः 
पञ्चमी पथः पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः 
षष्ठी पथः पृथोः पथाम्‌ 
सप्तमी पथि पथोः पथिषु 
सम्बोधन पन्थाः पन्थानौ पन्थान 


मथिन्‌ ( मन्थन दण्ड ) शब्द के रूप पथिन्‌ शब्द के तुल्य हैँ । 

ऋ भुकषिन्‌ (इन्द्र)-गब्द--(प्रथमा) ऋभुक्षाः, ऋमभक्षाणौ, ऋभक्षाण 
( द्वितीया ) ऋभुक्षाणम्‌, ऋभुक्षाणौ, ऋभुक्षणः इत्यादि "पथिन्‌" शब्दं 
के तुल्य हैँ । 
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रकारान्त विश्‌ शब्द ( वेश्य }--पुंल्लिग 


एकवचन हिवचन बहुवचन 
प्रथमा विट्‌ विशौ विः 
द्वितीया विशम्‌ विशौ विशः 
तृतीया विरा विड्भ्याम्‌ विड्भिः 
चतुर्थी विदो विडभ्याम्‌ विडभ्यः 
पञ्चमी विशः विड्भ्याम्‌ विद्भ्यः 
ष्ठो विशः विशोः विशाम्‌ 
सप्तमी विशि विदो विट्सु 
सम्बोधन विट्‌ विशौ विशः 


दिश्‌ , दृश्‌ , स्पृश को छोडकर निश्‌ ( रात्रि ), विपाश्‌ ( एक नदी ) 
आदि स्त्रीलिग शकारान्त शब्दों के रूप विश्‌ शब्द के तुल्य हे । 


दश्‌ ओर स्पुश्‌ द्विविध हैँ :--स्वतन्त्र ओर दूसरे शब्दों के साथ 
सम्मिलित । यथा-पुल्लिग--ईदुश्‌ ( एेसा ), एतादृश्‌ ( एसा ), कोदश्‌ 
( किस प्रकार का ), तादुश्‌ ( वैसा ), भवाद्‌ ( आप जैसा ), मम॑स्पुस्‌ 
( मर्म॑स्पर्थी ) आदि | ¢ 

पुरोडाश्‌ शब्द ( यज्ञीय अन्न ) पंल्लिग 

प्रथम - पुरोडाः, पुरोडाशौ, पुरोडाशः। द्वितीया--पुरोडाशम्‌ , 
परोडाशौ, पुरोडाशः। तृतीया--पूरोडाशा, पुरोडोभ्याम्‌ , पुरोडोभिः 
चतुर्थी --पुरोडादे, पुरोडोभ्याम्‌ , प्रोडोभ्यः। पञ्चमी-प्रोडाशाम्‌ः, 
पुराडोभ्याम्‌, पुरोडोभ्यः। षष्ठो-पुरोडाशः, पुरोडाशाः, पुरोडाशाम्‌ 
 सप्तमो-पुरोडाशि, पुरोडाशोः, पुरोडःसु। सम्बोधन-पुरोडाः। 
तादृश्‌ शब्द ( वैसा, उसके सदृश) 
भ्रमा तादृक्‌ तादृशौ  तादुशषः 
द्वितीया तादृशम्‌ तादृशौ तादृशः 
तृतीया तादृशा  ताद्ग्भ्याम्‌  तादुग्भिः 





व्यञ्लनान्त शब्द १०५ 


एकवचनं द्विवचन बहुवचन 
चतुर्थी तादश तादुग्म्यास्‌ ताद्ुग्म्यः 
पञ्चमी तादुश्ः तादुगम्याम्‌ ताद्गम्यः 
षष्ठी ताद्शः ताद्रोः ताद्शाम्‌ 
सप्तमी तादुलि तादशो ताद्क्षु 


सब "दृश्‌ -मागान्त ओर स्पुद्‌-भागान्त कै रूप (तादश शाब्द के 
तुल्य ह । यथा--यादष्‌ ( जैसा ) । कीद्श्‌ ( कैसा), ईद्‌, एतादद्‌ 
एेसा ), त्वादृक्‌ ( तेरे सदुश ), भवाद्श्‌ ( आपके सदय ), सुष्माद्क््‌ 
( तुम्हारे सदृश ); मादुश्‌ ( मेरे सदृश ), अस्माद्‌ ( हमारे सदुश ), 
ममस्पृश्‌ ( हूदयस्पर्शी ) । 


षकारान्त द्विष्‌ शाब्द ( शत्रु } 


प्रथमा दविट द्विषौ द्विषः 
दितीया द्रिषम्‌ दिषौ द्विष 
तृतीया दिषा द्विड्भ्याम्‌ दिड्भिः 
चतुर्थी द्विषे दिडभ्याम्‌ िडभ्यः 
पञ्चमी दषः दिडम्याम्‌ द्िड्भ्यः 
सष्ठ दविषः द्विषोः द्विषाम्‌ 
सप्तमी हविषि दविषो टिटूसु 
सम्बोधन दिट्‌ द्विषौ द्िषः 


| अतिरुष्‌ ( अति क्रोधी ), धर्म॑दिष्‌ ( ध्म॑रोही, पापी ), विष्टिष्‌ 

{ शत्रु ); आदि पंल्लिग तथा तृष्‌ ( तष्णा-प्यास ), त्विष्‌ ( प्रकाज्ञ ), रुष्‌ 
( क्रोध ), विप्रष्‌ ( जलबिन्दु), विष्‌ ( क्डकी, विष्ठा ) आदिं षकारान्त 
खीर शब्दों के रूप दिष्‌ शब्द के तुल्य हैँ । 


दोष्‌ ( भुजा) 
प्रथमा ` दोः दोषौ दोषः 
द्वितीया दोषम्‌ दोषौ दोषः, दोष्णः 
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एकवचन द्विवचन बहुवचन 
तृतीया दोषा, दोष्णा  दोर्म्याम्‌, दोषभ्यास्‌ दोर्भिः, दोषभिः 
चतुर्थी दोषे, दोष्णे दोर्म्यामु, दोषभ्याम्‌ दोम्यैः, दोषभ्यः 
पञ्चमी दोषः, दोष्णः दोर्भ्याम्‌, दोषभ्यास्‌ दोभ्यैः, दोषम्थः 


षष्ठ दोषः, दोष्णः दोषोः, दोष्णोः दोषाम्‌, दोष्णामु 
सप्तमी दोषि, दोष्णि, दोषणि दोषोः, दोष्णोः दोषु, दोषसु 
सम्बोधन दाः. दोषो दोषः 


सकारान्त अस्‌-भागान्त-- वेधस्‌ शब्द ( विधाता )-पंल्किग 


पथमा वेधाः वेधसौ वेधसः 
दितीया वेधसम्‌ वेधसौ वेधसः 
तृतीया वेधसा वेधोम्याम्‌ वेधोभिः 
चतुर्थी वेधसे वेधोभ्याम्‌ वेधोभ्यः 
ञ्चमी वेधसः वेधोभ्याम्‌ वेधोभ्यः 
षष्टी वेधसः वेधसोः वेधसाम्‌ 
सप्तमी वेधति वेधसोः वेधःसु 
सम्बोधन वेधः वेधसौ वेधसः 


विद्रस्‌, जग्मिवस्‌, लघीयस्‌, आशिस्‌, पुमस्‌-आदि कुछ शब्दों को 
छोडकर चन्द्रमस्‌ ( चन्द्रमा ), दिवौकस्‌ ( देवता ), दुर्मनस्‌ ( दुःखी ), 
प्रचेतस्‌ ( वरुण ), विमनस्‌ ( घबड़ाया हुआ, व्याकुल ), विहायस्‌ 
( आका ) आदि पस्लिद्ध तथा अप्परस्‌ (परी), सुमनस्‌ ( पुष्प ) आदि 
सीलिग सकारान्त शन्दों के रूप वेधस्‌ शब्द के तुल्यहं । ` 


अनेहस्‌ ( काल, समय ), उशनस्‌ ( शुक्राचायं ) शब्द भी वेधस्‌ शब्द ` 
के तुल्य हैँ किन्तु अनेहस्‌ शब्द के प्रथमा के एकवचन में अनेहा तथा ` 
उशनस्‌ शब्द कौ प्रथमा के एक वचन मं उशना ओर संबोधन के एकवचन ` 
मे उदन्‌, उशन, उशनः,ये तीन पद होतेह । = ` 
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विद्रस्‌-शब्द ( ज्ञानी }-पुंल्ल्िगि 





एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्रथमा विद्रन्‌ विद्वांसौ विद्वांसः 
द्वितीया विद्वांसम्‌ विद्वांसौ विदुषः 
तृतीया विदुषा विद दयाम्‌ विदद्धिः 
चतुर्थी विदुषे विद द्याम्‌ विदद्‌ द्यः 
पञ्चमी विदुषः विद्वद्भ्याम्‌ विष्टद्‌भयः 
षष्ठी विदुषः विदुषोः विदुषाम्‌ 
सप्तमी विदुषि विदुषोः विद्रतसू 
सम्बोधन विद्वन्‌ विद्वांसौ विद्वांसः 

जग्मिवस्‌ ( जो व्यक्ति चला गया ) शब्द-पुह्लिग 
प्रथमा जग्मिवान्‌ जग्मिवांसौः जग्मर्वांसः 
हितीया जग्मिवांसम्‌ जग्मिवांसौ जरमुषः 
तृतीया जग्मुषा जग्मिवद्‌भयाम जग्मिवदिभः 
चतुर्थी जग्मुषे जग्मिवद्भयाम्‌ जग्मिवद्‌भयः 
पञ्चमी जग्मुषः जग्मिवद्‌भयाम्‌ जग्मिवद्भयः 
षष्ठी जग्मुषः जग्मुषो: जग्मुषाम्‌ 
सप्तमो जग्मुषि जग्मुषोः जग्मिवत्सु 
सम्बोधन  जग्मिवत्‌ जग्मिवांसौ जग्मि्वांसः 


निषेदिवस्‌ (बेटा हुआ), तस्थिवस्‌ (अवस्थित), पेचीवस्‌ {रसोहया), 
आदि सभी वस्‌ भागान्त शब्द इसी प्रकार हैँ । परन्तु खीलिगिमें 
वस्‌ भागान्त शब्द सकारान्त नहीं रहते, दीघं ईकारान्त हो जाते है । 
ओर शुश्रवस्‌ (सेवा करने वाला) शब्दकी द्वितीया के बहुवचनमें 
शुशुवुः, तृतीया के एकवचन मे शुश्रुवृषा, चतुर्थी के एकवचन में शुक्नवुषे, 
पञ्चमी के एकवचन में शुश्रुवुषः, पष्ठी के एकवचन मे ुशरुवृषः, दवचन 
मे शुश्रुवुः, सप्तम के एकवचनं मे शुशरुतुषि, दवचन मे शुश्वुषोः, एसे 


पद होते हैं । 
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रुघोयस्‌ शब्द ( हतकरा-लघु }-पुल्लिगं 


एकवचन दवचन बहुवचन्‌ 
प्रथमा ख्घोयान्‌ रखघीयांसौ लघीयांसः 
द्वितीया रखघीयांसम्‌ खधीर्यांसौ रकुघीयसः 
तृतीया कघीयसा रुघीयोभ्याम्‌ ठघीयोभिः 
चतुर्थीं खघीयसे ` रुघौयोभ्याम्‌ रषीयोभ्यः 
पञ्चमी लघीयसः रखघौयोभ्याम्‌ लघीयोभ्यः 
षष्टी रुघीयसः रुघीयसोः लघीयस्‌ 
सप्तमी रुघीयसि रघोयसोः रघीयःसु 
सम्बोधन लघोयन्‌ रुधीयांसौ रघीयांसः 


कनीयस्‌ { कनिष्ठ ), गरीयस्‌ ( भारी), ज्यायस्‌ ( ज्येष्ठ ), द्रदीयस्‌ 
{.कठिनतर ), प्रेयस्‌ ( प्रियतर ), यवोयस्‌ ( कनिष्ठ ), श्वेयस्‌ ( श्रेष्ठतर ) 
स्थेयस्‌ (द्ढतर) आदि ए स्लिग इयसं प्रत्यय-निष्पन्च शब्दों के रूप खघीयस्‌ 
न्दे के तुल्य है । ईयस्‌-पत्यय-निष्षन्न राब्द खीरिङ्ग ये सकारान्त नहीं 
रहते, दीघं ईकारान्त हो जाते है । | 


पुम्‌ ( पुरुष, मनुष्य ) शब्द-परिलिग 


प्रथमा पुमान्‌ पुमांसौ पूमांसः 

ह्ितीया पुमांसम्‌ पुमांसौ पुसः 

तृतीया पुसा पूम्भ्यामू पुम्भिः 

चतुथ पसे  पुम््याय्‌ पम्यः 
चञ्चमी पुंसः पुम्भ्याम्‌ पुम्भ्यः 

षष्टी ` पसः  पुसोः  पुसाम्‌ ` 

सतनो = पपि वुल पसु 

सम्बोधन पुमन्‌ ` „ पू्मासौ . पुमांसः ॥ 
 उस्‌-भागान्त--दोर्घायुस शब्द ( दीर्घंजीवो ).. 

वमा दीर्घायुः  दीरघायुषौ ` दीर्घायुषः 


शीय दीवुषं  दीषाुषो दीषोपुषः 
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एकवचन द्विवचन बहुवचने 

तृतीया दीर्घायुषा दीघयुर्याम्‌ दीर्घायुभिः 
चतुर्थी दीर्घायुषि दीघ्युर्भ्याम्‌ दीर्घायुर््यः 
पचमी दीर्घायुषः दीघयुभ्याम्‌ दीर्घायुभ्यैः 
षष्ठो दीर्घायुषः दीघायुषोः दीर्घायुषास्‌ 
सप्तमी दीर्घायुषि दीर्घायुषो दीर्घायुःसु 
सम्बोधन दीर्घायुः दीर्घायुषी दीर्घायुषः 

हकारान्त मधुचिह्‌. चब्द ( भ्रमर }-पंल्लिग 
प्रथमा मधु्खिट्‌ मधुलिहौ मधुकिहूः 
द्वितीया मधुलिहम्‌ मधुरिहु मधुलिहः 
तृतीयां मधुलिहा मधुलिड्भ्याम्‌ मधूलिड्भिः 
चतुर्थी मधुलिह मधुखिद्भ्याम्‌  मधुङ्ड्भ्यः 
पञ्चमी मधुकिहः मधुलिड्भ्याम्‌ मधुलिड्भ्यः 
षष्टी मधुरिहुः ` मधुलिहः , मधुम्‌ 
सप्तमी  मधुङिहि मधुकिहोः मधुलिट्सु 
सम्बोधन मधुलिट्‌ मधुलिहौ मधुलिहः 


उपानह्‌. ( पादुका, जूता ), अनङ्ह्‌. ( साड ) आदि कुछ शब्दो को 
छोड कर सभी पुिल्ग ओर ख्ीलिद्ध शब्दों के रूप हकारान्त मधुलिह. 
शब्दके तुल्य है, ट्‌ या ड्‌ परे रहने से, तुरासाह्‌. ( इन्द्र का एक नाम } ` 
राब्दकास्‌, ष्‌ बन जाता है, यथा--तुराषाट्‌, तुरासाहौ, तुरासाहः । 
तुराषाङ्भ्याम्‌, तुराषाड्मिः । तुराषाट्सु । 


अनङ्ह्‌. ( साड ) शब्द--पंल्किगि ` 


प्रथमा अनड्वान्‌ अनड्वाहौ अनड्वाहः 
द्वितीया अनड्वाहम्‌ अनड्वाहौ  सनड्हुः . 
तृतीया अनड्हा अनडद्भचास्‌ अनड्दिभः 


चतुर्थो ` अनङ्हे ` अनड्द्भ्यास्‌ अनङड्द्‌भः 
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एकवचन द्विवचन बहुवचनं 
पञ्चमी अनङ्हुः अनड्दुभयाम्‌ अनड्द्‌भयः 
पष्ठी अनङ्हुः अनडहोः अनङड्हाम्‌ 
सप्तमी अनङड्हि अनङ्होः अनडुत्सु 
सम्बोधन अनड्वन्‌ अनड्वाहौ अनड्वाहः 


विदववादट्‌ ( विद्व का पालन करने वाखा ) शब्द 


परथमा--विर्ववाट्‌-विदववाड्‌, विद्ववाहौ, विइववाहः । द्वितीया- 
विर्ववाहम्‌, विह्ववाहौ, विद्वौहः । तृतीया--विद्वौहा, विर्ववाडभ्याम्‌, 
विष्वत्राडभिः । वचतुर्थो-विश्वौहै, विह्ववाडभ्याम्‌, विर्ववाडभ्यः। 
पञ्चमी--विस्वौह्‌ः, विडववाड.भ्याम्‌, विदववाड भ्यः । षष्टो -विर्वौहः, 
विरवौहौोः, विश्वौहास्‌ ¦ सप्तमी- विश्वौहि, विवहः, विद्वबाट्‌्सु । 

दुह. ( दहना ) शब्द 

त्रथमा- धुक्‌ धुग्‌, दहा, दुहः। द्ितीया-दुहमु दुहौ दुहुः । 

तृतीया--दुहा धुग््याम्‌ धुभ्मिः। चलुर्था-दुहे धुग्भ्याम्‌ धुग्भ्यः । 


पञ्चमी-दृहः धुग््याम्‌ भुग्म्यः। षष्ठो--दृहः दुहोः दुहाम्‌ । सप्तमी- 
दहि दुरो धृषु । 


अनुत्राद 


(१) बलवान्‌ शर ढारा-बल्वता रिपुणा । हरि बुद्धिमान्‌ बालक 
हे-हरिः वृद्धिमान्‌ बालकः । दो सुन्दर पक्षी - सुन्दरौ पक्षिणौ । तेजस्वी 
घोड़ा हारा तेजस्विना वाजिना। बुद्धिमान्‌ मनुष्य को- ज्ञानवन्तं 
जनम्‌ । सौभाग्य के समय का मित्र--सम्पदि सुहृत्‌ । छोटा भाई-- 
कनीयान्‌ भराता, बडे वृक्ष-महान्तः पिटपिनः। शक्तिशाली शत्र-- 
 बखवन्तः द्विषः) महान्‌ संत लोग--महान्तः साधवः। ईश्वर की 
महिमा से--मगवतः महिम्ना । विद्वान्‌ का उपदेश--विपरिचत उपदेशः । 
` विज्ञ चिकित्सके के दारा--अभिज्ञेन भिषजा । विह के चमं मे-- 
` केशरिणःत्वचि। | | 
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(२) देहस्य त्वचि-शरोर के चमं मे । वेगवान्‌ वाजी-दतगामी अश्व 
वाचि वीर्यम्‌ दहिजानाम्‌-गाहयणो की वाणी में शक्ति है। मूध्नि शदिन 
कला--भाल पर अघं चन्द्र । विपदि धै्य॑म्‌ू--विपत्तिमे धीरता । सम्पद 
पदमापदाम्‌--घन विपत्तियों का मू है । धनवान्‌ बलवान्‌ रोके--धनी 
व्यक्ति संसारम बलवान्‌ है । द्युतिमतः तपस्विनः स्िधौ--कान्तिमान्‌ 
महात्मा के सामने } ईइवरस्य महिम्ना जीत्रति लोकः--ईद्वरके पभावसे 
मनुष्य जीवित रहता है । धनिनोऽथिने धनानि ददति--धनौ लोग भिक्षुक 
को धन देते हँ । पक्षिणः विहायसा गच्छन्ति--पक्षी आकरा मे उड़ रहे 
है । सूयं पर्चिमायां दिशि अस्तं याति--सूयं परिचिम दिला में भस्त 
हो जाता है। गृहं गच्छन्तं भृर्यं पृच्छति प्रभुः--षर जते हुए नौकरसे 
मालिक पुता है । 

अस्यास 

हिन्दी मे अनुवाद करो--महन्तौ गिरौ} कृपाकान्‌ भगवान्‌ । राज्ञः 
मन्त्रिणा } पथि गच्छतः वाजिना । हसन्तं बाकम्‌ । उदारचेताः तपस्वी । 
दरिद्राः गह्िणः । भगवतः सह्िम्ना । शीतलेन चन्द्रमसा ! जलमुचां वारिणा । 
गुणवन्तं युवानम्‌ ! विषमा विपत्‌ ¦ गौदावर्खः सरितः तीरे। महान्तौ भुगौ। 
फलवन्तः तरवः । यशस्वि: मन्त्रिणः । सुषरमः पन्याः । बलवता हस्तिना । 
दूजंनस्य महतौ विपत्‌ । भरणं प्रकृतिः शरीरिणाम्‌ \ वरियानाम्‌ पारदुदवनः। 
धनवतः गरिम्णा । कनीयान्‌ श्राह ¦ आट्पनः मुक्तिमिच्छःत साधुः । दिपरिचतें 
उपहार ददति राजा। पुः भें अव॑न्ति योषित्तः। सूनः पुच्छन्ति महान्तः । 
वनानि दहतः वहः सा भवरत मारतः महतः पुत्रः महान्‌ भ्वति । नृत्यन्‌ 
भगच्छति वारः ! अथाम्तं युवानं पश्यति भृत्यः 1 

संस्कत मे अनुवाद करो--विदान्‌ मनुष्य । साहसी युवक । वलवान्‌ 
सिह 1 राजाके मन्त्री को। हरे वृक्षम । भूपति हरि कालो भाईदहं। 
पत्थर कै भारीपन ते। बहुत्त सौ बुद्धिमती लडकिर्यां । कठोर वचन । 


मेघ मे बिजली । फलोकौी माला द्वारा । ईश्वर की महिमा से। भारी विपत्ति 
पड़ा हुमा । मकान की सीमा पुण्यवान्‌ रोग । साधु कौ कटिया । स्डकिर्यां 
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हाथी देख रही हँ । राजा जपने मन्त्री से पृचते हँ । शरद्‌ ऋतु मेँ आकाश 
स्वच्छ हो जाता है । 

शुद्ध करो--महान्तौ तरः । गुणवानस्य बालकस्य । संपदे सुहृद्‌ । 
चञ्चलस्य विद्युतस्य । दिशः रुन्यः। दुगंमेन पथेन । महतानां जनानां 
कपया । तादृशः सुहृदः । महानः कलरवः । सम्राटस्य आज्ञा । कृपावाणेन 
मगवानेन । महान्तं तरमारोहति भृत्यः! कुशेन पथेन गच्छति विप्रः ! 
जञानं वदन्ति मन्त्रिणः । | 


व्यञ्जनान्त स्तीलिद्ध शब्द के साधारण सत्र 

सु, "सुप्‌" ओर भः परे रहने से, धातुनिष्पन्न भकारान्त श्चब्द के 
पूववर्ती इकार ओर उकार दीं होत है ! यथा-गिर्‌ + सु गीः, पुर्‌ + 
भ्याम्‌ = एर्म्यम्‌ , पुर्‌+ सुप्‌ + पुर्‌ +सु = पुर्‌ +षु = पुषु । 

पकारान्त शब्द के धू के स्थान मे--'सु' भौर "पुप्‌" परे ट्‌' ओर 
भ परे ड“ होता हँ । यथा--त्विष. +सु = त्विट्‌; त्विष. + भ्याम्‌ = 
त्विडभ्याम्‌ ; तिष + सुप्‌ = त्विट्सु । 

व्यञ्चनान्त स्त्रीकिग शब्द 


चकारान्तः 
सब चकारान्त खीलिग शब्द के रूप पुलि *जलमुच्‌"-शब्द के तुल्य 
ह । यथा--वाच्‌ ( वाक्य ), त्वच्‌ ( चमं, वल्कल ), र्च्‌ ( शोभा, दीप, 
स्पृहा ); ऋच्‌ ( वेदमंत्र ) । 
जकारान्त्‌ 
सब जकारान्त स्त्रीिग शब्द के रूप पूरत्लिग "वणिज्‌" शब्द के तुल्य 
है । यथा--खन्‌ ( माछा ), सज्‌ ( रोग ) | | 
तकारान्त 
सबं तकारान्त स्त्रीटिग शब्द के रूप पुंलिङ्क भूभृत्‌ शब्द के तुल्य 
हे। यथा-योषित्‌ (नारी), सरित (नदी), तडित्‌, विद्युत्‌ 
( सौदामिनी, बिजली ) । 
, दकारान्त 
सब दकारान्त स्त्रीलिग शब्द के रूप पूंखिग सुहृद" शब्द के तुल्य 
है । यथा--आपद्‌, विपद्‌ ( अमङ्खक ), सम्पद्‌ ( सम्पत्ति ), संसद्‌, 
परिषद्‌ ( सभा ), दृषद्‌ ( प्रस्तर ), संविद्‌ (ज्ञान), उपनिषद्‌ ( वेदान्त ), 
शरद्‌ ( ऋतु विशेष )। ` 
८ व्या० कौ० १ 
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वकारान्त-लुध्‌ शब्द ( क्षुधा } 


एकवचन द्विवचन बहुवचन्‌ 
प्रथमा शत्‌ कुधो शुध 
दितीया क्षुधम्‌ क्षुधौ क्षुधः 
तृतीया कषुधा शुद्धयाम्‌ षुः 
चतुर्थी शुधे शु द्याम्‌ शु ट्यः 
पञ्चमी क्षुधः कषुदधयाम्‌ द्ध 
षष्टो धुधः शुधोः क्षुधाम्‌ 
सप्तमी शुधि क्षुधोः शत्सु 
सम्बोधन क्षुत्‌ शुध शुध" 


ष्च ( मुद्ध), समिध्‌ ( यज्ञकाष्ट ), वीरध्‌ ( लता ) आदि स 
धकरारान्त रन्दो के रूप क्षुध्‌ शब्द कै तुल्य हैः | 


नकारान्त 


सौपरन्‌ ( सीमा, अवधि), पामन ( खुजली ) प्रभति नकारान्त 
स्नीलिद्ख शब्द के रूप महिमन्‌ शब्द के तुल्य है 


पकारान्त अप्‌ राह्द ( जट ) नित्य बहुवचनान्त 





प्रथमा हितीया तृतीया चतुर्थी 
आपः अपः अद्धिः अद्धयः 
पञ्चमी षष्ठी सप्तमी सम्बोधन 
अद्भयः अपाम्‌ अप्सु अपः 





~~~ 





----------------~------------- 


१- धकारान्त शब्दके ध्‌ केस्थानमे सु ओौर सृप्‌ परं रहने सेत्‌, ओर 
भपरे रहनेमेद्‌ होताहै। | 


२. पद के अन्तमे भौर विभक्ति का व्यञ्खन वर्ण पर्‌ रहने से बुध्‌ शब्द के 
वेकेस्थानमेभहोताहै। यथा~-मृत्‌, वधौ बघः। ब धम्‌, बुधौ, बधः । बधा 
भुद्धयाम्‌, मुद्धिः इत्यादि । 


रथमा 
द्ितीया 
तृतोया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 
सम्बोधन 


अनुष्टुभ्‌ ओर व्रिष्टुम्‌ आदि भक्ारान्त शढ 
के तुल्यहें। 


प्रथमा 
हितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्ठ 
सप्तमी 
सम्बोधन 





व्यञ्जनान्त स्वीलिङ्क शब्दं 


भकारान्त ककुभ्‌ शढ्द ( दिक्‌ } 


एकवचन्‌ 
ककुप्‌ 
ककु मस्‌ 
ककुभा 
ककुभे 
ककुभः 
ककुभः 
ककुभि 
ककुप्‌ 


# 


द्विवचन 
ककुभो 
ककुभो 


ककुञ्भ्यास्‌ 





ककुल्म्यास्‌ 
ककुःञ्भ्यास्‌ 


ककुभोः 
ककुभोः 
ककुभो 








बहुवचन 
ककुभः 
ककुभः 
ककुल्भिः 
ककुञ्भ्यः 
ककुल्भ्यः 
ककुभाम्‌ 
कु 
ककुभः 


रकारान्त द्वार्‌ ( दरवाजा, उपाय ) 


दाः 
दारम्‌ 
दारां 
दारे 
दारः 
दारः 
दारि 
द्रः 


दारो 
दारौ 
दाभ्यम्‌ 
दास्याम्‌ 
टार्म्याम्‌ 
दारेः 
दारोः 
दारौ 


दारः 
दारः 
दाभिः 
दास्यः 
दास्यः 
हाराम्‌ 
ठाषु 


दरः 


सब "आर्‌" भागान्त शब्द के ₹ूप रार्‌" शब्द के तुल्य हैँ । 


के रूप ककुभ्‌ शब्द 





१. भकारान्ति शब्दके भके स्थान मेषु भौर सृप्‌ परे रहनेसेष्‌ ओौरमभ 
परे रहनेषेब होताहै। 
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प्रथमा 
दितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्ठः 
सप्त 


सम्बोधन 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चेमे 
ष्टी 
सप्तमी 
सम्बोधन 


धुर्‌ (भार ) शब्दके रूप पुर्‌ शब्द के तुल्य है । 
 वकारान्त दिव शब्द ( स्वगं } 
दिवौ 

दिवौ 
द्युभ्याम्‌ 
` द्युभ्याम्‌ 


वशा 
` हहितीया 


चतुथी 


रकारान्त गिर्‌ शब्द ( वाक्य ) 


एकवचन द्विवचन 
गीः गिरौ 
गिरम्‌ गिरौ 
गिरा गी्याम्‌ 
गिरे गी्यम्‌ 
गिरः गी्म्यास्‌ 
गिरः गिरो : 
गिरि गिरोः 
गीः गिरौ 
रकारान्त पुर्‌ शब्द ( नगरी ) 

पुः पुरौ 

पुर पुरौ 
भ्रा पूभ्याम्‌ 
पुर पर््याम्‌ 
पुरः पूयम्‌ 
पुरः पुरोः 
पुरि ` पुरोः 
पुः पुरो 


यौः ¦ 
दिवम्‌, याम्‌ 
द्वा 
द्वि 
दिवः 
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बहुवचनं 
गिरः 
गिरः 
गीभिः 
गीम्यंः 
गीम्यः 
गिराम्‌ 
गीषु 
गिरः 


¶ सम्‌ 


दिवः 
` दिवः 
दयुभिः 
 चुभ्यः 


वयज्ञनान्त स्त्रीलिङ्ग शन्द ११७ 


एकवचन धविचन बहुवचन 
षष्ठ दिवः दिवोः दिवाम्‌ 
सप्तमी दिवि दिवोः दुषु 
सम्बोधन दयौः दिवौ दिवः 
राकारान्त 


दिश्‌ ( दिक्‌ ), दुश्‌ ( नेत्र) शब्दके रूप तादृश्‌ शब्द के तुल्य हें । 
ओर निश्‌ ( रात्रि) शब्दके रूप विश्‌ शब्द्‌ के तुल्य हें । 
षकारान्त 
रुष ( कोध ), विष. ( विष्ठा ), विभुष्‌ ( चू द ); त्विष. (तेज, कान्ति) 
प्रमृति षकारान्त शब्द के रूप द्विष. शब्द के तुल्य है ! 
सकारान्त 
अस्‌ भागान्त ( अप्सरस्‌-प्रभृति ) शब्द के रूप वेधस्‌" शब्दके 
ठल्यहे। 


आस्‌ भागान्त-- भास्‌ शब्द ( दीप्ति) 


प्रथमा भाः भासौ भासः 
द्वितीया भासम्‌ भासौ भिः 
तृतीया भासा भाम्याम्‌ भाभिः 
चतुथो भासे भाभ्याम्‌ भाम्यः 
पञ्चमी भासः भाभ्याम्‌ ˆ भाभ्यः 
षष्ठो भासः भासोः भासाम्‌ 
सप्तमी भासि मासोः भासु 
संबोधन भाः भासौ भासः 
इस्‌ भागान्त-अअचिस्‌ शब्द" ( रिखा, ज्वाला ) 
प्रथमा मचः अर्चिषौ अचिषःः 
द्ितीया अचिषम्‌ अवचिषौ अविषः 





१. अचिस्‌-शब्द क्लीबरिङ् भी होठा है । 
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तृतीया 
चतुर्थ 
पञ्चमी 
षष्टो 
सप्तमी 
सम्बोधन 
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एकवचन 


अचिषा 


अचिषे 
अविषः 
अचिषः 
अचिषि 
अयिः 


दिवर्चन 
अचिर्म्याम 
अचिर्म्यास्‌ 
आचर्म्यास्‌ 
अचिषोः 
अचिषोः 
अचिषौ 


बहुवचनः 
अवचिभिः 
अचिंभ्यंः 
अचिभ्यंः 
अविंषामु 
अचिःषु 
अ{चिषः 


सब इस्‌ भागान्त शब्द के रूप अचिस्‌-शब्द के तुल्य हँ 


प्रथमा 
हितीया 
तृतीया 
चतुर्थो 
पञ्चमी 
षष्ठो 
सक्तमी 
सम्बोधन 


प्रथमा 
दितीया 
तृतीया 
चतुथो ` 
पञ्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 


सम्बोधन 


अश्षीः 
आरिषमू 
आक्िषा 
आ्लिषे 
आरिषः 
आिषः 
आरिषि 
आहः 


आङ्िषोौ 
आर्षो 
आज्ञीर्म्याम्‌ 


 आी््याम्‌ 


आर्यम्‌ 
आरहिषोः 
आक्लिषोः 
आक्ञिषौ 


आशिस्‌ शब्द { शुभाकाडन्ला, अभिलाष ) 


न. 


आशिषः 
आदिषः 
आंरीभिः 
आशीर्म्यः 
आश्ीम्यंः 
आरिषाम्‌ 
आशीःषु 
आशिषः 


 हकारान्त उपानह. दाब्द ( जूता ) 


उपानत्‌ 
उपानहम्‌ 


उपानहा 


उपानह्‌ 
उपानहः 
उपानहः 
उपानहि 


उपानत्‌ 


उपानही 
उपानहौ 
उपानद्धयाम्‌ 





उपानद्यामर्‌ 
 उपानदधचास्‌ 
उपानहोः 

` उपानहोः 
उपानही | 


उपानहः 
उपानहः 
उपानद्भिः 
उपानदयः 





 उपानद्धयः 
उपानहाम्‌ 
 उपानल्सु 
| उपानहः 





यञ्जन्त क्लोबलि द्ध शव्द के साधारण सुत्र 


घु अमरु बौर संवोधनके शु" कालोप होता दै, यथा--जगत्‌ + 
य = जगत्‌ , जगत्‌ + अम्‌ = जगत्‌ । 


आके स्थानम ई ञौर जस्‌ तथा रस्‌ के स्थान में इ' होता 
ट! तथा जगत्‌ + ओ = जगत्‌ + इं = जगती, ददत्‌ + जस्‌ = ददत्‌ + 
इ = ददति 

जस्‌ ओर शस्‌ परे रहे टो चकारान्त ब्द के भ्व स्थान मे ज्चः 
ओर जकारान्त शब्दके जके स्थानमेव होता है । यथा प्राच्‌ + 
नतु = प्राञ्च्‌ + इ ( १९५. ) = प्राञ्चि, असुन्‌ + जस्‌ = असुज्ञ्‌ + इ = 
असुच्खि | 


जस्‌ ओर शस्‌ प्रे रहे तो अन्त्य स्वर ॐ परचात्‌ त्‌ होतादहै) नान्त 
राब्द के नहीं होता, पथा--जगत्‌ + जसु = जगन्त्‌ + इ = जगन्ति । 

जस्‌ ओौर शस्‌ परे रहने चे, अभ्यस्त शाब्द के तुके स्थानें 
विकत्प न्तु होता है, धथा-- जाग्रत्‌ + जस्‌ = जाग्रन्तु + इ = जाग्रन्ति, 
पक्षे-जाग्रत्‌ + जस्‌ = जाग्रत्‌ + इ = जाग्रति | 

जस्‌ आर शस्‌ परे रहुने से नकारान्त आर न्स्‌ भागान्त शब्द क 
अन्त्य स्वर दीघं होता है । यथा-- नामन्‌ + जस्‌ + नामान्‌ + इ = 
नामानि, हविस्‌ + जसू = ठदिन्स्‌ ( १९७ सु. ) + जस्‌ = हवीन्स्‌ + ई = 
ह्वीस्‌ (६३ सू. ) +इ = हवीषि । | | 

सु परे रहने से नकार कालोप होता है । सम्बोधन सु में विकल्प 
से होता है, यथा = नामन्‌ + सु ( सम्बोधन ) = नाम, ( पृक्षे) नामन्‌ । 

इ परे रहते अन्‌ भागान्त शब्द के आकार का विकल्प स्च खोप होता 
ह्‌ । यथा--नामन्‌ + मौ = नामन्‌ + ई = नासुन्‌ + ई = नाम्नी, पक्षे नामन्‌ 
+ जौ = नामन्‌ + ई = नामनी । 
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्यज्जनान्त क्लोबलि ङ्घ शब्द 
-वज्ञनान्त कलीबलिङ्क शब्द रूप प्रथमा, द्वितीया ओर सम्बोधन 
मँ समान हँ ओर तृतीया से सप्तमी तक पत्लिङ्क के तुल्य हं । अतः 
उनकी केवल प्रथमा विभक्ति के स्प ही यहाँ छ्िखिजाति ह। जिस 


राब्द के सब रूप पुल्लिङ्क समान न होगे उनकी सभी विभक्तियों के रूप 
र्खे जायेगे। 


चकारान्तप्राच्‌ ( पुवं ) शब्द 


प्रथमा पाक्‌ प्राची प्राज्चि 
दुसरी विभक्तियोंके रूप जलमुच्‌ शब्द कौ तरह है । 
प्रत्यच्‌, तिर्यच्‌, उदच्‌ इन तीन शब्दो को छो इकर सभौ क्लीबलिङ्ख 
चकारान्त शब्द प्राच्‌ शब्द के तुल्य है । 
परत्यच ( पञ्चिम } 


प्रथमा प्रत्यक्‌ तीची मत्यन्चि 
तियंच्‌ ( टेढ़ा 
प्रथमा तिर्यक्‌ तिरश्ची ति्॑स््वि 
उदच्‌ ( उत्तर्‌ ) 
प्रथमा उदक्‌ उदीची उदञ्चि 
नकारान्त असुज्‌ शब्द ( शोणित, रक्त ) 
प्रथमा ` असुक्‌ ` असृजी | असृ्चि 


दूसरी विभक्तियोंके रूप वणिज्‌ शब्द के तुल्य है । सभी जकारान्त 
 क्टीब्रलिङ्ख शब्द इसी प्रकार ह । 5. 
~ तकारान्त जगत्‌ शाब्द ( विद्व ) ` 
प्रथमा जगत्‌ जगती जगन्ति ` 
इष विभक्तयो क रूप भूमृत्‌ शब्द के तुल्य है 
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गच्छत्‌ शाब्द ( जाने वाला ) 
प्रथमा गच्छत्‌ गच्छन्ती गच्छन्ति 
भ्वादि, दिवादि, चुरादि ओर णिजन्त प्रभृति धातु के उत्तर शत्‌ 
प्रत्ययान्त सब क्रीबलिद्ध शब्द के रूप गच्छत्‌ शाब्द के तुल्य हैं । 
इच्छत्‌ ( इच्छा करने वाखा ) 
प्रथमा इच्छत्‌ इच्छती, इच्छन्ती इच्छम्ति 
तुदादिगणीय धातु के उत्तर क्षतु प्रत्ययान्त सब क्ली्बछ्गि शब्द ऊ 
रूप इच्छत्‌ शब्द के तुत्य हैँ । 
यात्‌ चब्द ( जाने वाखा ) 
प्रथमा यात्‌ याती, यान्ती यान्ति 


आकारान्त अदादिगणीय धातु के उत्तर शतु प्रत्ययान्त सब 
क्टीबलिद्खं शब्द के रूप यात्‌ शब्द के तुल्य हैं| 


दरिद्रत्‌ शब्द 


प्रथमा दरिद्रत्‌ दरिद्रती दरिद्रति, दरिद्रन्ति 
जाग्रत्‌ शब्द 
प्रथमा जाग्रत्‌ जाग्रती जाग्रति, जाग्रन्ति 


जक्षतु , चकासतु प्रमृति शब्द के रूप क्लीबरिद्धु मे जाग्रत्‌ शब्द 

के तुल्य है | 
भविष्यत्‌ शब्द ( भविष्य ) 

रथमा भविष्यत्‌ भविष्यति भविष्यन्ती भविष्यन्ति 

सब 'स्य + चत्‌" प्रत्ययान्त क्लीवलिङ्ध शब्द के रूप भविष्यत्‌ शब्द के 
तुल्य हे । 

| महत्‌ शब्द 

रथमा महत्‌ महती महान्ति 
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दतु दब्द्‌ 
एकव चनं हिवचन हुदचन 

प्रथमा यक्रुत्‌ यकरती यक्रन्ति 

द्रितीया यक्कत्‌ यकत यकरन्ति, यकानि 
तृतीया यकृता, यक्ना = यक्र्धूयाम्‌, यकम्याम्‌ यक्ल्दिः, यकभिः 
वतुर्थो यक्ते, यकन यकर यास्‌, यकम्याम्‌ यकृ दयः.यकभ्यः 
पञ्चमी यकरुतः, यक्नः यकर द्चाम्‌, यकम्याम्‌ यक्रद्धयः, यकस्यः 
षष्ठी यक्कतः, यक्नः यकलोः, यक्नौः यकरृतास्‌, यकाम्‌ 
सप्तमी यज्कृति, पक्नि,यकनि यकृतः, यक्रनोः यज्रत्स, यकु 
सम्बोधन  यक्रृत्‌ य॒क्रुती यृकरुन्ति 


शकृत्‌ ( विष्ठा, गोवर ) शब्द इसी प्रकार दै! 


दकारान्त हद्‌ ब्द ( वक्षःस्थल, छाती, मन ) 
प्रथमा हृत्‌ हूदी हृन्दि 
दुसरी विभक्तियों के रूप सुहूद्‌ राब्द के तुल्य है । „ 
अन्यान्य दकारान्त क्टोबलिद्ग शब्दो के रूप दु" के तुल्य हैँ! 
द्विपाद्‌ शब्द ( दो पर बाला } द्विपात्‌ , द्विपदी, द्विान्दि-- 
इस प्रकार हैं । | 
` अन्यान्य पाद्‌ मागान्त दाब्द इसी प्रकार्‌ है| 


नकारान्त अन्‌-भागान्त नामन्‌ छब्द ( आस्या ) 


प्रथमा नाम नास्ती, नामनी नामानि 

सम्बोधन नाम, नामन्‌ नाम्नी, नामनी नामानि 
अन्यान्य विभक्तियों के रूप पुल्लिङ्ग महिमन्‌ शब्द के समान है । 
 केम॑न्‌ आदि कुछ शब्दों तथा अहन्‌ शब्द को छोड़कर दामन्‌ 

( खक्‌ ), प्रेमन्‌ ( प्रेम ), धामन्‌ ( मकान ), लोमन्‌ (रोम), वेमन्‌ (कर्व), 

व्योमन्‌ (आकाश), सामन्‌ (सामवेद) आदि सभी जनूभागान्त 

` क्टीबलिङ्ग शब्दों के रूप नामन्‌ शब्द के तुल्य है ।  - 

















९ 
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केम॑न्‌ ( कमं ) 

पथमा कमं कृमंणी कर्माणि 
सम्बोधन करम, कर्मन्‌ , ॥ 

चमन्‌ (चमडा), छद्यन्‌ ( मेस ), ज न्मन ( जन्म }, नसत ( दिल्छगी- 
परिहास ), पवन (त्यौहार-गंर), भस्मन्‌ ( राख ), ममन ( मर्म॑स्थान }), 
रक्ष्मन्‌ ( चिह्व, दाग ), वत्म॑न्‌ ( मार्गं ), वमनु ( कवच }, वेमन्‌ ( घर्‌, 
मकान ), शम॑न्‌ ( सुल ), स्यत्‌ { सकान ) जादि जिन शब्दो ॐ अन्तिम 
अन्‌ का अकार ससयुक्त या र्‌-संयुक्त वणं मँ सिदित रहता है उनके रूप 


कमन राब्द के तुल्य है ¦ 
अहन्‌ शब्द { दिन ) 


प्रथमा अहुः अज्ञ, अह्नी अहानि 
दितीया जहुः अल्ल, अह्नी अहानि 
तृतीया अला अहोभ्याम्‌ अहोभिः 
चतुथी अह अहोभ्याम्‌ अहोम्यः 
पञ्चमी अहुः अहोसम्यामू अहोभ्यः 
षष्टी अहुः अल्लः अह्वास्‌ 
सप्तमी अभि, अहनि अह्नोः अहःसु 
सम्बोधन अहुः महली, अहनी, अहानि 
द-भागान्त-- स्थायिन्‌ शब्द ( स्थित्ति्ील ) 
प्रथमा स्थायि स्थायिनी स्थायोनि 


इरी विभक्तियों के रूप पुंटिलङ्ख धनिन्‌ शब्द के तुल्य हैं ¦ 
अन्यान्य इन्‌-मागान्त क्लीवलिङ्ख शब्दों के रूप स्थायिन्‌ शाब्द कैः 
तुल्य हैं । | 
रकारान्त वार्‌-शब्द ( जल ) 
प्रथमा वाः वारी वारि 
अन्यान्य विभक्तयो के रूप द्मीलिङ्ख दार्‌ शब्द के तुल्य है । 
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रकारान्त्‌ ताद्‌श्‌ शब्द 
भ्रथमा तादक्‌ तादृशी तादुंशि 
सकारान्त क्टोबलिद्ध शब्द तीन प्रकार के है । यथा--अस्‌ भागान्त, 
इस्‌ भागान्त,. उस भागान्त । 


अस्‌ भागान्त पयस्‌ श्चब्द ( दुग्ध, जल ) 

भरथमा पयः पयसी पयांसि 

अन्यान्य विभक्तयो के रूप पुल्लिङ्ग वेधस्‌ शब्द के तुल्य है । 

भम्भस्‌ { जल ), अयस्‌ ( लोहा ), आगस्‌ ( पाप, दोष ), उरस्‌ 
( छती), ऊधस्‌ ( स्तन ), एनस्‌ ( पाप), ओकस्‌ ( घर ), ओजस्‌ 
( प्रकाश ), चेतस्‌ (मन), छन्दस्‌ ( छन्द ), तपस्‌ ( तप ), तमस्‌ 
{ अन्धकार ), देजस्‌ ( प्रकाश, उष्णता), नभस्‌ ( आकाश ), मनस्‌ 
( मन), यशस्‌ ( यश्च ), रक्षस्‌ ( राक्षस), रजस्‌ ! धूर )}, रहस्‌ 
{ रहस्य ), रोधस्‌ (नदी का तट या बांध), वक्षस्‌ ( छाती), वयस्‌ 
.{ उमर ). वच॑स्‌ ( प्रकाश, दीप्ति), वासस्‌ ( वस्व ), ्षिरस्‌ ( मस्तक ), 
श्रेयस्‌ ( प्रिय ), सदस्‌ ( संसद्‌, सभा ), सरस्‌ ( पोखरा ) आदि सभी अस्‌ 
भागान्त क्लीबङ्िग पयस्‌ शब्द कै तुल्य हे । 


तस्थिवस्‌ शब्द की प्रथमा मे तस्थिवत्‌, तस्थुषी, तस्थिवांसि । 
क्वसु ( वभु ) प्रत्ययान्त विदस्‌ ( विद्रान्‌ ) शन्द-विद्रत्‌, विदुषी, विद्वासि । 
सुश्रुवस्‌ शब्द--गुश्रुवत्‌, शुनुवृषी, शुश्चुवांसि । 
इस्‌-भागान्त हविस्‌ रब्द ( घृत ) 
प्रथमा हविः हविषी हवीषि 
दुसरी विभक्तियों के रूप पूर्वोक्त मचिस्‌ शब्द के तुल्य है । 


ज्योतिस्‌ ( प्रकार ), रोचिस्‌ ( चमक ), बहिस्‌ ( प्रकार, कुच ), 
शोचिस्‌ ( प्रकाश ), सर्पिस्‌ (घी), आदि सभी इस्‌ भागान्त क्लोबक्ङ्ग 
शाब्दो के रूप इसी प्रकार है । । 
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उस्‌-भागान्त धनुष्‌ शब्द ( धनुष ) 


एकवचन हिवचन बहुवचन 
प्रथमा धनुः धनुषी धनृषि 
द्वितीया धनुः धनुषी धनषि 
तृतीया धनुषा धनुर्भ्याम्‌ धनुभिः 
चतुर्थी धनुषे धनुर्भ्याम्‌ धनुभ्यंः 
पञ्चमी धनुषः धनुर््याम्‌ धनुभ्यैः 
पष्ठी धनुषः धनुषोः धनुषामु 
सप्तमी धनुषि धनुषोः धनुःषु 
संबोधन धनुः धनुषी धन्‌षि 


ध 
अरुष्‌ ( घाव ), भायुष्‌ ( उमर ), चक्षुष्‌ ( नेत्र ), वपुष्‌ ( शरीर ), 
यजुष्‌ ( यजुर्वेद ) आदि उस्‌ भागान्त क्छीबलिङ्ग रन्दोके रूप इसी 
प्रकार हं। 
अनुवाद 


जीर्णानि वासांसि-फटे वख! सदसि वाक्पट्ता-सभा में बोलने 
की शक्ति । यशसि अभिरुचिः--यश को इच्छा । कुकुरस्य व्याघ्रात्‌ 
महत्‌ भयम -बाष से कुत्ते को महान्‌ भय । 
कठोर वचन--दारुणानि वचांसि । सरल चित्त-सरलं मनः! एक 
आख का काना-- चक्षुषा काणः। रुद्ध जल--निमंलसमम्भः। बच्चे की 
मोठी बोली--शिशोः मधुराणि वर्चांसि; अजुन के धनुष के हारा-- 
अजु नस्य धनुषा । बलवान्‌ शरीर--बल्वतु वपुः । नीला आकाङ-- 
सुनीरं नभः । महान्‌ व्यक्ति का नन्म्‌--मदुतः जन्म । ` सूर्यं की उष्णता 
के दारा--आतपस्य तेजसा । मुनियों की विशाल सभा मे-मुनोनां 
विस्तीर्णे सदसि | 
| अभ्यास 
हिन्दी मे अनुवाद करो--मधूरेण पयसा । चञ्चलं मनः । सरसः पर्यासि । 
भास्वन्ति रत्नानि । शुभस्य कर्मणः । विपदि वैयं श्रेयः । चखज्जीवनम्‌ । मुण्डितं 
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शिरः । तारक्रिते नभसि । हितं मनोहारि च दुर्खभं वचः ¦ मुखस्य जन्म निरर्थकम्‌ । 
विपुलानि य्चासि । वपुः पीडां ददाति | दिलु: पयांसि पिबति । शोकष्चेतः 
दहति । प्रेम्णा मानुषं जयति सुघौः । चर्मणा बहुनि द्रव्याणि करोति नरः । 

संस्छरेत मे अनुवाद करो--चमडेसे बना हृजा । तालाब का रण्डा जद। 
बड़ धनुष कै हारा । अनेक जन्म । चौढी छती । आवर्यक कां । सुभ दिन। 
संसार का रक्षक । हरिणके चमे! सू्यकांकिरणोकेद्रारा। चाण्डाङ ङे 
रमं । शिवजी ने अजुन को एक धनुष दिया था। 

दुद्ध करो-मधुं पिबन्ति शिदवः। तपस्य फलम्‌ । शीतलं पयांसि । 
द्रेगोपिस्य कृले जन्मः । निर्मले नभे ¦ मुरा; वचः । जगते स्वभावः प्रबलः | 
देवः बलवान्‌ । कर्मं करोति भृत्यः । धनुं ददाति योधाय नृपः । चक्षुणा परयति 
लोकः । आस्माः यमिच्छति । चण्डालस्य धामे यच्छति चोरः | 





खूप लिखो--घतुष्‌ हिवोया, पथिन्‌ प्रथमा, वृत्‌ सप्तमी, विद्रस्‌ तृतीय), 
कियत्‌ षष्ठो, महत्‌ पञ्चमो, गायत्‌ तृतीया, श्रीमत्‌ पञ्चमी, अहन्‌ पञ्चमी, असृज्‌ 
त्रथमा, ज्वलत्‌ द्वितीया, चन्द्रमस्‌ पञ्चमी, श्रेयस्‌ द्वितीया । 


५ 
| 
धष्थ 

४ ॥ 





ल्प को विलक्षणताके अनुसार स्वनाम राब्द पंच श्रेणियों 
विभक्त है, वथा--सर्वादि, अन्यादि, पूर्कदि, यदादि 

सर्वादि--यवं ( समस्त ), विडवं { समस्त ), 
एकतर {दामे एक), समं ( ससस्त ) | 

अन्यादि--अन्य ( भरा +, अन्यत्तर ( दो मँ एक ), इतर ( दसरा ), 
कतर (दामे कौन), कतय ( अनेकों मे कोन ), एकतम ( अने 
सं एक ) | 

पुवद--पुवं ( पिछला, द्वक), पर (वाद), अपर ( दुरा }, 
अवर ( अगला, पदिचम ), अधर ( भीतरी, परिचिम ), दक्षिण ( दाहिनिः, 
दक्षिभ ), उत्तर, स्व ( अपना ; | 

यदादि--यद्‌ ( जो), तद्‌ ( वह्‌, यह्‌ ) एतद्‌ { यह्‌ ), त्यद्‌ ( वहु ), 
किम्‌ (कौन, क्या ) | 

इदमादि--इदय््‌ ( यह ), उदक्च ( वहु ), युष्मद्‌ ( त्‌, तुम), 
अस्मद्‌ (मे, हम ) ! 

सवं आर विवे शब्दों से "समस्त अथका बोध होने पर हीवे 
सवनाम होते हैँ । यथा- सर्व नराः ( सारे मनुष्य ). त्रिरवे देवाः ( सभो 
देवता ), अन्यथा उनके रूप्‌ वारण अकारान्त रन्दके तुत्थ है 
यथा सर्वाय नमः ( दिवजी को नसस्कार ठे) विवे कोऽपिनं सुखी 
(संसार में कोई सुखी नही है ) ¦ 

उभय राब्द एकवचन ओर वहुवचन में प्रयुक्त होता है। यथा 
उभयम्‌ अहिनकुलप्र ( दोनों सापि नैवे ) उभये देवमनुष्याः अनि 
सुखमिच्छन्ति ( देवता ओौर मतृष्य दोनो सदा सुख चाहते है ) | 

उभ शब्द हिवचन मे प्रयुक्त होता है । यथा--उभौ विप्रौ । 

` एक शब्द एकवचनान्त है | वया--एकः बालकः, एका बालिका, 

एक फलम । परन्तु कोई कोई एेसां अथं प्रकट होने से बहुवचन मभ 
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प्रयुक्त हो सकता दै, यथा--एके वदन्ति ( कु रोग कहते ह ), ए 
मृताः ( कूछखोग मर गये } } 

पूवे, अपर, उत्तर ओर दक्षिण शब्द दिशा, देर तथा कारका 
वाचक होने पर अर्थात्‌ पूवं दिशा, पुवं काक, पूवं देश आदि अर्थं प्रकट 
करे तो वे सवनाम होवे ह| यथा--पूरवस्यां दिशि उदितौ भानुः ( पूर्वं 
दिला मेँ सूयं उगा है), अपरस्यां दि रविरस्तं याति ¦ दूसरी दिशां 
अर्थात्‌ परिचम में सूर्य अस्त जाता है ), उत्तरस्यां दियि हिमाल्योऽस्ति, 
दक्षिणस्यां दिदि प्रस्थितः विप्रः! किन्तु श्रदन का उत्तर' अथं प्रकट 
करने से उत्तर शब्द संज्ञा हो जाता है । यथा--बारुकोऽयम्‌ उत्तरे प्रतयु- 
तरे च निपुणः ( यहु बाकुकं उत्तर ओरं प्रत्यत्तर में दक्ष है ) 1 *अन्य' अथं 
मे अपर शाब्द ओौर शत्रु अर्थं मे पर राब्द सर्वनाम हैँ । यथा--अपरे 
एवं वदन्ति ( दूसरे ) लोग एसा कहते हैँ । परेषां दपंमपहर ( शत्रओं का 
घमंड तोडो ) । निपुण याकुश अथं मे दक्षिण शब्द सर्वनाम नहीं होता । 
यथा--दक्षिणाय ( निपृणाय ) गायकाय देहि ( दक्ष गायककोदो)। 

नीचे या अधम अर्थं मे अधर शब्द सर्वनाम है। यथा--अधरस्मिन्‌ 
बालके }कोऽपि न विद्वसिति ( नीच बालक पर कोई विश्वास नहीं 
करता ) । परन्तु निम्नो अथं मे अधर शब्द संज्ञाहै। यथा--अधरे 
 ताम्बृरागः ( अधरम पानकी रली )। 

स्व शब्द निजवाचक होने से सवनाम है । यथा--स्वस्मिन्‌ विषये 
( अपने विषय मे) । किन्तु घन या ज्ञाति ( पतृक सम्बन्धी ) या धन 
अर्थ मे स्व दाब्दं संज्ञा है! जैसा--स्वानाम्‌ ( ज्ञातीनाम्‌ ) निधनं कोऽपि 
न वाञ्छति ( अपने ज्ञातियों का निधन कोई नहीं चाहता ) परस्वाय 
मा स्पृहय ( दूसरे के घन पर स्पृहा न करो ) | 

बहिर्योग ओर परिधानीय अथं मे अन्तर शब्द सर्वनाम है । यथा-- 
अन्तरे अन्तराः वा गृहाः, अन्तरे अन्तरे वा शाटकाः । नगरी-वाचक 
शब्द के विशेषण होने से अन्तर शब्द सर्वनाम नहीं होता । यथा--अन्त- 
रायां पुरि ( शहर के बाह्रं ) । अवकाड या व्यवधानं अर्थं मे अन्तर 
शब्दसंज्ञा है! यथा--अत्रान्तरेस गृहं प्रविष्टः ( इतनेमें वहु घरमे 
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प्रविष्ट हुआ } ] प्रयाग-पाटदिपुत्रयोरिवान्तरम्‌ (प्रयाग ओर पाटरिदुत्र 
कोतरह दुर दहै) 
निकटवर्ती वस्तु या व्यक्ति के सम्बन्धे इदम्‌ , अधिकतर निकट- 
वर्ती वस्तुया व्यक्तिके सम्बन्ध में एतद्‌ तथा दूरवर्ती वस्तु या व्यक्ति 
के सम्बन्ध मे अदस्‌ शब्द का प्रयोग होताहै। परोक्ष वस्तु याव्यक्ति 
के सम्बन्धमे तद्‌ शब्द का प्रयोग होता है! यथा--आगच्छत्ययं 
बालकः ( यह्‌ बालक आ रहा है ), एष दादरथिः रामः (यह्‌ ददारथनन्दन 
रामचन्द्र हं), हसत्यसौ शिशुः ( वह॒ बच्चा हंस रहा है ), विद्यालयं 
गच्छति सः ( वह विद्यालय जाया करता है )। 
इदमस्तु सचि समीपवर्ति चैतदो रूपम्‌ । 
अदसस्तु विप्रङ़ृष्टं तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥ 
` आदराथं मे युष्मदथेक भवत्‌ शब्द की चक्रिया प्रथम पुरुष में 
रहतो है, यथा--आागच्छतु भवान्‌ ( आप आवें ) । 


सब्द-र्प्‌ 
सवं शञ्द { सब, समस्त ) 
पुल्लिम 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्रथमा सवैः सर्वो स्वं 
द्वितीया सर्व॑म्‌ सर्वौ सर्वा 
तृतीया सर्वेण सवभ्यिम्‌ सर्वेः 
चतुर्थी सवंस्मे सवभ्यास्‌ सर्वेभ्यः 
पञ्चमी स्वस्मात्‌ सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः 
षष्टो सवस्य सत्रयोः सर्वेषाम्‌ 
सप्तमी सवंस्मिन्‌ सव॑योः सर्वेषु 
सम्बोधन सवै सर्वो सवं 
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एकवचत्‌ 
प्रथम सर्वा 
दितीय। सर्वस्‌ 
तृतीया सवेया सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः 
चतुथी सर्वस्यै सवभ्याम्‌ सव्यः 
पञ्चमी सवंस्याः सव्यम्‌ सर्वाभ्यः 
षष्ट सवंस्याः सर्वयोः सर्वासास्‌ 
सप्तमी सवस्याम्‌ सर्वयोः सर्वासु 

क्लोबलिद्घु 

प्रथमा सवम्‌ सवं सर्वाणि 
द्वितीया सवम्‌ सवं सर्वाणि 


दुसरी विभक्तयो के रूप पूलिक कौ तरह है । 

विर्व ( समस्त ), उभ, उभय, एक, एकतर, सम ८ समस्त ), सिम 
( समस्त ), नेम (आघा ) आदि तथा अन्य, अन्यतर्‌ इतर, कतर, 
कतम, एकतम आदि शब्दों के रूप सवं चब्द कै तुल्य ह । केव 
क्छीबलि्ख कौ प्रथमा ओर द्वितीया के एक वचन मेँ अन्यत्‌, अन्यतरत्‌, 
इतरत्‌, कतरत्‌ , कतमत्‌ , एकतरतु एसे पद होते है । 


पू वंजञब्द पुंल्लिद्ख 
एकवचन हिवचन वहुबचन 
प्रथमा पुवः पूर्वो पुव, पूर्वाः 
द्वितीया पूर्वम्‌ पूर्वो पूर्वान्‌ 
तृतीया पूर्वेण ` पूर्वम्याम्‌ पूर्वैः ` 
चतुर्थो पूर्वस्मै पूवम्याम्‌ पूर्वेभ्यः 


पच्चमी पूर्वस्मात्‌ , पूर्वात्‌ पर्वाम्याम्‌  प्वेन्यः 





ष्ठी पर्वस्य्‌ 
सप्तमी पृवंस्मिन्‌, पूर्वे 
ख्ीलिङ्घ मे सवे शब्द की तरह रूप होते है| 
क्लोबकिङ्ध 
प्रथमा परव॑म्‌ पूवे पुर्वाणि 
दितीया पूवम्‌ रवे पर्वाणि 


द्री विभक्तियों के रूप पुल्लिग की तरह हँ । 

द्‌, तद्‌, एतद्‌, त्यद्‌, किम्‌ शब्दो के स्थान में य, त, एत, स्य, 

क, एसे अकारान्त हो जाति दै। इनके रूप सर्वादि के तुल्य हैँ । केवल 

क्लीवक्गि की प्रथमा ओर द्वितीया के एकवचन मं यत्‌, तत्‌, एतत्‌, 

त्यत्‌ जौर किम्‌ होतेह! ओर तदु, एतद्‌, त्यद्‌, शब्दो की प्रथमा के 

एकवचन मँ पुल्ल्गि मे सः, एषः, स्यः तथा स्वील्गिमेसा, एषा, स्या 
एेसे रूप होते है । 

यद्‌ शब्द ( जो )-ुंल्लिङ्घ | 

प्रथमा--यः, यौ, ये दवितीया--यम्‌, यौ, याच । तृतीया-येन, 

याभ्याम्‌ यः। चतुर्थाी--यस्मै, याभ्याम्‌, येभ्यः | पञ्चमी --यस्माद्‌ 


याभ्याम्‌, येभ्यः । षष्ठी--यस्य, यथो येषास्‌ । सप्तमी-यस्मिन्‌, ययोः, 
येषु । 






यद्‌ शब्द--स्त्रीर्िगि 


प्रथमा-या, ये याः द्वितीयायाम्‌, ये, याः | तृतीया--यया, 
याभ्याम्‌, याभिः । चतुर्थी--यस्यै, याभ्याम्‌, याम्यः । प्चमी--यस्याः, 


याम्यासु, याभ्यः । षष्ठौ- यस्याः. ययोः, यासाम्‌ । सप्तमो--यस्याय्‌, 
ययोः, यासु | 


यद्‌ राब्द-क्लीबखिगि 


मथमा--यतु, ये, यानि । द्ितीया--यत्‌, ये, यानि । 
दुरो विभक्तियों के रूप पुल्लिगि की तरह ह । 
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तट्‌ राब्द ( वह्‌ }--पुंल्लिग 


प्रथमा-सः, तौ, ते। द्वितीया-तम्‌, तौ, तान्‌! तुतीया-तेन 
ताभ्याम्‌, तेः। चतूर्थी--तस्मै, ताभ्याम्‌, तेभ्यः। पञ्चमी-तस्मात्‌, 
ताभ्याम्‌; तेभ्यः) षष्ठो-तस्य, तयोः, तेषाम्‌ । सप्तमो--तस्मिन्‌ 
तयोः, तेषु । 


तद्‌ शब्द--स्तरीरग 
प्रथमा-सा, ते, त: दितीया-ताम्‌, ते, ताः। तृतीथा-तया, 
ताभ्याम्‌, ताभिः। चतुर्थी-तस्य, ताभ्याम्‌, ताभ्यः । पञ्चमी--तस्याः, 


ताभ्याम्‌, ताभ्यः! षष्ठी-तस्याः, तयोः तासाम्‌ । सप्तमी- तस्याम्‌, 
तयोः, तासु | 





तद्‌ शब्द--क्लीर्बार्ग 


प्रथमा-तत्‌, ते, तानि । द्ितीया--तत्‌, ते, तानि । 
दूसरी विभक्िों के रूप पुल्छिग की तरह्‌ है । 


एतद्‌ राब्द ( यह्‌ )--पुंल्लिग 


प्रदमा-एषः, एतौ, एते । द्ितीया- एतस्‌, एतौ, एतान्‌ । तृताया-- 
एतेन, एताम्याम्‌, एतैः। चतुर्थी-एतस्मे, एताभ्याम्‌, एतेभ्यः । 
पञ्चमी-एतस्मात्‌, एताभ्याम्‌, एतेभ्यः। षष्टी--एतस्य, एतयोः, 
एतेषास्‌ । सप्तमी- एतस्मिन्‌, एतयोः, एतेषु । 





एतद्‌ शब्द~-स्त्रीख्ग 


प्रथमा--एषा, एते, एताः । द्ितीया--एताम्‌, एते, एताः । तृतीया- 
एतया, एताभ्याम्‌, एताभिः । चतुर्थी- एतस्यै, एताम्याम्‌, एताभ्यः । 
पच्चमी--एतस्याः, एताभ्याम्‌, एताभ्यः । षष्ठीौ-एतस्याः, एतयोः, 
एतास (र । सप्तमी--एतस्याम्‌, एतयोः, एतायु । 
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एतद्‌ शब्द--क्लोबलिग 
नथमा--एतत्‌, एते, एतानि । द्ितीया--एतत्‌ , एनत्‌ एते एने, 
एतानि, एनानि । 
दुसरी विभक्तियों के रूप पलिग कौ तरह्‌ है । 
किम्‌ शब्द ( कौन, क्या } -पुल्लिग 
व्रथमा--कः, कौ, के । ह्ितीया--कम्‌, कौ, कान्‌ । त॒तोया-केन 
काभ्याम्‌, के: । चतुर्थो--कस्मै, काम्यास्‌, केव्यः | पञ्चमो- कस्मात 
काभ्याम्‌, केभ्यः । षष्ठी--कस्य, कयोः, केषाम्‌ । सप्तमी--कस्मिन्‌ 
कयोः, केषु 
किम्‌ शब्द--स्त्रीखिगि 
प्रयमा--का, के, काः । द्ितीया--काम्‌, के, काः । ततीया-- कया 


काभ्याम्‌, काभिः । चतुर्थो--कस्यै, काभ्याम्‌, काम्यः | पञ्मी-कस्या 


कन्याम्‌, काम्यः । षष्ठो--कस्याः, कयोः, कासाम्‌ । सप्तमी--कस्याम्‌, 
कयोः, कासु | 





किम्‌ शब्द-क्छोबल्िग 
प्रथमा--किम्‌, के, कानि । दितीया--किम्‌, के, कानि । 
सरी विभक्तियों के रूप पंल्गि की तरह है | 
इदम्‌ शाब्द ( यह्‌ }-पुल्किग 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्रथमा अयम्‌ इमौ इमे 
द्वितीया इमम्‌ इमौ दमान्‌ 
तृतीयां अनेन माभ्याम्‌ एभिः 
चतुर्थी अस्मै आभ्याम्‌ एभ्यः 
पञ्चमी अस्मात्‌ ` आभ्याम्‌ एभ्यः 
षष्ठो मस्य अनयोः एषाम्‌ 
सप्तमी अस्मिन्‌ अनयोः एषु 














इदम्‌ शब्द 
एकेवचनं 
प्रथमा इयम्‌ | 
द्वितीया दमाम्‌ दमाः; एनाः 
तृतीया अनया, एनया आभ्यास्‌ आभिः 
चतुर्थ अस्ये आभ्याम्‌ आम्यः 
पञ्चमी भस्याः आभ्यास्‌ आभ्यः 
षष्टो अस्याः अनयोः, एनयोः आसाम्‌ 
सप्तमी अस्याम्‌ अनयोः, एनयोः आसु 
इदम्‌ शब्द क्लोर्बाल्ग 
परथ इदस्‌ द्मे इमानि 
तीया इदम्‌, एनत्‌ इमे, एने इमानि, एनानि 


दुसरी विभक्तयो के रूप पुंल्ल्िगि कौ तरह है । 


प्रथमा 
द्वितीयः 
तृतीया 
कनतुर्थी 
पश्चमी 
धृष्टो 
सप्तमी 


पथमा | 
हितीया 


तृतीया 


अमुया 


अदस शब्द ( वहु )-पंल्किगि 


असौ अम्‌ अमी 
अनुभ अभू अभून्‌ 
अमुना अमूभ्याम्‌ अमीभिः 
अमुष्मं अमूभ्याम्‌ अमीभ्यः 
अमुष्मात्‌ अमूभ्याम्‌ अमीम्थः 
अमुष्य अमुयोः अमीषाम्‌ 
अमुष्मिन्‌ अमुयोः अमीषु 
अदस्‌ शब्द-स्त्रोखिग 
असौ अमू अमूः 
अभूम्‌ | अमू अमूः 
 अमूम्यास्‌ अमूभिः 
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एकवचन द्विवचन बहुवचनं 
मु अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः 
अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः 
अमुयोः अमूषाम्‌ 
अमुयोः अमूषु 
अदस शब्द क्टीबक्िगि 
प्रथमा अदः अम अमूनि 
द्वितीया अदः अम्‌ ममूनि 


दुसरी विभक्तियों के रूप पर्लिग की तरह ह 
युष्मद्‌ शब्द ( तु , तुम--मध्यमपृरष )-पुंल्लिङ्ः 


प्रथमा त्वम्‌ युवाम्‌ यूयस्‌ 
द्वितीया त्वाम्‌ , त्वा युवाम्‌ , वाम्‌ युष्मान्‌ , वः 
तृतीया त्वया युवाभ्यास्‌ युष्माभिः 
चतुर्थो तुभ्यम्‌ , ते युवाभ्याम्‌ , वामरु युष्मभ्यम्‌ , वः 
पञ्चमी त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ 
षष्ठी तव , तै युवयोः, वाम्‌ युष्माकम्‌ , वः 
सप्तमी त्वयि युवयो युष्मासु 
तीनों लिद्धोके रूप एक प्रकारके ह 

अस्मद्‌ शब्द ( भं, हम-उत्तम पुरुष )-पुंल्लिङ्ख 
प्रथम सहम्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 
द्वितीया मास्‌,मा आवाम्‌ , नौ अस्मात्‌ , नः 
तृतीया मया आवाभ्यास्‌ भस्मासिः 
चतुर्थो मह्यम्‌ "मे आवाभ्याम्‌, नौ अस्मभ्यम्‌ , नः 
पञ्चमी मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
षष्ठी मम्‌, मे भावयोः, नौ अस्माकम्‌ , नः 
सप्तमी मयि आवयो अस्मासु 


तीनों लिगो के रूप एक प्रकार के ह 





१२६ व्यञ्चनान्त क्रीबरिद्ध सन्द 


कोई पद पूवं मेँ रहने से, युष्द्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द निष्पन्न त्वाम्‌, 
तुभ्यम्‌ तथा तव, युवा तथा युवाभ्याम्‌, वुष्मभ्यस तथा युष्माकम्‌ एवम्‌ 
मायु, मह्य तथा मम, जावाम्‌ तथा आवाभ्यामु, अस्यभ्वम्‌ तथा अस्माकम्‌ 
के स्थानमेतवा,ते, वास्‌, वः तथा सा,मे, नौ, नः ये पद विकल्प स व्यव- 
हृत होते है । यथा--(ईदवर तेरी रक्षा करे) ईश्वरः त्वा अथवा तवां पातुः 
(राजा वृद्धे अथं देगा) भूपः ते अथवा तुभ्यम अर्थं दास्यति; (हमारे मनोरथ 
पूणं हए) पूर्णाः नः मनोरथाः ( वहु हम दोनों को उपहार देगा ) 
सः नौ जथवा आवाभ्याम्‌ उपहारं दास्यति; ( परमेद्वर हमारी रक्षा 
करेगा } परमेश्वरः नः अथवा अस्मान्‌ रक्लिष्यति । 
चः वा, हं, अह्‌, एव--इन अब्यय शब्दके योगसे त्वा, मा, 
ते, मे, वाम्‌, नौ, वः, नः--इन पदों का व्यवहार नहीं होता । यथा-- 
सः त्वा माच उपदिशति, मित्रः तव मम च वचनं श्युणोति, इह 
युवयो रावयोच गदिर्नस्ति, तेन युष्माकम्‌ अस्माकम्‌ च का हानिः 
एसे प्रयोग होगे । त्वा, मा, च आदि नहीं होगा । 
वक्यकेया स्लोककेचरणके आरम्भमें भी इन पदयंका प्रयोग 
नहीं होता । जैसे--मम पुस्तकं देहि, युष्माकं प्रीतिर्व॑धंते, अस्माकं 
सकारमागच्छति--एसे प्रयोग होगे ¦ मे पुस्तकं देहि एेसा प्रयोग 
नहीं होगा । | | 
रेलोक के चरण के आरभ्ममे-- 
त्वां स रक्षति यत्नेन, मां सेष्टि निरन्तरस्‌। 
तवेव दोषो नैवात्र मम दोषोऽस्ति कश्चन ॥ | | 
--एेसा प्रयोग होता है । 
परति, धिक्‌ , यावत्‌ , अनु, अन्तरेण, अन्तरा ओर निकषा शब्द 
के योगमें द्वितीया विभक्तिहोतीहै। यथा--दरिद्ं प्रति सदयो भव, 
योहि दद्र प्रति सदयो न भवति धिक्‌ अस्तु तं निष्ठ॒रमु ; प्राणात्ययं | 
यावत्‌ आचायधीनो भव, रिक्षकमु अनुयाहि, खमम्‌ अन्तरेण विद्यालाभो ` 
न भवति, आचारम्‌ अन्तरेण धर्मोन भवति, त्वां मां च अन्तरास 
उपविशतु, शिवं निकषा अन्नपूर्णा अ | 


सर्वनाम 
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परिचम शब्द कभी सवंनाम नहीं होता । यह्‌ पुल्लिङ्ग मे नर शब्द, 
खी्गिमे रता शब्द ओर क्लीबलिगि ये फल लाब्दके समान ह 
यथा-पर्चिमे देच, परिचमायां दिशि इत्यादि | 





अनुवाद 

अन्य ्ियां--अन्याः दिय! उन दोनों लड्कियों को--अम्‌ 
बल्कि । सब दिशाओं से-सरवंस्याः दिल्लः। उन सव गायो का-- 
तासां धेनूनाम्‌ । उत्तर दिशा मे--उत्तरस्यां दिनि । इस छता क द्वरा-- 
अनया ठतया । तुम्हारी माता को--तव मातरर । आप विदान्‌ है- 
यूयम्‌ विद्वांसः! इस खो के द्वारा--अनया नार्था । सारे काम- सर्वाणि 
कर्माणि । आपके, तुम्हारे या तेरे पिता कौन है-- कस्ते पिता ? 

द्यं गेहे लक्ष्मीः-यह ल्ल वर की रक्ष्मीहै। त्वं कौमुदी नय- 
नयोः--तुम मेरे नेतो की चन्द्रिका हो । शिवास्ते सन्तु पत्थानः--तुम्हारे 
मागं मंगलमय हों । रमणौयमेतत्‌ सरः यह ताछाव रमणीय है । सर्वः 
सम्पत्तयस्तस्य संदुष्टं यस्य मानसम्‌-जिसके मन मँ संतोष है उसके चि 
समी सम्पत्ति है । पुवंस्यां दिशि उदेति रविः--सूयं पूवं दिला में उगता 
हे। स तस्य स्तो भावः--वह्‌ उ्तका स्वभाव है । त्वमतिथिः मम~-तुम 
मेर अतिथि हो ! अहं पुस्तकं पठाभि- रँ पुस्तक पठता ( पड़ती हू । वयं 
वनं गच्छामः-हम रोग जंगल जा रहे हैँ । येषु गृहेषु यूयं पठ्थ--जिन 
घरों में तुम रोग पठते हो । 











अश्यसि 


हिन्दी में अनुवाद करो--उत्तरस्यां दिशि गच्छति भत्यः । अस्मिन्‌ 
चने मृगाः चरन्ति । कौ वनं गच्छतः ? तस्यां शाखायां पत्राणि सम्ति। वयं सर्वे 
` त्तव सेवां करिष्यामः । भगवान्‌ सर्वेषां नियन्ता । अन्यत्‌ जन्म ¦ सुखिनः वयम्‌ । 
सुशीलम्‌ 'हमां योषितम्‌ । कस्मिन्‌ ग्रामे तव निवासः । एतस्या देवतायाः पूजा" 
याम्‌ । सा मे प्रियसखी । अनित्योऽयं संसारः । एष भगवान्‌ हरिः । विफलं मे 
जीवनम्‌ । शरीरं सर्वस्य प्रियम्‌ । सुशीरोऽयं बालकः । खमे प्रियः सुहृत्‌ । 





१३८ व्याकरण-कामुदी प्रथम भाग 
महाजनो येन गतः सः पन्या: । सर्वस्य लोचनं शास्त्रम्‌ । परिश्रमः सर्वस्य 
सुखस्य प्रसूतिः ! येनास्य पलितं शिरः ¦ कोऽयं पदे पदे महाननध्यवसायः ¶ 
एषः घमं; सनातनः । मिष्टान्नमितरे जनाः । का तव केन्ता । कस्ते पुत्रः । 
विचित्रोऽयं संसारः । तद्‌ अस्माकम्‌ मित्रम्‌ । ममैते पुवः मृमः । आवयोः 
शिद्धि्ुवा । अस्य व्रतस्य अयं प्रभावः । 

संस्कृत मे अनुवाद करो-ुम्हाया नाम क्या है ? उसके भाई कासाला, 
मेरी बहिन का पुत्र ¦ दोनों कुत्ते उनके हँ । यह मेरे भाईका मकान ह किस 
गवि में रहते हो ? बालक इरा फं अपनी बहुन को देता है ¡ यैं पुस्तक पदता 
हं । हम दोनों भाई अयनी बहुन के मकान से जातं हँ । कपा करके तुम अपनी 
पुस्तक मुञ्चे दो । भने इस बिल्ली की जान बचाई हं । हम छोग रण्डा जरु पियेगे ¢ 
सुस्त लड़के सो रहे है| 


गुद्ध करो - असौ बाछिके । एषः जन्मः । ते पितुः सखा । अन्यतरे जन्मनि, 
सर्वेम्यः विपदेम्यः । कस्ते नाम । पदिचभस्यां दिश्चि बस्तं याति रविः । मे वचने 
सो ने विश्वसिति । करिचत्‌ दुतं प्रेरय । 

रूप बताओ--अदस्‌ द्वितीया, इदं पञ्चमी, किम्‌ तृतीया, युष्मत्‌ षष्ठी, 
अस्मद्‌ ससमी, पूवं तृतीया, सवं पञ्चमी, यद्‌ षष्ठो, तद्‌ तृतीया, एतद्‌ सप्तमी ८ 

जर्हा तीनों लिद्धो को योग्यता ह वहाँ तीनों जिद्धों कै रूप बताने होगे । 





एक, द्वि, त्रि, चतुर्‌, पञ्चन्‌, षष्‌, स्तन्‌, अष्टन्‌, नवन्‌, दशन्‌, 
एकादशन्‌, दादशन्‌, जयाोदरन्‌, चलतुदंशन्‌, पञ्च॑ददान्‌, षोडरान्‌, 
सप्तदरानु, अष्टादज्ञन्‌, ऊनविंशति", विदाति, चिशषत्‌, चत्वारिशत्‌, 
पञ्चाशत्‌, षष्टि, सप्तति, अनीति, नवति, शत, सहस, अयुत, खक्ष 
नियुत, कोटि, अबु", वृन्द, खवं, निखवं, चङ्क, पद्य, सागर, अन्त्य 
मध्य, पराद्धं° ये संख्यावाचक शब्द हैँ 








१. अथवा--एकोनविशति, एकाद्नदिरति, एकान्नविंशति । 

२. विरति भौर तिसत्‌ शब्द्‌ परे रहने से--द्विशब्दके स्थानम द्रा 
त्रि शब्द के स्थानमें च्रयः' ओर "अष्टन्‌ शब्द के स्थानम अष्टा होता हं 
यथा--द्वाविराति, चयोविरति, भष्टाविश्चति, दात्रिशत्‌, त्रयस्किदात्‌, अष्टात्रिंशत्‌ । 

चत्वारिरत्‌ पञ्चाशत्‌, षष्टि, सपति ओर नवति शाब्दं परे रहनेसे 
विकल्प से होता ह । यथा--द्विचत्वारिशत्‌, द्र॥चत्वारिशत्‌, त्रिचत्वारिंशत्‌ 
ध्रयश्चत्वारिशत्‌, अष्टचत्वारिरात्‌, अष्टाचत्वारिंशत्‌ 1 

अक्षीति शब्द परे रहने से नहीं ह्येता; यथा--द्यन्ीति, च्यसीति,. 
धष्टाशीति । ९९ = नवनवति अथवा एकोनशतम्‌ । 

समाससूत्रानुसार "षष्‌" राब्द के स्थानम षट्‌ अदे, ओर पञ्चन्‌, 
सन्‌ प्रभृति नकारान्त ब्दो के नकारका लोप होता ह । यथा--षड्विरदाति, 
पञ्चविरति इत्यादि । 

१०१, १०२, १०३, १०४, १०५. इत्यादि = एकोत्तरङत अथवा एका- 
धकशत, द्रचुत्तरशत अथवा दयधिकरात, च्युत्तरशत वा व्यधिकशतं, चतुरुत्तरशतः 
वा चतुरधिकशत, प्ञ्चोत्तरदत्त वा पञ्चाधिक क्त्‌ इत्यादि । 

३, एकं दद रातञ्चैव सहस्रमयुतं +तथा । 

लक्षञ्च नियुतञ्चव कोटिरबुदमेव च ॥ 
वृन्दः खर्वो निखरवंश्च शङ्कुपद्मौ च सागरः । 
अन्त्यं मध्यं पराद्धंञ्च दशवृद्धचया यथोत्तरम्‌ | 


१४० व्याकरण-कौसुदी प्रथम भागं 


एकशब्द 
“एक' शब्द तीनों लिद्धं में ही सव॑ शब्द कै तुल्य है । “अनेकः शब्द 
स्वनाम है । अतः इसके रूप भी सवं शब्द के समान है! ये शब्द प्रायः 

एकवचन तथा बहुवचन मे व्यवहूत होते हँ । 
द्विश्चब्द-द्विवचनान्तं 

पुटिलि्ख 
प्रथमा द्ितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्ठौ सप्तमी 
| दरौ द्राभ्यास्‌ द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ दयोः द्योः 

सत्रीलिङ्क ओर क्लीबलिद्ख 

दे द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ द्वयोः द्योः 


{ 


त्रश॒ब्द-बहुवचनान्त 


पुल्लिङ्ग 
प्रथमा द्वितोया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्ठौ सप्तमो 
चयः चीत चिसिः त्रिभ्यः त्रिम्यः त्रयाणाम्‌ त्रिषु 


स्त्रोलिद्ध | 
तिः तिखः तिसृभिः तिसृभ्यः तिसृभ्यः तिसृणाम्‌ तिसृषु 


चतुर्‌ ( चार )--बहुवचना- 





` $ 





| पुंल्किग 
चत्वारः चतुरः चतुभिः चतुर्यः चतुभ्यैः चतुर्णाम्‌ चतुषु 
 स््रोख्िगि 
चतस्रः चतखः चतसुभि;ः चतसृभ्यः चतसुम्यः चतसुणास चतसृषु 
क्लो्बल्गि ` 


चत्वारि चत्वारि चतुभिः चतुर्थः चतुम्यं चतुर्णाम्‌ चतुषु ` 
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न. 





पष्‌ ( छ ) शब्द--बहुवचनान्त 


पद्‌ _ षद्‌ षड्भिः षड्भ्यः षड्भ्यः षण्णास्‌ पट्सु 
तोनो लिद्धोंमेएकहीरूपहें। 


अष्टन्‌ ( आठ ) शब्द --बहुवचनान्त 
प्रथमा--अष्टौ, अष्ट द्वितीया--अष्टी, अ तृतीया--अष्टाभिः, 
ष्टमिः । चतुर्थौ--अष्टाम्यः, अष्टभ्यः } पञ्चमो--अष्टाभ्यः, अष्टव्यः | 
षषठो--अष्टानाय्‌, सप्तमी-अष्टासु, अष्टसु | 
तीनो लिद्खोमेएकही रूपदहे। 


पञ्चन्‌ ( पांच ) लब्द--बडुवचनान्त 

पच पच्च पञ्चभिः पञ्चभ्यः पद्धम्यः पच्चानासू पञ्चसु । 

सत्‌, नवन्‌, दनु, एकादशन्‌, आदि सभी नकारान्त संख्यावाचक 
शब्दो मे रूप पञ्चन्‌ शाब्द के तुल्य है | 

इसके सिवाय संख्या-वाचक रन्दो ऊ रप अन्तिम वरणं तथा लिङ्धु 
के अनुसार साधारण शब्दों की तरह हते ह । यथा--विशति, घष्ि, 
सप्तति, अशीति, नवति आदि शब्द स्वीिगि तथाः हस्व इकारान्त है, 
इनके रूप मति शब्द के तुल्य है । त्रिशत्‌, चत्वारिचत्‌, पञ्चादातु शब्द 
तकारान्त ओर क्लीलिङ्गह, इनके रूप भूभृत्‌ शब्दके तुल्य हैँ । चत, 


। 


सेल आदि शञ्द अकारान्त ओौर क्टीबलिङ्ख ह! इनके रूप फुर शब्द 
को तरह ह| 





विशति से संख्या-वाचक शब्द एकवचनान्त हं । बहुवचनान्त पद 
के विशेषण होने प्र भी एकवचनान्त प्रयोग करना होता है, यथा- 
विरातिः पुरुषाः, व्रिशतु खयः, चत्वारिखत्‌ वक्षाः, पञ्चाशत्‌ सैनिकाः, 
षष्टिनंद्यः, सप्ततिस्तरवः, अशीतिः सरांसि, नवतिः पुस्तकानि, शतं लताः, 
सहं फएरानि । | 
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संख्यावाचक शब्द 


एक २७ 
दि २८ 
त्रि २९ 
चतुर्‌ ३० 
पञ्चन्‌ ३१ 
षष्‌ २१ 
स्तत्‌ ३२ 
अष्टन्‌ ३४ 
नवत्‌ २५ 
दशन्‌ २३६ 
एकाददान्‌ २७ 
द्वादशान्‌ ३८ 
त्रयोददान्‌ २३९ 
चतुददात्‌ ४० 
पञ्चदरान्‌ ४१ 
षोडशन्‌ ४२ 
सप्तदलन्‌ २ 
अष्टादशन्‌ 4, 
नवेदशन्‌ एकोनविदाति ४ 
विश्चति ४६ 
एकविशति ४७ 
दा विश्यति ४८ 
चरयोविशति ४९. 
चतुविद्यति ५० 
पञ्चविंशति ५१ 


भर्‌ 


सप्तविञति 
ऊनविरातु, एकोनर्चिशत्‌ 
विशत्‌ 

एकत्रिरात्‌ 

दातिशत्‌ 

तय्िशत्‌ 

चतुखखिरात्‌ 

पञ्चत्रिंशत्‌ 

पट्चिरात्‌ 

सप्तरिरात्‌ 

अष्टाविंशत्‌ 

नवत्रिंशत्‌, एकोनचत्वारिक्त्‌ 
चत्वारिंशत्‌ 

एकचत्वारिशत्‌ 

हिचत्वारिशत्‌, दाचत्वारिशत्‌ 
त्रिचत्वारिशत्‌, त्रयश्चत्वारिखत्‌ 
चतुर्चत्वारिशत्‌ | 
पञ्चचत्वारिशत्‌ 
पट्‌चत्वारिशत्‌ 

सप्तचत्वारिशत्‌ 





` अषटचत्वारिशतु,अष्टाचत्वारिशत्‌ 


नवचत्वारिशत्‌, एकोनपश्चारत्‌ 
पञ्चाशत्‌ | 
एकपञ्चाशत्‌ 


हवि (हा) पञ्चाद्‌ 


३ 
४ 
५५ 
५६ 
0 (9 
५८ 
९, 
० 
६१ 
६२ 
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दद्द 
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> ( अयः ) "च्वारात्‌ 
चपञ्चादरात्‌ 
पद्पञ्चाश्चत्‌ 
ततपज्चाशतु 
मष्ट ( भटा ) पञ्च 















एकषष्टि 

दि (द्वा) षष्ट 
त्रि ( त्रयः) षष्टि 
चतुःषष्टि 
पञ्चषष्टि 

षटषष्ट 

सप्तषष्टि 


अष्ट ( अष्टा) षष्टि 
नवषष्टि, एकोनसप्तति 
सप्तति 

एकसप्तति 
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त्रि ( त्रयः ) सप्तति 
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सप्तसप्ति 

अष्ट ( अष्टा ) सप्तति 
नवसपतति, एकोनाशीति 
अशीति | 


शत्‌ 
कपञ्चादात्‌, एकोन्‌षष्टि 
षष्टि 
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एकारीति 

दचशीत्ति 

च्यशीति 

चतुररीति 

पञ्चादीति 

षडलीति 

सप्तारीति 

अष्टारीति 

तवारीति, एकोननवति 
नवति 

एकनवति 

दि (हा ) नवति 

त्रिनवति 

चतुणंवति 

पञ्चनवत्ि 

षण्णवति 

सप्तनवति 

अष्ट ( अष्टा ) नवति 
नवनवति, एकोनशतम्‌ 

शतम्‌ 

एक रातस्‌ 

द रते, दह्िशती 

त्रीणि नतानि, चि्यती 

चत्वारि रतानि, चतुःशती 
पञ्चरातानि, पञ्चशती 

षट्रतानि, षट्शती 

सप्तशतानि, सप्तराती 


 अष्ट्यतानि, अष्टाती 























१.४४ व्याकरण-कौमुदो प्रथम भाग 
९०० नठ शतानि, नवशती १०६ षडधिक शतम्‌ 
१००० दश शतानि १२७ सप्ताधिकं शतम्‌ 
१००० सखहुखम्‌ १६८ अष्टाधिकं दातम्‌ 
२००० ढं सहसे १०९ नवाधिकं शतम्‌ 
३००० वरीणि सहुखाणि ११० दशाधिकं चतम्‌ 
४००० चत्वारि सहस्राणि १११ एकादशाधिकं शतम्‌ 
४००० पञ्च सहृखाणि ११२ द्वादलाधिक शतस 
६००० षट्‌ सह्ल्राणि १२० विशव्यधिकं शतम्‌ 
७००० स॒प्त सहलाणि १२९ ऊनव्रिशदधिकं शतम्‌ 
८००० अष्ट सहलाणि १३० विशदधिकं सतस्‌ 
९००० नवं सहखाणि १४० चत्वारिशदधिकं शतम्‌ 
१०००० दश सहखाणि १५० पञ्चाक्लदधिकं शतम्‌ 
१००००० अयुतस्‌ १६० षष्टय धक शतम 
१००५००० लक्षम्‌ १७० सप्तत्यधिकं रातम्‌ 
१००००००० कोटिः १८० अलीत्यधिकं रतम्‌ 
१०१ एकाधिकं रातम्‌ १९० नवत्यधिकं शतम्‌ 
१०२ द्रयधिक्‌ शतम्‌ १९९ नवनवत्यधिकं रतम्‌ 
१०२ व्यधिकं शतम्‌ १००१ एकाधिकं सहम्‌ ` 
१०४ चतुरधिकं सतम्‌ १००२ द्रयधिकं सहम्‌ 
१०५ पञ्चाधिकं दातम्‌ १००३ च्यधिकं सहम्‌ 
| त र्णवाचके राब्द 
संख्या पूरण पुल्क्िगि स्लीलिगि वलीबकिग्‌ 
एक प्रथम परथमः प्रथमा प्रथमम्‌ 
दि द्वितीय द्वितीयः द्वितीया हितीयम्‌ 
ति तृतीय तृतीयः ` तृतीया तृतीयम्‌ 
चतुर्‌ चतुर्थं चतुथः चतुर्थी  चतुथ॑म्‌ 
पञ्चत्‌ पञ्चम पञ्चमः पञ्चमी पञ्चमम 
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संख्या पूरण पुल्लिग स्रीलिग क्लीबरिग्‌ 
षष्‌ षठ पष्ठः षष्ठी षष्ठम्‌ 
सप्तन्‌ सप्तम सप्तमः सप्तमी सप्तमम्‌ 
अष्टन्‌ अष्टम अष्टमः अष्टमी अष्टमम्‌ 
नवत्‌ नवम नवमः नवमी नवमस्‌ 
दशन्‌ दशमं ददामः दमी दरामम्‌ 
एकादशन्‌ एकादश एकादशः एकादशी एकादसम्‌ 
विति विश विशः विशी विशम्‌ 
विशति विंशतितम विरशात्तितमः विदतितमी विशतितमम्‌ 
विशत्‌ त्रिश त्रिः त्रिली विशम्‌ 
त्रिरत्‌ विरात्तम॒ तिशत्तमः त्रिशत्तमी व्रिरत्तमस्‌ 
पष्ट षष्टितम षषितमः षरटितिमी षषटितिमस्‌ 


विशति, चिरात्‌ , चत्वारिंशत्‌, पञ्चाशत्‌, षष्टि, सप्तति, अनीति, 
नवति, शत, सहृख, अयुत, लक्ष, नियुत, कोटि आदि शब्द विशेषण ओर 
विशेष्य उभय भाव से ही व्यवहूत होते हैं! विचेषण रूप से व्यवहूत होने 
पर (विशेष्य या संज्ञा किसीभी ल्गिमे योन हो) वे सदा अपनेही 
छग के एकवचनान्त रहते हैँ । यथा- विशतिः बाखकराः फरानि खादन्ति, 
त्रिशत्‌ नार्थः जराशयं गच्छन्ति, षष्टिः छात्राः विद्याख्यं प्रविशन्ति, शतं 
फलानि आनय, सहखं पुष्पाणि मे देहि, शतं बालकाः क्रीडन्ति । 
विदोष्य के रूप से व्यवहूत होने पर विशति आदि संख्या-वाचक्‌ 
शब्दों के आवद्यकतानुपार एकवचन, दिवचन ओर बहुवचन होते है । 
यथा-- छात्राणां तिखः विद्यतयः शिक्चकं पृच्छन्ति, बालिकानां विशति 
पर्य, पुष्पाणां शतानि मे देहि, फलानां द सहसे आहर । 
अनुवाद 
टे छते (दो कताय) । षद्‌ फलान (छः फक) । अस्माकं त्रिभिभुत्यैः 
( हमारे तीन नौकरो के द्वारा ) 1 चत्वारिशः बालकः (४० वां बालक) । 
नवतिः पुष्पाणि (नन्वे फूल })। शतमद्वाः (सौ घोडे) दे शते 
 १०ग्या०्कौ०१ | | 
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धेनूनाम्‌ ( दो सौ गाये ) | सहखं मुद्राः (हजार रूपये) । न्रोणि सहस्रणि 
अर्वानाम्‌ (३ हजार घोडे) । हे सहस्रे फलानाम्‌ (दो हजार फल) । शतं 
रुताः ( सौ रतयं ) । पञ्च भ्रातरः ( पांच भाई) । 
अभ्यास 

हिन्दी में अनुवाद करो- तिस्रः कन्यकाः । त्रीणि मुवनानि। चत्वारि 
युगानि । चतसः नार्यः । त्रिशत्‌ रमण्यः । एक फलम्‌ । हौ मासौ । पञ्च 
नगाः । षट. ऋतवः । सस वाराः । अष्टौ दिक्पालाः । नव ग्रहाः । दश दिशः} 
एकादश स्द्राः; द्वादशा रादायः पञ्चदश तिथयः । प्रिशतिरपस्ीः । 
सप्तविशतिर्न्षत्राणि । दातं विप्राः । एकस्मिन्‌ मसे द्वौ पक्षौ । द्वाद. 
मसिरेको वत्सरः ; दादशेऽहनि । इयं मे द्वितीया मूतिः । विप्रस्य चत्वार 
जनिमा: । सहं लदा: । त्रीणि सहश्ताणि पुष्पाणाम्‌ । 

संस्कृत मे अनुवाद करो-रामके चार मक्तान। दो चिडियां वृक्ष कौ 
शाखा पर । हिव के तीन नेत्र । बीस पुष्प | अहीर की चालीस गाये । राना 
के सत्तर घोडे । दो पश्च । छह ऋतुरएं। एकसौ सौनेकी मुद्राये । हजासों 
वप्रक्ति । दर्वा बाङुक । दुसरी कन्या । 

नीचे लिखे शब्दो के संस्कृत शब्द बताओ--उन्तारीस, एक सौ पाचि, 
उन्ती घोडे, सत्तर्वा बालक, चारीक व्यक्तियों के द्वारा । | 

निम्नलिखित शान्दों के रूप लिलो--षिदति, त्रि, नियुत, अशीति, 
चतुर्दशन्‌, शत, कोटि, सागर, दादशन्‌, पञ्चन्‌, लक्ष । | 

शुद्ध करो --बष्टानि फलानि -बव्र सन्ति । एकानां बाङकानाम्‌ । दवे चक्षु 
अने मम । शताः नार्यः सरं गच्छन्ति । महाराजस्य तदा तिः पुत्राः आषन्‌ । 


चतुर्दशानि लोकनि सम्ति । 


अन्यय 
सदशं त्रिषु लिद्खषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यस्च व्येति तदव्ययम्‌ | 

किसी चलिङ्धिमें, किसी विभक्ति में, अथवा किसी वचनम जिन्‌ 
शब्दों का रूपान्तर नहीं होता, उन्हे अव्ययः कहते है । यथा-च, वा, 
तु, हि इत्यादि । | 

अव्यय शब्दो मे कई विशेष्य ओर कई विशेषण है । स्वर्‌, अन्तर, 
प्रातर्‌, दिवा, सायम्‌, नक्तम्‌, अच, ह्यस्‌, श्वस्‌, यदा, यत्र, तदा, तत्र, 
इदानोम्‌, अधुना इत्यादि द्रव्यवाचक्र अब्यय शब्द विदरोष्य ह 1 
उच्चैस्‌, नीचंस्‌, दनेस्‌, मृषा, मिथ्या, वृथा, नाना इत्यादि गुणवाचकं 
अव्यय शब्द विरोषणह। च, वा, तु हि प्रभुति कई अव्यय विदेष्य 
भी नहीं है, विश्लेषण भी नहीं है, केवल अव्यय के नाम से परिचित है | 
अव्यय का व्यवहार 

च (ओर )--रामो लक्ष्मणश्च, रामः सीता लक्ष्मणश्च, तम्‌ अह, 
गच्छति गायति च । 

हिन्दी दो शब्दों के बीच मे नौर बैठताहै परन्तु संसृत मे 
धच" अन्त में रहता है । | | 

अपि ( भी }--अदं यास्यामि सोऽपि यास्यति, धातुषु विद्वांसोऽपि 
श्राम्यन्ति । | 

वा (अथवा)--अहुं त्वं वा, अन्नं व्यञ्लनं वा, गच्छ्तु न वा गच्छतु । 

तु ( परन्तु ) -स यातु अहन्तु न यास्यामि, “स सर्वेषां सुखानां 
प्रायः अन्तं ययौ एकन्तु सुतमुखदर्शनसुखं न चे! स तु भवति दरिद्रः। 




















१. श्रातर्‌'--पे “अधुना पर्यन्त तेरह शन्दं अधिकरण कारक में ही 
प्रयुक्त होते हैं । 

२. प्रत्येक पद का प्राघान्य अथवा प्रत्येक क्रियः की समकारूता समन्चाने 
के किए प्रत्येक पद कं पीठे "च" बैठाया जा सकता है, यथा--रामश्च लक्ष्मणश्च; 
पपात 'च मभार च । | 
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हि ( दी )-- “सकरुणा हि गुरवो गर्भरूपेषु" । मूढो हि मदनेन 
आयास्यते । 

एव ( ही }--हंस एव जलाद्‌ दुग्धम्‌ उद्धरति, अहमेव गच्छामि ¦ 

न, नो, मा ( नहीं }--ईद्क्‌ प्रयोगो न युज्यते, नो गमिष्यामि, मा 
कुरु (न करो)) 

ये निषेधवाचक अव्यय प्रायः क्रिया पद के पूवं में बैठते है! 

प्ररना्थरु या नहीं ओौर क्या--इनका अनुवाद (नवाः ओौर 
क्िम्‌' "जपि! दारा करना होता है; इनमें से “अपिः का प्रयोग वाक्य के 
प्रारम्भे ही होता है; यथा--तव ुतरोऽस्तिन वा?, भवतः पिता 
जीवति किम्‌ ?, अपि जीवति ते पिता?, अपि कुररी भवान्‌ ?, अपि 
कुशलं भवतः ? 

इव ( तुल्य ,--उपम चोतक तुल्य", "सदृश" भौर उत्पर्षा-ग्यद्चकं 
जसा", सा", मानो इनका संस्कृत "इव" शब्द दारा किया जाताहै। 
यथा-स सिह इव अवलोकयति, वस्य निनादेन पृथिवी कम्मपितैव बभूव । 

अधुना, इदानीम्‌, एतहि, सम्प्रति, साम्प्रतम्‌ ( अब, इस समथ, 
जज कल ,--अधुना किं विधेयम्‌ ?, साम्प्रतं ब्राह्मणा वेदं न अधीयते । 

अधुनाऽपि, इदानीमपि ( अब भो }--अधुनाऽपि तिष्ठति । 

इदा्नःमेव, अधुनैव { अभी }--इदानीमेव ( अधुनैव ) गच्छ | 

कदा, कि.{ कब, किस समय )- -कदा स आयातः ? । 

कदाचित्‌, किचित्‌, कदाचन, जातु, कदाऽपि ,( कभी, किसी 
समय }--कदाचिदेष वृत्तान्तो व्यक्तो भविष्यति, न कदाऽपि अनृतं 
वतेव्यम्‌, "न जातु कामः कामानानुपभोगेन शाम्यति ।” | 

यदा, यहि ( जब, जिस समय ), _ तदा, तदानीम्‌, तहि ( तब, उस 
समय ।--यदा स पठति, तदा केनापि सादन आलपति, स तदानीं 
ध्यानस्थ आसीत्‌ । स. 
यदेव (जब हौ), तदैव ( तब ही )--यदेव भवतति, ----- र (तव ही ) यदेव भवति, तदव भ्रियते । मरियते । 





| ५ मा निवारण है, --अस्वकरयर्क ह, नो--ममाना्य 


अन्यय १४९. 


यावत्‌ ( जब तक ), तावत्‌ ( तब तक )-यावत्‌ स नायाति, 
तावत्‌ पठ। 

सद्यः, तत्क्षणात्‌, तत्क्षणम्‌, तत्कालम्‌, सपदि ({ उसी समय )- 
भक्त्या एेकाग्येण च ईरवरस्य स्मरणं मानवं सद्यः पृनाति । 

अचिरात्‌, अचिराय, अचिरेण, अह्वाय, द्राक्‌, दुतस्‌, मङ्षु, 
अटिति, आरु, अद्सा ( शीघ्र )-सः अचिरात्‌ अगसिष्ठति, क्रियता- 
मेतत्‌ चिकित्सितं द्राक्‌ । 

अकस्मात्‌, सहश्म, एकपदे, अकाण्डे ( अचानक ), सहसा विदधोत 
न क्रियाम्‌, माम्‌ एकपदे विहाय गच्छसि ? 

सदा, सवदा, अभीक्ष्णम्‌, दार्वत्‌, अजस्रम्‌, अनिशस्‌, निरन्तरम्‌ 
( हर समय )~- रारवत्‌ पठति सच्छात्रः, सदा सत्यं ब्र यात्‌ । 

एकदा ( एक समय )--एकदा नारदः आत्मज्ञानाय सनत्कुमारम्‌ 
उपससाद । 

अन्यदा ( अन्य समय )--अन्यदा गमिष्यामि । 

युगपत्‌, एकदा, समम्‌ ( एकं साथ )--युगपत्‌ सवे हसन्ति । 

प्रायशः, प्रायः, प्रायेण ( बहुधा, अक्सर }--शुभे कर्मणि प्रायज्चः 
बहवः अन्तरायाः मवन्ति ¦ 

पुरा ( प्राचीन समय में )~ पुरा ऋषयः तपोवनेषु न्यवसन्‌ । ` 

अद्य ( आज )--अद्य मे सफर जीवितम्‌ । 

अद्यापि ( आज भी )- नाद्यापि दग्धभ्राणाः प्रयान्ति । 

अद्यैव ( आज ही })--अद्येव स यास्यति । 

ह्यः, पूरवे : ( कर, पूवं दिन )--द्यः तस्य चल्पिः प्राप्ता । 

दवः, परेद्युः, परेद्यवि (कक, आगामी, पर दिन)--इवः अहं विद्यालयं 
न यास्यामि । | 

प्रदवः वा परःइवः ( परसो }--परद्वः अस्माकं परीक्षा भविष्यति । 

उभयेचुः वां उभयद्युः ( उभय दिन )--उभयेदुः षष्टो विद्ते । 
एेषमः ( इस वषं मे )-एेषमः प्रभूतं शस्यम्‌. उस्पत्नम्‌ । 

परुत्‌ ( गत वषं मे )--पर्त्‌ स परीक्षोत्ती्णः अभूत्‌ । 
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परारि ( गत वषं के पूवं वषं मँ )--परारि दुर्भिक्ष सञ्ातम्‌। 

दिवा ( दिन मे )--मा दिवा स्वाप्सीः । 

प्रातः, प्रगे ( प्रात.कार मेँ )-- प्रातः स्नात्वा सन्ध्याम्‌ उपास्स्व । 

सायम्‌ ( सायाह्ञ मँ शाम को }--सायं मोजनं शयनम्‌ अध्ययनञ्च 
ते कर्तव्यम्‌ | 

दोषा, नक्तम्‌ ( रारि म )--नक्तं नाधिकं जागृयात्‌ । 

पूरव, प्राक्‌ ( पहर, पूवं मे ) मासात्‌ पूवं वृत्तम्‌ इदं सङ्कटितम्‌ । 
ज्ञानदातारं पूर्वम्‌ अभिवादयेत्‌ । 

परत्रात्‌; परस्तात्‌, अनु ( पीछे )--परस्तात्‌ इदम्‌ अवगतम्‌ । 
भध्यापकम्‌ अनु उपविविशुः सर्वे विद्याधिनः । 

पर्चातु, पृष्ठतः, अन्वक्‌, अनुपदम्‌ ( पीछे, परवा ्धाग मे )--तव 
पर्चात्‌ पुस्तक वतंते । पितुः पश्चात्‌ गच्छति बालकः । 

रः भरतः, पुरस्तात्‌, नग्रतः ( आगे सामने }--पुरतो भाति 
चन्द्रमाः। 

अथ, अथो ( अनन्तर )--अथ सोऽब्रवीत्‌ । 

अनतिपूव॑म्‌, किञ्चित्‌ पूवम्‌ ( कुछ पहर }--भनतिपुवं वृष्टिरभवत्‌ । 

अतः परम्‌ ( इससे पीछे }--अतः परम्‌ मम भाषणं निरथंकम्‌ ` 
 (व्य्थंवा)। | 

ततः परम्‌, ततरम्‌ { उससे पीछे )--ततः परं स प्रस्थितः । त 

यतः परम्‌, यत्परम्‌ ( जिससे पीछे )-रिक्षकस्तं छात्रम्‌ अदण्डयत्‌, | 

यतः परं स दुवत्ततां परिहृतवान्‌ । । 

चिरम्‌, चिरेण, चिराय, चिरात्‌, चिरस्य दीघंकाल)--यः कत्तव्य ` 
न पालयति, स चिरं दुःखं भजते । प्रीताऽस्मि ते तात ! चिराय जीव। | 

ऊत, कृतः, क्व ( कहा }--कत्र ते दया ? ईदृग्‌ विनोदः कृतः ? क्व ` 
गम्यते? | । | | 
कृतः ( कहां से )--कस्यत्वं वावृत आयातः। . 
कुत्रापि, कुत्रचित्‌, कुत्रचन, क्वचित्‌, क्वचन ( कीं )--एताद्क्‌ 

पुस्तके नन्यत्र कुत्रापि वत्ते = = 
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यत्र ( जहां, जिसमें ); तत्र ( वह, उसमे )--यत्र विद्वान्‌ नास्ति, 
तत्र न वसेत्‌ । 

ततः { वहां से )--ततः प्रस्थितः सः बालकः | 

यत्र कुत्रचित्‌ { जहाँ कहीं }--यत्र कुत्रचित्‌ तिष्ठतु ! 

अत्र, इहु, इतः ( यहा, इसमे )--अत्र दोषं न पर्यामि ! इतो 
निषीद ( यहाँ बेटे ) | 

दक्षिणेन ( द्वितीया ओर षष्ठो के साथ) ( दक्षिण दिशा मे )--गृहं 
दक्षिणेन पुष्पोदयानं विद्यते । दक्षिणेन वृक्षवादिकाम्‌ आलाप इव श्रूयते । 
ग्रासस्य दक्षिणेन । 


उत्तरेण ( द्वितीया ओौर षष्ठी के साथ), ( उत्तर दिशा मे )-गृहुम्‌ 
उत्तरेण जलाशयः । निषधस्योत्तरेण । 


सवतः, समन्ततः, समन्तात्‌, परितः, अभितः, ( सब दिशाओं मे, चारों 
ओर )--सवंतो वायुवंहति । सूर्यम्‌ अभितः कुत्रान्धकारः ? 
उपरि, उपरिष्टात्‌ ( उपर )--इदानीं मस्तकस्योपरि भास्करो वतते । 
वृक्षस्योपरि कपोत आसीत्‌ । “"इदम्‌ उपरिष्टात्‌ व्याख्यातम्‌” । 
अधः, अधस्तात्‌ ( नीचे )--वटविटपिनः अधस्तात्‌ श्रमं रमयति 
पान्थः । 
उच्चैः, उच्चकैः ( ऊंचा, उन्नत )--आत्मन उच्चैः कटं विचायं नीच- 
कमणि मा प्रवत्त॑स्व । स उच्चविहुस्य अवदत्‌ । | 
अत्यन्त अथं मं भी उच्चैः शब्द प्रयुक्त होता है । यथा--'“विदधति 
भयसुच्चर्वक्षयिमाणा वनान्ताः ( वन प्रदेशा दृश्यमान होकर अत्यन्त भय 
उत्पादन करते) | 
नीचः ( नीचा, निम्न )- नीचैः शंस ( धीरे बोरो ) । 
अन्तः (भीतर), बहिः {बाह र)-अन्तर्वेह्मनि बदहिरन्त्च भूतानाम्‌ । 
बहिर्गच्छ । 
अन्तरा ( बोचमे )--रामं दयामन्चान्तरा सोऽस्ति! एनम्‌ अन्तरा 
मा प्रतिबध्नीत ( इसे बौच मे मत रोको ) । 
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समया, निकषा, आरातु (पास)-मां निकषा तिष्ठ (मेरे पास रहो 
कूपोऽयम्‌ आरात्‌ दइयते । 

एकत ( एक स्थान मे ) एकत्र ते तिष्ठन्ति । 

साक्षात्‌ ( प्रव्यक्त मे )- साक्षात्‌ वदिष्यामि । सान्लाद्‌ यमः 

रहः, उपाशु, मिथः ( छिपे छिपे, निजेन में )-ते रह आनयन्ति । 
उपांशु वस (चछिपि कर रहो )। सतं मिथो वक्तुः प्राक्रमत ( उसने उसे 
निजंन मे कहना आरम्भ किया ) 

इतस्ततः, इतर्चेतरच (इधर-उधर)-लाखामगाः इतस्ततो धावन्ति | 
दइतचेरच धावतां धनलुन्धानां सुखं क्व ? | 
प्रति ( द्वितीया के साथ) (ओर )--असौ शिशुः धुन्दरं पक्षिणं प्रति 
दृष्टि निक्षिपति । 


परत्य, अमुत्र, परत्र ( परलोक में }- यावज्जीवं च तत्‌ कुर्याद्‌ येनामुत्र 
सुखं वसेत्‌ । सन्ततिः शुद्धवंश्या हि, परत्रेह च शमंणे । शुद्ध वंश कै पत्र 
इस लोक ओौर परलोक मे सुख के लिए है। 
कथम्‌, कथङ्धुारम्‌ ( केसा, किस प्रकार )--कथम्‌ अहं त्वयि विश्वासं 
कूर्याम्‌ ? | 
कथम्‌, किम्‌, कुतः ( क्यो ) -कथं हषानि । कि नोत्तरयसि ? कुता 
न पठ्यते | | | 
यथा-( जसा, जिस प्रकार ), तथा ( वैसा, उस प्रकार )--यथा 
वृक्षईतथा फलम्‌ । यथा बीजं तथाऽङ्कुरः । | 
इत्थम्‌ , एवम्‌ ( एेसा, इस प्रकार )--स इत्थम वदति । 
कथमपि, कथञ्चित्‌, कथञ्चन ( किसी प्रकार से कष्ट से )--दीनः 
कथमपि जीवनं यापयति । ` | | 
यथा कथञ्चित्‌, यथा कथमपि, यथा तथा ( जि्च किसी प्रकार से )- ` 
यथा कथच्नित्‌ विद्याम्‌ उपाजंयेत्‌ । ` | 
सुष्टु, सम्यक्‌, साधु ( जच्छ प्रकार से, बहत अच्छा)--स | 
कृत्यमिदं सुष्टु सम्पादितवान्‌ । सोधु गीतम्‌। साधु साधु ( वाह्‌ वाहु ! 
शबा । ) | १ । 
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यथाथंतः, यथायथम्‌, यथातथम्‌, यथास्वम्‌, वस्तुतः, अद्धा, अञ्चसा 
( यथाथं रूप से, ठीक, यथायोग्य })-यथातथं वक्ति सभासु विद्यच्‌ ¦ 
यथाश्रुतं यथाद्ष्टं सवमेवाञ्चसा वद । 

सवंथा ( सब प्रकार से )-- सर्वथा कालोचितमेव कर्तव्यम्‌ । 

अन्यथा ( नहीं तो; अन्य प्रकार })-त्वं याहि अन्यथा स न यास्यति । 
स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कत्तु मन्यथा । 

त्रिधा ( तीन प्रकार )-त्रिधा गतिः । एकैव मूतिबिभिदे 
त्रिधासा। 

चतुर्द्धा ( चार प्रकार )--इमं चतुर्धा विभज्य स्थापय । 

रनः ( धीरे )--रानेव्रज ( धीरे चलो ) 

शनैः दानैः ( धीरे धीरे )-कूमः सनैः शनैरगच्छत्‌ । 

प्रसद्य ( बल्पू्वंक, जबरन )--रक्ना-पुरुषा मरिम्दुचं प्रसह्य धृत्वा 
अधिकरणम्‌ प्रापयन्ति । 

( पक्सि चोर को बरपुवेक पकड़ कर अदारुत ङे जाती है )। 

सक्रत्‌ ( एक बार }--सङृत्‌ अवलोकय । 

दिः ( दो बार )--वाक्यमेतत्‌ हिः पठ । 

त्रिः ( तीन बार }-त्रिः आचाम । | 

चतुः ( चार बार )--ओौषधमिदं चतुः पायय । 

पुनः, भूयः ( फिर )--एवं भूयो मा वोचः । 

पुनः पुन , भूयोभूयः, असकृत्‌, अभीक्ष्णम्‌, मुहुः, मुहुमुहुः ( बार 
बार )--अधीतविषयाणां मुहु रालोचनं विधेर्यम्‌ । 

दिष्टया ^ (भाग्यवशात्‌ }--“्िष्टया प्रतिहतं दुर्जातम्‌", "दिष्ट्या 
सोऽयं महाबाहुरञ्नानन्दवद्धंनः" 

अथं कृते, [ षष्ठो के साथ . अथवा समास मे ] ( किए }-जात्मार्थे 
पृथिवीं त्यजेत्‌ । कस्य कृते वित्तं सञ्चिनोषि । 

इतः ( इसलिए ), यततः, यत्‌, हि ( जिस कारण ), ` ततः, तत्‌ ( उस 








कारण }--यतोऽहुं केवरं तदेव चिन्तयामि, ततो दष्टस्तथाविधः स्वप्नः । 
१. "दिष्टया" इति आनन्देऽ्ययम्‌ । | 
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नूनम्‌, अवद्यम्‌, ध्रुवम्‌, खलु, हि एव ( निरिचत }--नूनस्‌ अनेन 
परोक्लोत्तीर्णेन भाव्यम्‌ । 
चेत्‌, यदि ( यदि }-स चेत्‌ आयाति । 
चेत्‌" वाक्यके आरम्भमें नहीं बैठता, "यदि के पश्चात्‌ तदा 
तहि" ओर कहीं-कहीं 'ततः' "तत्‌" अथवा अत्र ग्यवहूत होता है । 
आहो, आहोस्वित्‌, उत, उताहो, किमु, किमुत, नु ( वितकं 
संशय )--देव आहौ गन्धर्वं; । रज्जुरियम्‌, उत सपं; ? “किम्‌ विषविक्षपं 
किमु मदः? “स्वप्नो नु माया नु मतिश्रमोनु? 
किम्‌, किमु, कच्चित्‌, अपि, किस्वित्‌ ( वितकेँ ) ( क्या )-स किमू 
आगमिष्यति । कच्चिन्मुगीणामनघा प्रसत्ति; ।” 
बाढम्‌, अथ किम्‌, ओम्‌, एवम्‌, परमम्‌ ८ हाँ )--“चाणक्यः-- 
न्दनदास ! एष ते निङडचयः ? चन्दनः--बाढम्‌, “एष मे स्थिरो 
निश्चयः ।”' अपि वुषलम्‌ अनुरक्ताः प्रकृतयः ?'" "अथ किम्‌ ?'" (वृषलम्‌- 
चन्द्रगुप्तम्‌ ) 1 “सीता-अहो ! जाने, तस्मिन्नेवं काले वर्ते। रामः- 
एवम्‌ \'" ( जने--जानता हँ ), वत्ते ( ह ), “ततः परममित्युक्त्वा प्रतस्थे 
मुनिमण्डलम्‌" { ओम्‌ इत्युक्त्वा-अनुमत्य इत्यर्थः ); उक्त्वा ( कटहूकर ), 
प्रतस्थे ( प्रस्थान किया ); परमम्‌ ( अच्छा )। ओं ज्ञातम्‌ | 
अति, अतीव, अत्यन्तम्‌, नितराम्‌, सुतयम्‌, बरक्वत्‌, निकामम्‌, ` 
प्रकामम्‌, परम्‌, परमम्‌ ( अत्यन्त )- तस्य साधुतां वीक्ष्य नितरां 
प्रसीदति मे चेतः | | 
किञ्चित्‌, किञ्चन, ईषत्‌, मनाक्‌ ( कुछ, थोडा }-सः सहः 
किञ्चित्‌ विहस्याथंपति बभाषे । रे पान्थ ¡ विह्वलमना न मनागपि स्याः) 
वरम्‌ ( कुछ अच्छा, किसी की अपेक्षा उक्कृष्ट ) - गृहात्‌ वनं वरम्‌ । 
| “वरं मौनं कार्यं, न च वचनमुक्तं यदनतम्‌" | 
वरं भिक्षारित्वं न च परधनास्वादनसुखम्‌" 
वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगम | | 
 तुष्णीम्‌ , जोषम्‌ ( चुप )- तृष्णीं भव-जोषम्‌ आस्स्व यावत्‌ अहम्‌ ` 
 आकणंयामि, कि भवांस्तुष्णीम्‌ आस्ते ? व 
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अरम्‌ ( निष्प्रयोजन ), ( रतीया अथवा क्त्वा प्रत्ययान्त पद के 
साथ ); कृतम्‌ ( तृतीया के साथ )-विवादेनालम्‌ । अलम्‌ अन्यथा 
गृहीत्वा । कृतं सन्देहेन । 
अलम्‌ ( सप्रथ, चतुर्थी अथवा तुमन्त पद के साथ) अलं सं 
विचाराय। 
आलप्यालमिदं, बभ्रोर्यत्‌ स दारानपाहरत्‌ | 
कथाऽपि खदु पापानामलमश्रेयसे यतः॥ 
खोकान्‌ अरं दग्धुं हि तत्तपः । 
वृथा, मुधा ( निरथंक )- वृथा अनेहसं मा क्षपय । “वृथा श्रमः” ४ 
स्थाने, साम्प्रतम्‌ ( युक्त, उचित }--स्थाने त्वां स्थावरात्मानं विष्णु- 
माहुः । सेवां लाघवकारिणीं कृतधियः स्थाने स्ववृत्ति विदुः । 
साचि, तिरः, तिय॑क्‌ ( टेढ़ा )--स मां साचि विलोकयति । 
मिथ्या, मृषा (स्ूठ)- न कस्मिन्नपि मृषा दोषम्‌ भारोपय । “यदुवाच 
न तन्मिथ्या? । 
स्वयम्‌ ( आप, खुद )-- स्वकीयं कमं स्वयमेव सम्पाद्यम्‌ । 
परादुः, आविः ( प्रकार )- भू, क भौर अस्‌ धातु के साथ व्यवहूत 
होते है, यथा प्रादुरभंवति, आविर्भवति, आविरस्ति, (घ्रकाशित होता है 
प्रादुष्करोति, आविष्करोति ( प्रकारित करता है ), प्रादुरासीद्‌ दिवाकरः । 
अस्तम्‌ ( अदक्शंन }-- गम्‌, या, इ ओर आप्‌ धातु के, साथ व्यवहूत 
होता है । यथा--अस्तं गच्छति, अस्तं याति, अस्तमेति, अस्तं प्राप्नोति \ 
रविः अस्तमेति । 
अन्त, बत, अहह, अहो, अहोबत, हा, कष्टम्‌ ( हाय, खेद )~--अहह्‌ 
अरुन्तुदं वचः श्रुतम्‌ । हा धिक्‌ कष्टम्‌ ¦ ` 
आः ( कोप, स्पर्धा, वेदना )--आः पपे, तिष्ठ.तिष्ठ \ आः शीतम्‌ 
धिक्‌ ( छिः छिः तिरस्कार )--धिगिमां देहभृतामसारताम्‌ । 
विना, अन्तरेण, ऋते, अन्तरा ( बिना, सिवा ) | 
यथा तानं विना रागो, यथा मानं वितां नृपः। 
यथा दानं विना हस्ती, तथा ज्ञानं विना यतिः॥" 
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पदङ्कुविना सरो भाति, सदः खरलजनेविना | 
कटुवर्णेविना काव्यं, मानसं विषयविना | 
` रत्नाकरात्‌ ऋते कुतरचन््रलेखायाः प्रसूतिः" ? 
ˆ तच प्रयोजनमन्तरा चाणक्यः स्वप्नेऽपि चेष्टते || 
साकम्‌; साद्धम्‌, समम्‌, सह ( साथ }- तेन साकं ब्रज । 
परभृति, आरभ्य पंचमी के साथ (से) -रेशवात्‌ प्रभृति धामिको भव, 
ततः प्रमृति, तदा प्रभुति, अतः प्रभृति, अद्य प्रमृति । 
अङ्ग, अयि, अथ, हे, भोः ( सम्बोधन )-अङ्कुः करिचत्‌ कुशी 
तातः ? अयि भो महषिपुत्र ! कः कोऽत्र भोः । 
र, अरे, अरेरे ( नोच सम्बोधन )-रे नीचाय ! ग्वं मा कुरु | 
मिथः ( परस्पर )- ते मिथः सौहार्देन वसन्ति | 
नमः ( नमस्कार }-नमो देवेभ्यः | 
- स्वाहा, स्वधा, वषट्‌ मन्त्राथं में--इन्द्राय स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, 
"पूष्णे वषट्‌ । 
स्वस्ति ( मङ्गल )--स्वस्त्यस्तु सर्व॑जनेभ्यः । 
उपसगं 
परा, अप, सम्‌ मादि उपसगं प्रायः धातु ॐ पहले प्रयुक्त होते 
है । उनका अपना कोई अर्थं नहीं है 1 परन्तु धातुके साथ लगने प्र 
धातुका अथंदही बदल जाता है यथा--ह्‌ धातु ( चुराना ) से प्रू 
( मारना ), आहु ( खाना ), सम्‌ह हत्या करना ), विह ( विहार 
करना ), परिह ( व्यागना ) | | 
 भर--प्रकरणम्‌, प्रकाशः, प्रकृतिः, प्रकोष्ठः, प्रक्रमः › ग्रक्रिया, प्रणयः, 
प्रणामः, प्रदानम्‌, प्रभावः, प्रमादः, प्रयाणम्‌, प्रवतंनम्‌, प्रवाहः, प्रसादः, 
` भ्रस्तावना, प्रस्थानम्‌, प्रावः, प्रहारः । ` 
, परा--पराकरणम्‌, पराक्रमः पराजयः पराभवः परामशः परावतं; 
(पलायन) । = 1: 
 अप--अप्रकषंः, अपकारः, अपचयः { हानि ), अपगमः ( प्रस्थान ), 
अपघातः ( हत्या ), अपनयनम्‌, अपमानः अपमृत्युः, अपयशः, अपराधः, 
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अपवादः ( निन्दा ), अपव्ययः, अपहरणम्‌ ( चोरी, ) अपायः ( नाज्ञ ) । 

स--संख्या, संगमः, संज्ञा, संयमः, संयोगः, संश्रयः ( विश्वाम- 
स्थान ), संसगः, संसारः, संकल्पः, संकोचः, संघातः ( समूह ), सन्ततिः, 
सन्देशः, सन्देहः, सन्धिः, सन्निधिः, सम्पकंः, सम्भवः, सम्यमः ( रीघ्रता, 
घबराहट ), सम्मोहः । 

नि- निकषः ( कसौटी का पत्थर ), निक्षेपः (संचित निधि, धरोहर), 
निगमः ( वेद ), निग्रहः, निचयः, निदानम्‌ ( मूर कारण ), निदेशः 
( आज्ञा ), निपातः ( मृत्यु ), निमन्त्रणम्‌, नियतिः, नियमः, निषेधः , 
निर्वासः, निसर्गः ( प्रकृति ) 

जव अवकाशः, अवगाहुनम्‌ ( स्नान ), अवगुण्ठनम्‌ (घूघट),. 
अवचयः ( फूलों ओर फरो का संग्रह्‌ ), अवच्छेदः ( अङ्क काटना, 
सीमा ), अवतरणम्‌ , अवतारः, अवधानम्‌ ( एकाग्रता ), अवमानः, 
अवलपः ( घमण्ड, मलहूम ), अवलेहः ( चाटने योग्य ओषधि ), अवसरः £ 

अनू--अनुकम्पा, अनुकरणम्‌, अनुगमः, अनुग्रहः, अनुचरः 
अनुतापः, अनुधावनम्‌ ( पीछे दौडना ), अनुमरणम्‌ (किसी के बाद 
या स्थ मरना), अनुमान, अनुयोगः ( उलाहना, निन्दा ), 
अनुरञ्ञनस्‌ ( प्रसन्न करना ), अनुरागः, अनुरोधः, अनुवादः। 

अनुरायः ( पञ्चात्ताप ), अनुष्ठानम्‌ , अनूसंधानम्‌ ( खोज, जाच ), 
अनुसरणम्‌ । | | 

निर्‌- निःश्वासः, निमसंगः ( बेहोक्ञ ), निराकरणम्‌ ( खण्डन ) । 
निगमः ( पथ, नारी ), निषंण्टुः ( सुची ), निक्षंरः ( ्ञरना ), निर्णयः, 
निर्देशः, निर्दोषः, निधनः, निबन्धः ( अनुरोध ), निर्यासः , निष्कृतिः 
( रिहाई, मुक्ति ) । | 


इस्‌, दुर्‌--दुःशीलः ( दुराचरण ), दुःसहः ( असहनीय ), 
दुराचारः, हदु्जनः, दुर्दशा, दुभक्षम्‌, दुष्करः, दुष्कृतम ( पाप 2 
दष्कृतिः (पाप, कुकमं }। = < 7) 1 
वि--विकषेणम्‌ ( अलगात् ), विकारः, विङ्ृतिः, विक्रमः, विक्रयः, : 
विग्रहः ( युद्ध, शरीर ), विघ्नः, विजयः, विज्ञानम्‌ , ` विदेशः, विपक्षः, 
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विपत्तिः, विष्ठवः, विमार्गः (कुपथ ), वियोगः, विवाहः, विवृति 
( व्याख्या ), विवेकः, विशुद्धिः, विश्रामः, विषादः, विस्तारः, विस्मयः। 
अधि --अधिकारः, अधिक्षेपः (निन्दा), अधिगमनः ( प्राप्ति), 
अधिरोहण ( सीढ़ी ), अधिवासः । 
सु--सुकृतिः ( अच्छा काम ), सुकरः ( सहज ), सुगमः, सुचरितम्‌ 
{ च्छा चरित्र ), सुजनः, सुशासितः, सुषुप्तिः ( गहरी नींद ) । 
उत्‌-उ"च्छवासः ( निवास, उत्साह ), उच्छेदः { नाश्ञ ), उक्कण्ठा 
{ उत्सुकता ), उत्कषंः,उत्तापः, उत्क्रमः (ऊपर या बाहर जाना), उत्थानम्‌ 
( उठना ), उत्पत्तिः, उत्पाटनम्‌ ( लाच कर निकार्ना ), उत्पातः, 
उत्सद्धः ( गोदी ), उत्सगः ( व्याग ), उत्सवः, उत्साहः, उदयः, उद्गमः 
(मर, ऊपर जाना, प्रकट होना), उद्गारः ( वमन ), उद्वाहः (विवाह) । 
परि~ परिकरः (नौकर), परिक्रमः (भ्रमण), परिग्रहः (दान ग्रहण), 
परिचरः (नौकर), परिचयः, परिच्छदः ( पोचाक ), परिजनः ( सम्बन्धी 
साथी, नौकर ), परिणतिः ( फर ), परिणयः ( विवाह ), परिणामः, 
परितापः, परिवेदना (शोक), परिधि, (घेरा) परिभावः (पराजय, अवनति), 
परिमलः ( सुगन्ध ), परिवतंनम्‌ , परिवादः ( निन्दा, गालो ), पारवारः, 
परिवहः ( प्लावन, बाढ़ ), परिशिष्टम्‌ , परीक्षा, पयंटनम्‌ ( भ्रमण )। 
प्रति--प्रतिकारः ( बदा, उपाय ), प्रतिकायः ( चिह्व ), प्रतिकूलः 
(विरुद्ध), प्रतिकृतिः ( प्रतिमा, नकर ), प्रतिक्रिया, प्रतिग्रहः ( स्वीकार, ` 
ग्रहण, विवाह ). प्रतिगमनम्‌ ( खौटना ), प्रतिज्ञा, प्रतिध्वनिः (मगूज), 
प्रतिनिधिः, प्रतिपक्षः (रात्र), प्रतिपत्तिः (प्रभाव, यदा), प्रतिबन्धः (बाधा 
रोक )., प्रतिवादः ( उत्तर, अस्वीकार ), प्रतिबिम्बम्‌ (परछाई), प्रतिष्ठा 
प्रतिरोधः ( विरोध ). प्रतिहिस्रा ( बदला ), प्रत्ययः ( ज्ञान, विवास ) । 


 अभि-अभिगमः (सामने जाना), अभिजनः ( वश्च, जाति) 
अभिज्ञानम्‌ ( चिह्न ), अभिनयः, अभिमवः ( पराजय ), अभिमान 
( चमण्ड ), अभिवादनम्‌ , अम्यासः, अभिषेकः = | 
 अति--अतिक्रमः, अतिपातः (अम्मान), अतिसजंनम्‌ (उपहार) 
अतिसारः (दस्त की बीमारी), ` अतिपानम्‌ ( अधिकपान ), अत्यय 
( मृत्यु, विप्ति,पाप)। 
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अपि--अपिगमः ( सामने जाना ), अपिधानम्‌ ( आच्छादन ), 
अपिहितः ( बन्द, मुदा हुआ }) अप्ययः ( ताश्च )। 

उतव--उपकरणम्‌ ( सामान ); उपकारः, उपगमः ( निकट जाना ); 
उपचयः (अधिकता, संग्रह), उपचारः , सेवा), उपदेशः, उपनेत्रय्‌ (चदमा), 
उपभोगः, उपयमः ( विवाह), उपवासः, उपवेषणस्‌, उपदामः, उपहारः। 

ना--जाकरः { खान), आकाङ्क्षा, आकारः, आक्रमः, आक्रोशः 
( क्रोध प्रकाश, गालो ), आक्षेपः ( फरना, निन्दा) , आस्यानम्‌ (कहानी), 
आगमः ( पहुंच ), आघातः, आचारः, आज्ञा, आतपः ( धूप ), आदानम्‌ 
( ग्रहण ), आदरः, आधारः, भानयनम्‌ ( छाना ), आपद्‌ ( विपत्ति, 
दुर्भाग्य ), आरामः { बगीचा )  अआकरम्पः ( थरथराहट ), आसक्तिः, 
आसत्तिः ( मिलन, संयोग ) | 


अनुवाद 


इहं नाम सीता भविष्यति ( सीता यहां होगी)! नमे मरणात्‌ 
भयम ( मुञ्चे मरने का भय नहीं है ) । दन्ताकच मे कोमडा- (मेरे दांत 
कामक है) । नीतिः तावदीद्दयेव (नीति इसी प्रकार है । नतु अयमलंकारः 
लतरियस्य ( यह्‌ निश्चय ही क्षत्रियो का महत्त्व है ) । बरीयान्‌ खदु ते 
संतापः (तुम्हारा दुःख प्रबल है)। किमिव हि मधुराणाम्‌ मण्डनं 
नकृतीनाम्‌ ( सुन्दर पुरुषों का जरुङ्कार्‌ क्रया नहीं है)? ममापि ईदृशी 
भारङ्का हृदयस्य ( मेरे मो हृदय को एेसी आद्यंका हे )। नीचैः वहन्ति 
नद्यः ( नदियां नीचे की ओर बहती है) । कदाचित्‌ मन्दिरम्‌ अहम्‌ अपर्यम्‌ 
( किसी समय मैने एक मन्दिर देखा ) । केवचित्‌ स दुष्टः ( वह्‌ कदाचित्‌ 
दिखाई पड़ता है ) । मनो मे सदा संशयं गाहते (मेरा मन हूर समय 
संदिग्ध रहता है } | मनं सत्यमेव वक्ष्यामि ( मै निरिचत सत्य कटुगा ) | 
अचिरादेव प्रत्यागमिष्यति बालकः ( वह्‌ बाखक शीघ्र ही लौट आयेगा ) | 
ते चिरं जीवन्तु ( वे चिरजीवी हों ) यथेव वृकषस्तथैव फरम्‌ ( जैसा वक्ष 
वेसा फल ) तब तक ठहर । कल तुम यहां अवदय आओगे । अप्रिय 

ने पर भी मेरा वाक्य सत्य है! मक्छीकोभी दुःखनदो। क्या इससे 
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तुम संतुष्ट होगे ? आप के यह मने का कोई कारण नहीं था । वह्‌ करु वहाँ 
अपने भारईूके साथ गयाथां। विमान वायु-माग॑से ही द्रत जाता है। 
मै वातानुकूकित प्रक्षागृह्‌ मे उपविष्ट हूं । अमेरीका निवासी मंगल प्रहु मे 
जाते का प्रयत्न कर रहे है। रूसी राकेट चन्द्ररोक पहुंच गयाहै । हम 
हिमाख्य क्षिखर पर जाकर चीनी फौज का हमला रोकेगे 
अस्यसि 

हिन्दी मे अनुवाद करो-करु मे सवा ? स खलु महापुरुषः । रमणोय 
मिदं प्रातः न कश्चित्‌ कस्यविन्मित्रम्‌ । प्रातश्रमणं हितकरम्‌ । अप्रियस्यापि 
पथ्यस्य परिणामः सुखावहः । चत्वारो वेदा एव हिन्दुधमस्य मूलम्‌ ) सीटंहि 
विद्षां घनम्‌ । चञ्चल हि नवं वथः । एक एवात्र उपायोऽस्ति ! कतौ हि 
विना गुरोरूपदेशात्‌ सिद्धिः। दिष्टया दानस्य प्रसद्खोऽनया अङ्गीकृतः] 
नाहंकारात्‌ परो रिपुः । एतेषां फलं किम्‌ । राजा नाम साक्षात्‌ विष्णोरवतारः । 
लक्ष्मीः स्थिरेति न मन्तव्या वारीव चञ्चला । अहो बत महत्‌ पापम्‌ । पूवमेव 
स आगतः ) गुणा एव पृजास्थानम्‌ गुणिषुन च लद्धं न च वयः। बुद्धिरेव 
परं भित्रम्‌ न पुरुषकारः । 

संस्कृत मे अनुवाद कंरो--वे बलवान्‌ भौ नहीं दुर्बल भी नहीं। अव 
दिन है । सूर्य अस्त हो गया, हाय मेरा दु्माभ्यि । मेरा एक मात्र पुत्र हार गया। 
एक दिन प्रातः काल मँ एक कंगडे भादमीसे मिलाथा। रम शीघ्र अआयेगा 
आप कहा जा रहे हैँ । दरवाजे पर कौन खडा? मृञे केका जने दो! 
आज से तुम मेरे मित्र बने । केवर रामदही नहीं श्याम भी वहां गयाथा। 
सके बाद वह्‌ सुखी होगा । यद्यपि वहु गरीब ह तथापि वहु सञ्जन हं । 

 अभ्यय किसे कहते हैँ ? नीचे लि अन्ययों का प्रयोग दिखाओ । 
पृथक, मिथ्या, नमस्‌, उच्चैः, शनैः, स्वर्‌ किम्‌, बहिस्‌, मृषा 

चिक्‌, विना, अलम्‌ ।. | | 

उपसरणं क्या है? नीचे लिखे उपसर्ग का प्रयोग दिखाकर छोटे-छोटे ` 
वाक्य बनाओ ~ । 

अव, अप, अनु, प्र, सम्‌, अधि, त्रि, अभि, अति, उप । 





संस्कृत- 





अनुकाद्कः-- 


पं० गोपाल्चन्द्र वैदान्तल्ास्यी 





प्रकाञ्चक-- 
चौखम्बा विद्याभवन 
( भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाज्ञक तथा वितरक ) 
चौक ( बनारस ष्टे बैक भवन फे पीछे ) 
योऽ बा० नं० १०६९, वाराणसी २२९१००१ 


दूरभाष : ६३०७६ 


सर्वाधिकार सुरक्षित 
चतुथं संस्करण १९८५ 
मूल्य {०-५०० 


अन्य प्रासिस्थान--- 
चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 
केऽ ३७११७, गोपालमन्दिर छेन 
पोऽ बा० नं० ११२९, वाराणसी २२१००१ 
 इरभाष : ५५३५७ 
„` : 
चोखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान 


३८ थू, ए., जवाहूरनगर, जंगलो रोड 
दिल्ली ११०००७ ` 


स्क 
 भ्रीजीभुद्रगाल्य 


आसुख 
प० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर इत संस्छृत व्याकरण-कौमुदी के द्वितीय भाग 
का यह विशुद्ध हिन्दौ रूपान्तर संस्करण प्रकाशित हुआ है । इसमे तिङन्त- 
प्रकरण ल्थत्‌ क्रियापद ओर घावुरूपों का विस्तार से विवरण दिया गया है ! 
संस्कृत व्याकरण में क्रियाहीप्रधानहै। क्रियापद के चिना कोई वाक्य बन 


ही नहीं सकता ! यहा तक कि केवल क्रियापद से भी वाक्य बन सकता है 
जसे -- आगच्छ, अपसर, गच्छामि आदि । 


यह व्याकरण-कौमुदी इतनी सरल रीतिसे लिली गयी है कि इसे अब 
तब छाल छत्र संस्छृत भाषा सीखने में समथ हृए है । 

इस नवीन संस्करण में प्रत्येक धातु का हिन्दी अर्थं, वातुरूप-ग्रटन के नियम, 
उपसगं युक्त धातुभों के अथंमेद के साथ-साथ साहित्य ग्रन्थों से अनेक प्रयोगो 


के उदाहरण, अभ्यास के लिए प्रत्येक गण के धातुरूप के अन्त में अनुबाद के 
उदाहरण सौर प्रदन आदि अनेक नये विषय संयोजित कर दिये गये ह! इससे 


निया का प्रयोग तया अनुवाद करने मे विद्याथियो को बहत ही सहाधता मिग । 


अनेक श्षिक्षित व्यक्ति आजकल संस्कृत-भाषा सीना चाहते हँ \ यदि वे 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर विरचित हिन्दी रूपान्तर हमारी संस्कृत व्याकरण कौ 
उपक्रमणिका' पठ्‌ कर यह्‌ “व्याकरण-कौमदी' पठे तो सहज मं संस्कृत भाषा 
उत्तम रूप से सीलने में समयं होगे 


निवेदक --- 
गोपालचनध वेदान्तक्षास्नी 


तिडन्तप्र्छरण 


तिङ्-विभक्ति की भाकृति 
पुरुषे 

कतुँवाच्य प्रयोग 

सगुण विभक्ति 

अगुण विभक्ति 

उपसगं 

रकुकाराथं-निणेय 
धातुसम्बन्धी णत्वविधि 
धातुसम्बन्धी षत्वविधि 
क्रियाघरन्‌-सूत्र 


तुदादि 

सकमंक परस्मैपदी धातु 
अकमक परस्मैपदी धातु 
आत्मनेपदी धातु 
सकमंक भात्मनेपदी धातु 
अकमेक भालमनेपदी धातु 
उभयपदी षातु 

सकमेक उभयपदी धातु 


अकमक उभयपदी षातु 


भ्वादि 
 क्रियावरन-सूत्र 
परस्मपदी धातु 

सकमक परस्मपदी धातु 
अकमक प्रस्मेपदी घातु 


सकमेक आत्मनेपदी धातु 


अकमक आत्मनेपदी धातु 


सकमक उभयपदी धातु 


अकमक उभयपदी धातु 


दिवादि 


 क्रियाधटन-चूत्र 








परस्मेपदयी धातु 
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सकमक प्रस्मपदी धातु 
अकमेक परस्मपदी धातु 
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सकम॑क परस्मेपदी धातु ` 
च्युरादि 


क्रियाधस्न-सूतर 


सकम॑क परस्मेपदी धातु 
सकमंक आत्मनेपदी धातु 
सकमक अदन्त परस्मपदी धातु 
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द्वितीय भाग 


तिङम्त-प्रकरण 


क्रियावाचक प्रकृति को धातु कहते है | यथा--भू, स्था, गम्‌, 
द्द्‌, रुद्‌, हस्‌ आदि । | 

प्योगकाल भें धातु के उत्तर तिङ -विभक्ति होती है 'तिङ्'-विभक्ति 
के योग से जो पद निष्पन्न होता है, उ्तको “तिङमत पदः कहुते हैं ! 

तिङ-विभक्ति' दश प्रकारकी होती है र्ट्‌ { वर्तमान ), लोट 
( अनुज्ञा ), लङ ( सामन्यभरत }, विधिलिङ्‌ ( विधि), लृट्‌ (भवि- 
ष्यतु) लिद्‌ ( पूर्ूत ), लुङ्‌ (आबन्नभरूत ), ट्‌ ( भविष्यत्‌ ), 
लृड्‌ ( देतुहेतुमदुभूत ) ओर अशीछिङ्‌ ( अशीर्वाद ) । "लट्‌ प्रभृति 
को ककार कहते है । प्रत्येक छकार दो पदो से विभक्त है-परस्मैपद 
ओर आत्मनेपद । प्रत्येक पदके तीनतीन पुरुष हैँ प्रथम पुरुष, 




















१. भूवादयो धातवः । | 

२. प्रथम विभक्ति 'तिप्‌"-का आद्य अक्षर ^ति' ओर अन्तिम विभक्ति 
महिङ्‌" का अन्त्य अक्षर ङ्‌" लेकर धातु-विभक्तियों का नाम (तिह्‌' रखा 
गयाहं। ॥ि | 

३. दशल्कार कहने से छट्‌, रोट्‌ प्रभृति दशे को ही समक्षना चाहिए; 
भौर नचतुलंकार' कहने से लट्‌, रोट्‌, लड, विधिलिङ्--इन प्रथम चार 
लकारो को समन्नना चाहिए । 


२ व्याकरणकौमुदी 





मध्यम पुरुष ओर उत्तम पुरुष! । ओरं प्रत्येक पुरूष के तीन-तीन वचनं 
है ` एकवचन, द्विवचन ओर बहुवचनः । 


तिड-विभक्ति की आक्रति 





लट्‌-वत्तंमान 
परस्मैपद 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष ति तस्‌ अन्ति 
मध्यम पुरुष सि थस्‌ थ 
उत्तम पुरुष मि वस्‌ मस्‌ 
आत्मनेपदं 
प्र० पुऽ ते आते अन्ते 
म०्पु° से आथे ध्वे 
उण्पु० ए वहे महे 
| लोर्-अनुज्ञा 
| परस्मैपदः 
प्र प° . तु ताम्‌ अन्तु 
मश्पु० हि त्म त 
उण पु० आनि आव आम 
| | | | आत्मनेपद हि | 
प्र० पु० ताम्‌ आताम्‌ अन्ताम्‌ 
म० पुऽ स्व आथाम्‌ घ्वम्‌ 
उण्पु० टे आवहै आमहै ` 





^तिञ्स्वरीणि त्रीणि वचनानि प्रथममध्यमोत्तमा अस्मचुत्तमः' 
युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः शेषे प्रथमः" । | 
२ तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येक्शः । = ` 

३. अतः तिङ्‌ विभक्ति कीसंख्या १८० है। 


तिङन्त-प्रकरणं 


लङ्-सामान्यभ्रूत जर लुङ्-आसन्नश्ूत 


परस्मैपद 
प्र पु त्‌ ताम्‌ अनु 
० स्‌ तमु तं 
उ० पू० अस्‌ व | म्‌ 
आत्मनेपद 
प्र प° त आताम्‌ अन्त 
मभ्पु० थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ 
उ०प० ई वहि महि 
विधिलिङ्--विधि 
परस्मैपद 
प्र० पु° यात्‌ याताम्‌ युस्‌ 
म० पु यास्‌ यातस्‌ यात 
उ० पु० यास्‌ याव याम 
अआत्सनेपद 
प्र० पु० ईत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
म०पु° ईथास्‌ ईयाथाम्‌ ईध्वम्‌ 
उ० पु द्य ईवहि ईमहि 
लृट्‌- भविष्यत्‌ 
 परस्मेयद 
प्र०पु० स्यति स्यतस्‌ स्यन्ति 
मण्पुऽ स्यसि  स्यथस्‌ स्यथ 
उ० पु स्यामि स्थावस्‌ स्यामस्‌ 
| आत्मनेयद | 
प्र०्पु° ` स्यते स्येते स्यन्ते 
मण्पु० स्यसे स्येथे स्यध्वे 


 उ० पु स्ये स्यावहे स्यामहे 


ष््9 १०५ 
स9 ५० 
[८ ५। ५० 


ष्ठ 9 
म9 ० 
ऊ पु 


म्र9 ० 
१ ७८। पुऽ 
उ9 पु० 


प्र 9 ६ 0 


म्र 9 प ०. 


उ०9 पु © 


प्र पु [ 
म्‌० पू०. 


उ० पू० 


ब्र पू० 


म्‌० प°. 
उ०पु०. । ए 


व्याकरणकौमुदी 


लिद्‌-पर्ण॑भूत 
परस्मेपद 
॥ि अदुस्‌ 
ब्‌ अनुस्‌ 
ञ्‌ व्‌ 
आत्सनेपद 
ए आते 
से अये 
ए वह 
लुट्‌ भविष्यत्‌ 
परस्मेषद 
ता तारो 
तासि तास्थस्‌ 
तास्मि तास्वस्‌ 
अत्सनेद 
ता तारौ 
तासे तासाथे 


तसि तास्वहे 
लृङ्‌ हैवृहैतुमर्भूत 


परस्मैपद 


स्यत्‌  स्यताम्‌ 


स्यस्‌ स्यतम्‌ 


स्यम स्याव ` 


 आत्पनेषद 


तार्त्‌ 
` तास्थ 
तास्मस्‌ 


तारस्‌ 
ताध्वे 
तास्मह 


स्यन्‌ 
स्यत्‌ 


स्याम 


स्यन्त 
 स्यध्वम्‌ 
स्यामहि 


तिङन्त-परकरण ५ 


आशील्ङ्- आशीर्वाद 








परस्सेपद 

प्र० पु० यात्‌ यास्याम्‌ यासुस्‌ 
म०्पु° यास्‌ यास्त यास्त 
उ० पु° यासम्‌ यास्व यास्म 

| | आत्मनेपद 
प्र° पुण सीष्ट सीयास्ताम्‌ सीरन्‌ 
म० पुऽ सीष्ठास्‌ सीयास्थाम्‌ सीध्वस्‌ 
उ० पु सीय सीवहि सीमहि 

धातु-वभाग 


सस्रत धातुषए दश्च श्रेणियों मे विधक्त हैँ । प्रत्येकश्वेणी को गण 
कहते है । भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, 
तनादि, क्रचादि, चुरादि-येदङागणरहै"। 

सधारम नियम 

विभक्ति का अकार ओर एकार परे रहने से, पूरव॑वर्ती अकार का 
खोप होता है । यथा--भव +-अन्ति भवन्ति; सेव + ए सेवे । 

विभक्ति का म' ओर व' परे रहे से, पूर्ववर्ती अकार के स्थान सें 
आकार होता हे" । यथा--भव +- वस्‌ = भवावः, भव + मस्‌ = भवासः 

अकार के प्रस्थित आते, आथे, आताम्‌ आथासू--इन विभक्तियों 
के आकार के स्थान मे इकार ह्येता है* । यथा- सेव + आते सेवेते; 
सेव + जाथे = सेवेथे; सेव +आताय्‌ = सेवेताम्‌; सेव +आथास्‌ ~ 
सेवेथाम्‌ । | | ि 

















[1 क 


१. भ्वाद्यदादी जुहोत्यादिदिवादी स्वादिरेव च । 
बुदादिश्च रुधादिश्च तनक्रयादिचुरादयः। 
२. अतो गुणे । ३. अतो दीर्घो यनि! ४. आतो ङितः ! 


३। 


९ व्याकरणकामूर्द 





अकार के परस्थित विधिलिर्‌ के युस्‌ के स्थानं मे इयुस्‌ ओर याम्‌ 
के स्थान में इयम्‌ होता हे । तद्धित सभी या-भागके स्थानों में इ होता 
है । यथा--भव+ युस्‌ = भवेयुः; भव + याम्‌ = भवेयम्‌; भव +यात 
== भवेत्‌; भव + याताम्‌ = भवेताम्‌ । 


अकारकेतथाउ, नइन दो आगम के परस्थित हि विभक्तिका 
रोप होता हेर । यथा--भव + हि भवः; कुरु; + हि = कुरु; श्युणु +हि 
=प्यृणु । नु अन्य वणे के साथ युक्त रहने से हि विभक्तिकाखोपनहीं 
होता । यथा--आप्नु + हि = जप्नुहि । | 

वगं का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथं वणं वाश्‌,ष्‌, स्‌, हू, इन 
वर्णो के परस्थितः हि के स्थान मेधि होता है ।3 यथा--वच्‌ + हि~ 
वग्धि, विद्‌ + हि = विद्धि, वश्‌ + हि = वडडि, शिष्‌ + हि शिण्डि 
चकास्‌ + हि = चकाद्धि । | 


अकार भिन्न वर्णं के परस्थित अन्त, अन्ताम्‌, अन्ते--इन तीन 
विभक्तियो के नकार का लोप होता है" । यथा--आस ¬ अन्त = आसत, 
आस + अन्ताम्‌ आसताम्‌; आस + अन्ते ञासते । धातु अभ्यस्त 
होने से अन्ति ओर अन्तु विभक्तिकेभीनकार कालोपहोताहै। 
यथा-- जुहु + अन्ति = जुह्वति; जह्‌ अन्तु = जुह्वतु । | 

अभ्यस्त घातु के परस्थित लङ्‌ के अनु के स्थानमें उस्‌ होता रहै 
उस्‌ परे रहने से अन्त्य स्वर का गुण होता है । यथा--अजुहु + अनु = 
अजुहवुः । 
ङ्‌, टृडः लृड्‌ विभक्ति परे रहने से धातु के आदि में अकार. 
होता हैः । यथा--अभवत्‌, अभूत्‌, अभविष्यत्‌ । मा तथा मास्म शब्द 
के योग मे नहीं होता । यथा--मा भवतु; मास्म भूत्‌ । | 


लङ्‌, लः तथा लृडः विभक्ति में धातु के आदिस्थित इ ई के. 














१ जतो येयः । २. अतो हेः । २. हृक्षल्भ्यो हैधि; ४. आत्मनेपदेष्वनतः । 
५. सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च । ६. लृङ्कङखदक्ष्वङ्दत्तिः ! = ` ` 





तिडन्त-प्रकरण ७ 


स्थानमेटे,उऊकेस्थानमेओौ तथाऋकेस्थानमे आर्‌ होता । 
यथा--इन्द-देन्दीत्‌; ईह्‌ --रेहिष्ट; उख्‌-ओौलीवु; उह्‌-ओहिष्टः 
ऋच्छ्‌ -अषच्छंत्‌ । सा तथा मास्म शब्दके योग में नहीं होताः । यथा, 
मा ईहिष्ट; मास्म ऋनच्छत्‌ । 





व्यञ्जन्‌ वर्णं के परे रहने से क्ङ्के द्‌ तथास्‌ विभक्तिकारोप 
होता हैः । यथा--अवेद्‌ + त्‌ अवेत्‌, अहन्‌ + त्‌ = अहन्‌, अवेद्‌ + 
स्‌ अवेत्‌ । 


स्व रवण परे रहने से, धातु के अन्तस्थित इ ई के स्थानयें इय्‌ तथा 
उऊके स्थान मे उव्‌" होता है" । यथा--अधि+इ+-अते अधीयते; 
स्तु + अन्ति = स्तुवन्ति; ब्र + अन्ति = ब्रुवन्ति । 

यदि धातु एकाधिक स्वरविरिष्ट होऽतो इ, ईकेस्थानमेय्‌ः 
होता है ° यथा- दीधी +ईत =दीघ्यीत; निनी + इरे = निन्यिरे 
चिकि + इरे =चिक्यिरे 
असमान स्वर वर्णं परे रहने से अभ्यस्त धातु के पूवेभागस्थित इ ई 
के स्थानमेंद्य्‌ तथाउऊके स्थानमे उव्‌ होता है । यथा--इ+ 
आय्‌ = इयाय; ऊ + जोष == उवोष । | 

च्‌,छ, ज्‌, श्‌,ष्‌, ह, घ्‌ू-इनके परे दन्त्य सू रहने से दोनों 


[कातता 














. आडजादीनाम्‌ । आटश्च । 

. न माङ्योगे 1 

संयोगान्तस्य रोपः। 

, गुण अौर बृद्धि की सम्भावना रहने से नहीं होता । 

- अचि इनुधातुभ्ुवां स्वोरियङ्वडै । | 

. अभ्यस्त करके एकाधिक स्वरविरशिष्ट होनेसेभीदहोतादहै). 

. इकार ओर ईकार संयुक्त वणं मे भिकितिहोनेसे इय्‌ होता है । 
. एरनेकाचोऽसंयोगपूवेस्य ! 

. अभ्यास्स्यास्वणं । 


< ४ € -5 
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मिलकरक्षू होता है! यथा--वच्‌ + स्यति = वक्ष्यति; प्र्‌ + स्यति = 
रष्यति; यज्‌ + स्यति यक्ष्यति; अश्‌ + स्यते = अक्ष्यते; अक्ष्‌ + स्यत्‌ 
= अक़ृक्ष्यतु; मोह. + स्यति = मोक्ष्यति; धष्‌ +स्यति-धश्यति | 


द्वास्‌केपरेतु रहनेसे दोनोंमिलकरष्ट्‌ होता है तथा थ्‌ परे 
रहने से ष्ट्‌ होता है । यथा-प्रछ्‌+ ता=प्रष्टा, दरश + ता =द्रष्टा | 


"स्‌, ष्‌ इन तीनोंकेप्रेधू रहनेसेष््‌द्‌, ष्‌, के स्थाने ड 
ठोतादहे, ध्‌ केस्थानमेंद्‌ होताः यथा-- आप्र + ध्वम्‌ = आप्रड्‌- 
दवम; अवेर्‌ + ध्वम्‌ =अवेडद्वम्‌; अवेष्‌ + ध्वम्‌ = अवेडट्म्‌ | 


तवाथ पर रहनेसेच्‌जओौर जूके स्थानें क्‌होताहेैतथाध 
परे रहने से ग्‌ होता हैः । यथा-मोच्‌ + ता~मोक्ता. योज्‌ + ता-योक्ता; 
उवेच्‌ +थ = उवक्थ; वच्‌ + धि=वग्धि। 


छन्‌, सुञ्‌, यज्‌-- इन तीन धातुओं के जकारकेपरेत्‌ रहने से 
दोनों मिलकर ष्ट्‌ तथाथ रहने से षट्‌ हाताहैःओौरध्‌ रहने से, ज्‌ 
के स्थानमेंड्‌ ओरधूकेस्थानमेंद्‌ होता है । यथा यज्‌ + ता यष्टा; 
असुन्‌ † था असृष्ठाः, मृज्‌ + तः = मृष्टः; मृज्‌ + धि = मृड्टि । 


तु, शू, ध परे रहनेसे हकार का छोप होता है तथात्‌, थू, धू के 
स्थानमेद्‌होतादहै; टृप्तहकारके पुवंस्थित स्व*स्वर दीघं होता 





1 
1 





१. त्रश्चभ्रस्जसृजमृजयज राजश्राजच्छसां षः । 

९. त्रश्चश्रस्जसूजमृजयज साजभ्राजच्छशां षः ! क्लां जशोऽन्ते । ष्टुना ष्टुः 
चोःकुः । षटोःकःसि। ` व 

३. ऋकार भिन्न । यथा-दृह्‌. + तः दृढः । ` 

४. ( सदिवहो रोदवणंस्य ) सह्‌. गोर वह. धातु के लुम हकार क पूववत्तौ 

अकार के स्थान मे भोकार होता है--यथा- सह्‌. +-ता सोढा । ` ` 

५. हो ढः;ढोढेलोपः। दृखोपे पूवस्य दीर्घोऽणः! ` 


[) 
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दे । यथा-- गुह. + तः =गुढः, लिह्‌. + तः= लीढः, अङिहू. + ध्वम्‌ = 
अलीद्वम्‌ । 


दह्‌. दिह्‌. दुह्‌. आदि के हकारके परेत्‌, थ्‌ याध रहूनैसे 
दोनों मिलकर ध्‌ होता है१ । यथा-- दह्‌. + तसम्‌=दश्धमू; दिह्‌. + तय्‌ = 
दिग्धमुः दुह्‌. + त्‌ = दुग्धम्‌; अदह्‌ +-थाः = अदश्धाः२, दुह. +-ध्वस्‌= 
द रध्व्‌स्‌ । 

मुह. आदिके हकार केपरेत्‌थूवा घ्‌ रहने से दोनों मिरुकर 
श्वहोताहैया हकार कालोप होता है तथौ त्‌,थ्‌, धकेस्थानमें 
द्‌ होताहै भौर लुप्त हृकार के पूर्वस्थित वस्व स्वर दीर्घ" होता है । 
ववा बह. 1 त= मुश्धः, मूढः; मुमोह. + थ = सुमोग्ध, मुमोढ । 

विभक्तिकास्‌ वाध परे रहनेसे,या विभक्तिका लोप होनेसे 
दह. वृध्‌ आदि धातुओं के आदिस्थित वग के तृतीय वर्णं के स्थान 
मे चतुथं वणं होता है" । यथा दह्‌ + स्यति धक्ष्यति, अबुध्‌ + साताम्‌ 
अभुतुसाताय्‌ । 





विभक्तिकाध्‌ परे रह्नेसे, स्‌केस्थानमेद्‌होतादहैया सकार 
का रोप होता है ।५ यथा-असेविस्‌ +-ष्वम्‌= असेविद्ध्वम्‌, 
असेविध्वम्‌ | 

ज आ भिन्न स्वर के परवर्ती होने से किद्‌ ल्‌, आरीक्िड--इन ` 
तीन विभक्तियोकेषध्‌ केस्थानमेंद्‌ होता है।९ लिट्‌- चक्‌ +ध्वे ~ 


रणेन ८७४००७७०, 





१. दादेध्तिो्ंः । | | 
२. नहो धः' नह. धातुके हकारकेपरेत्‌थ्‌ध्‌ रहनेसे दोनों मिल 
कर द होता है । यथा- नह्‌ + तम्‌ == नद्धम्‌ । 
३. वा दरहमुहष्णुहष्णिहाम्‌ । हो ढः ¦ ढो ठे कोपः ! दलोपे पूर्व॑स्य दीर्घोऽणः। 
४. एकाचो वशो भष्‌ ्लषन्तस्य स्ध्वोः 1 
५. धि च। . 
६. इणः षीध्वं लृङलिटां घोऽङ्कात्‌ । 
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चकृदवे, लङ--अकरस्‌ + ध्वम्‌-अक्रद्‌वम्‌, आरीिड- कृ + सीध्वम्‌ = 
करषीदवम्‌ ।य्‌,२्‌, ल्‌, व्‌, ह, इनर्पाच वर्णो मे यक्त इट्‌ के परवर्ती 
होने से विकल्प से होता है" । यथा-लिदट्‌-शिशयि + ध्वे = शिशयिद्वे, 
शिशयिध्वे; टृङ्-असयि +-ध्वम्‌ = अशयिद्वम्‌; अशयिध्व्‌, अशयिद्‌- 
ध्वम्‌, आलीलिङ--शयि + सीध्वम्‌ = रयिषीदवम्‌, शयिषीध्वम्‌ । 














धकारकेपरेत्‌,थूवाध्‌ रहनेसे दोनों मिलकर द्‌ होताहै। 
यथा-सिध्‌ + तय्‌ सिद्धम्‌, विध्‌ + तम्‌ = विद्धम्‌ । 





भकारकेपरेत्‌,थूवाध्‌ रहनेसे, दोनो मिलकर च्ध होता हैः। 
यथा--आरमभ्‌ + तम्‌ = आरब्धम्‌, लम्‌ + तम्‌ = रुब्धम्‌ । 


त्‌, थ्‌ वा दन्त्यस्‌ परे रहनेमेंद्केस्थानमेंत्‌ होता है । यथा- 
वेद्‌ + ता = वेत्ता; विद्‌ + थ = वित्थ; छद्‌ + स्यति = छेत्स्यति । 


स्‌ परे रहनेसेधूकेस्थानमेत्‌ गौरम्‌ केस्थानमेप्‌ होता है*। 
यथा-सेघ्‌ + स्यति = सेत्स्यति; भ्‌ + स्यते = कुप्स्यते । 

खट्‌, लोट्‌, लड, विधिलिङ्‌ से भिन्न विभक्तिकास्‌ परे रहने से धातु 
के अन्तस्थितस्‌ केस्थानमेत्‌ होता है! यथा--अवास्‌ +सीत्‌= 
अवात्सीत; वस्‌ + स्यति = वत्स्यति । | 

पद के अन्तस्थित र्‌ तथास्‌ के स्थान मे विसमं हता) यथा-- 
भवतस्‌-भवतः, भवेयुसू-भवेयुः! 

पद के अन्तस्थित वं के तृतीय ओर चतुथे वणं के स्थान में प्रथम 
वणं होता है । यथा--अभद्‌-अभूत्‌; अभवद्‌-अभवत्‌ । 


पद के अन्तस्थितच्‌ ओरज्‌केस्थानमेक्‌ होता है । यथा अवच 
-- अवक्‌ । 





























१. विभषिटः। २. क्षषस्तथोर्धोऽधः। ्षलां जश्‌ कलशि । ३.खरिच। 
४. सः स्थाद्धेधातुके । ५. ससजुषो रः । खरवसानयोविसजेनीयः । ६. वाऽव- 
सने । ७. चोः कुः । पद के अन्तस्थित मृज्‌ धातु के ज्‌ केस्थानमेदट्‌ होता ह। 
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पद के अन्तस्थितद्‌, स्‌,ष्‌ ओौरदह्‌ केस्थानमेंट्‌ ओौर डहोता 
ह । यथा--अद्रेष्‌-अद्रेट्‌, अद्ड्‌; अछेह्‌ _-अलेट्‌ अलेड्‌ । 

दकारादि धातुके पदके अन्तस्थितह्‌ के स्थानमेक्‌ होतादहै। 
यथा-अदोह्‌.-अधोक्‌ । 

एकवर्गयि तीन वणे एकत्र होने से मध्यवणं कालोप होताहै 
यथा--रुनुध्‌ + धि = रन्धि । 

खट्‌, लोट्‌, कड, विधिलिङ्‌ भित्र विभक्ति में एकारान्त, एेका- 
रन्त ओर ओकारान्त घातु आकारान्त होता हैर । यथा- घे + स्यति= 
धास्यति । 




















पुरुष 


पुरुष तीन प्रकार के होते है- प्रथम पुरूष, मध्यम पुरूष ओर उत्तम 
पुरुष । युष्मद्‌" अस्मद्‌ भिस नाम ( शब्द ) मात्र को ही प्रथम पुरुष" 
कहते हँ । युष्मद्‌' शब्द को मध्यम पुरुष" 3 ओर अस्मद्‌ शब्द को 
उत्तम पुरुष" कहते हे । 

तिङन्त क्रिया के तीन वाच्य ह कतृंवाच्य, कमंवाच्य ओर भाव- 
वाच्य । क्रियापद जिसको ससञ्चाता है उसे वाच्य कहते हैँ । जो क्रिया 
कर्ता को समन्नाती है, उसे कतुवाच्यं' कहते हैँ मौर जो क्रिया कमं को 
समश्चाती है उसे कर्म॑वाच्य' ओर जो क्रिया भाव'* अर्थात्‌ घातु के अर्थं 
मात्र को समञ्ञाती है उसे भाववाच्य कहते हँ । यथा-सः पश्यति ( वह्‌ 
देखता है ) यहं देखता है' यह्‌ क्रिया जो देखता है उसको समञ्नाती 

















१. रो अरि सवणे | 
२. आदेच उपदेशेऽशिति । 
भवत्‌ शब्द का अर्थं 'युष्मद्‌' होने पर भी, वहु 'युष्मद्‌' शब्द से भिन्न 
है, इसच्एि उसकी क्रिया में प्रथम पुरुष की विभक्ति होगी । यथा-भवानु 
गच्छति । किन्तु भवत्‌" शब्द का प्रयोग न करने से, युष्मद्‌ शब्द ही ऊह्य 
होता है, इसलिए मध्यम पुरुष ही होमा ! | 
४. धात्वथैः केवलः शुद्धो भाव इत्यभिधीयते । 
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दै, इसलिए यह कतवाच्य है । तेन चन्द्रो दृश्यते ( उससे चन्द्र देखा 
जाता है )- यहाँ देखा जाता है' यह क्रिया जो देखा जाता है उसको 
सम्चाती है, इसकिए यह कर्मवाच्य है । तेन दुद्यते ( उसका देखना ) 


- यहा देखना" यहं क्रिया दुर" धातुके अर्थकोदही समन्नाती है 
इसलिए यह्‌ भाववाच्य है | 








कतवाच्य प्रयोग 


कतुंवाच्य मे धातु तीन प्रकार के है परस्मैपदी, आत्मनेपदी ओर 
उभयपदी । परस्मैपदी धातु के उत्तर परस्मैपद की विभक्ति, आत्मनेपदी 


धातु के उत्तर आत्मनेपद की विभक्ति मौर उभयपदी धातु के उत्तर 
उभयपद की विभक्ति होती है! | 


कलृवाच्य मं कर्ता में प्रथमा ओरकमं में द्वितीया विभक्ति होती 
है ओर क्रियापद के पुरुष जौर वचन कर्ता के अनुसार होते दँ ( अर्थात्‌ 
नाम---युष्मद्‌' अस्मद्‌" भि्न-शब्द कर्ता होने से प्रथम पुरुष की 
विभक्ति होती है; युष्मद्‌" शब्द कर्ता होने से मध्यमपुरुष की विभक्ति 
होती है; भौर अस्मद्‌" शब्द कर्ता होने से उत्तमपुरुष की विभक्ति होती 
है; ओर कर्ताकाजो वचन है" क्रियाकाभी वही वचन होता है।) 
यथा- (वारक पुस्तक पठता है) रिशयुः पुस्तकं पठति; (दो बालक पुस्तक 
पठते हं ) रि पुस्तक पठतः; ( अनेक बालक पुस्तक पृते दँ ) शिशव 
स्तक पठन्ति; ( तु सत्य का पालनकर ) त्वं सत्यं पाल्य, ( तुम 
दोनों सत्य का पालन करो } यवां सत्यं पाल्यतम्‌, ( तुम लोग सत्य 
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१- जह्‌ फलाकाक्षा रहती हे, वहाँ कर्ता स्वयं फलभोगी होने से, उभय- 
पदौ धातु के उत्तर आत्मनेपद होता है गौर दूसरा कोई फलभागी होने से 
परस्मेपद होता है; यथा-( मै दान करणा ) अहं दान करिष्ये; (मै पिता 
जौ कौ स्वगेकामना से दान करूंगा ) अहं पितुः स्व्गैकामः दानं करिष्यामि । 


 उपसगेविशेष के योग से कोई कोई परस्मैपदी धातु आत्मनेपदी भौर आत्मने- 
| पदी धातु परस्मैपदी होताहै।! | 
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का पालन करो) यूयं सत्यं पालयत; (मै चन्द्र देखता हु) अहं 
चन्द्र पश्यामि, ( हम दोनों चन्दर देखते हैँ ) आवां चन्रं पदयावः; ( हम 
खोग चन्द्र देखते हैँ ) वयं चन्द्रं पर्यास; | 


4 


 धातुकेदोप्रकारर्ह-अकर्मक ओौर सकर्मक" । जिन धातुओं का 
कमं नहीं रहता वे अक्क: जिनका कर्मं रहता है, वे सकर्मक हैँ! 
सकममक धातुओं के बीच मे दुह्‌. याच्‌ आदि कई धातुओं के कभी- 
कभी दो कमं रहते है, तब उनको “द्िकम॑कः कहते हैंउ | 
सकर्मक धातु कर्तृवाच्य तथा कर्मवाच्य, ओर अकर्मक धातु 
कतृवाच्य तथा भाववाच्य में प्रयुक्तं होते हँ । 








4. सत्ता-लज्जा-स्थिति-जागरणं बृद्धि-क्षय-भय-जीवन-मरणम्‌ । 
रयन -क्रोडा-रुचि-दीप््यर्था धातव एते कमैविहीनाः ॥ 


कर्मकारक का उतल्लेल न रहने से सक्थक घातु अकर्मक होता है, यथा- 
स चन्द्रं पर्यति-- यहाँ 'दुश्‌' धातु सकमंक है; स पर्यति-- यहु अकर्मक है! 
उपसगे के योग से अर्थान्तर होने पर अकर्मक धातु भी सकर्मक होता दै; यथा 
-इःखमनुभवति ( दुःख भोगता है ) 1 अकर्मक धातु णिजन्त होने से सकर्मक 
होता है । ` | 
२. दुहिर्याच्चिा-बूव्थौ च पचतिश्चि-जि-दण्डयः । 

रुधिः प्रच्छिर्मन्यतिश्च मुषिः कासिदंहादयः । 
 न्यादयः नयतिः प्रोक्ताः करषेतिहुरतिर्वहिः ॥ 





इह. याच्‌ ( याच््राथं-अर्थ, नाय, भिक प्रभृति समस्त धातु ), ब्रू ( कथ- 
नार्थ--कथ्‌, कच्‌, वद्‌, भाष्‌ प्रभृति समस्त धातु )› पच्‌, चि, जि, दण्डि, रुध, 
मच्छ्‌ ( प्रद्नाथे समस्त धातु ), मन्थ्‌, मुष्‌, शास्‌- ये दुहादि, भौर नी, कृष्‌, 
ह, वह.-ये न्यादि है | | क 


३. जब एक ही कर्मं रहता है, तव केवर सकर्मक होता है । 





१२४ व्याकरणकोौमुदी 
सज्ञा 
सगुण विभर्ति 


(तड विभक्तयो मे, ठट- ति, सि, मि; खोट्‌- तु, आनि, आव 
आम, एे, आवहै, आमहै; ल्ङ्- द्‌, स्‌, अमू; छिद्‌ प्रथम ओर 
उत्तम पुरुष के अ' मध्यमपुरुष के एकवचन का थ ; लृड्‌, लृट्‌, लृट्‌ 
उनैर खडः की समस्त विभक्तियां तथा आसीलिङः आत्मनेपद की 

मस्त विभक्तया होती है" । 











अगुण विभक्ति 


ति, सि, मि भिन्न समस्त रट्‌; तु, आनि, आव, आम, टे, आवहः 
आमहै भिच्व समस्त लोट्‌; द्‌, स्‌, अमर्‌ भिन्न समस्त लङ्‌; प्रथम 
तथा उत्तम पुरुष के एकवचन के अ' ओर मध्यमपुरुष के एकवचन के 
थः भिन्न समस्त किट्‌; समस्त विधिलिङ्‌; ओर आलीलिङ ओर 
समस्त परस्मैपद अगुण हे । 


गुण--इ, ई के स्थान में ए उ,ऊकेस्थानमें ओ'ऋ, टके 
स्थान मे अर्‌" ओर ्टृ' के स्थान मे अल्‌' होने कानाम गुण ह। 

वद्धि-अः के स्थानमे आ, इ, ईके स्थानम टे' उ, ऊके स्थान 
मे ओ, ऋ, ऋ, के स्थानम आर्‌'ओौर ट के स्थानमे आद्‌" होने 
का नाम बृद्धि" है। 








उपधा-- अन्त्य वणे के पूवं वणं को 'उपधा' कहते ह; यथा- र्‌ + 
उ + च्‌ = रुच्‌- यहाँ चकार से पुवं वणं 'उकार' उपधा है । 








१. कुछ वैयाकरण ति, सि, भि, तु, आनि, आव, आम, ए, आवहै, भामह 
 --इन विभक्तियों के अन्तमें "पू" युक्त करके पठते है; यथा-- तिप्‌, सिप्‌ 
इत्यादि; ओौरल्ङ्केद्‌,स्‌, अम्‌ के स्थानम दिप्‌, सिप्‌ अमूप्‌, तथा किद्‌ 
के परस्मैपद के एकवचन में णप्‌, थप्‌, पढते दँ । | 
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आगम प्रकृति ओर प्रत्यय का अनिष्टन करकेजो होता है, उसे 


आगम' कहते ह; यथा- भू +ति=भू+अ-+ति-इस स्थर में मध्य 
स्थित अ' आगम है 








आदेश प्रकृति वा प्रत्ययके स्थानम जो होता है, उसका नाम 
आदेदा ह । यथा- स्था +-ति = तिष्ठ +अ + ति =तिष्ठति- यहाँ ^स्था' 
के स्थान मे ततिष्ट्‌' आदेश हुआ हैः । 





टि-- प्रकृति का शेष स्वरवणं अओनैर तत्परस्थित व्यञ्जन वर्णको 
"टि" कहते है । 


उपसग 


त्र, परा, अप, सम्‌, अनु, अव, निस्‌ निर्‌, दुस्‌, दुर्‌, अभि,वि 
अधि, सु, उत्‌, अति, नि प्रति, परि, अपि, उप, आङ्-ये अव्यय 
धातु के पूवं संयुक्त होने से उपसगं काते हैः । यथा-म्र +हू प्रहार 
अनु + रुध्‌ = अनुरोध; अति + पत्‌ -= अतिपातः; उप + हु = उपहारः । 


नमानि, 








१. मित्रवदागमः । २. शत्रुवदादेशः । 


३. प्र-पराप-समन्वव-निस्‌-निर्‌-दुस्‌-दु रभि-व्यधि-सूदति-नि-प्रति-पय्य॑पयः । 
उप आङिति विशतिसंख्यमिमं कुरु कण्ठगतं हुयुपसगेगणम्‌ ॥ 





परादि के अथं हप्र == प्रक्ष; परा-=अपकरष, प्रत्याढृत्ति; अप-अपकषैः; 
सम्‌-सम्यक्‌; अनु-पश्चात्‌, सादुर्य, वीप्सा; सामीप्य; अव = निश्चय, अपकषै, 
निस्‌, निर्‌ निश्चय, निषेध, बहिष्करणः. दुस्‌, दुर्‌ = कष्ट, निन्दा; अभि = ` 
समन्तात्‌, उभय, आभिमुख्य; वि == विशेष, वैपरीत्य; अधि--उपरि, सु 
शोभन, प्रशंसा, आतिशय्य; उद्‌, उत्‌ --ऊद्ध्वं, उत्करष; अति--आतिशय्य, 
अतिक्रम, प्ररंसा; नि निश्चय, निषेध; प्रति =ग्रत्य्षण, सादृश्य, वीप्सा; 
 परिन्=सवेतोभाव, वीप्सा; अपि सम्भावना, समुच्चय; उप~सामीप्य, 
पश्चात्‌, आधिक्य; आङ्‌ = समन्तात्‌, ईषत्‌, सीमा, व्यापि 
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उपसर्ग के योगसे धातुके भिन्न-भिन्न अथं भी होतेह" । यथा-_ 
ह्धातु का अथं है-हरण, किन्तु प्र+हू=प्रहार, आ+ ह्‌ = आहार, 
सम्‌ + हु = संहार, वि +ह्‌ = विहार, परि + हू = परिहार । 

धात्वर्थं बाधते करिचत्‌- कोई उपसग धातु के अर्थं का निरास 
करता है; यथा--आदत्ते-- यहाँ दानार्थक "दा" धातु मे-'जा' उपसं 
यक्त होने से दान का निरास यानी ग्रहृण का अर्थं हो गया | 

कश्चित्‌ तमनुवतंते'- कोई उपसग धातु के अर्थं का अनुसरण 
करता है यथा--ष्रसृते-तहाँ ्रसव--उत्पादनः सु-धातुकाअथंषहै, 
प्र उपसं के योग से भी पूववत्‌ रहा । | 

(तमेव विशिनष्टयन्य" गौर कोई उपसरमं धातु के अथं को बढाता 
ठे; यथा-सन्तुष्यति' सम्पश्यति यहां तुष्‌ -धातु का अथं तुष्ट होना 
दे भोर दृश्‌'-का अथं है देखना । सम्‌" उपसं के योग से अत्यन्त 
दुष्ट होना" ओर अच्छे प्रकार से देखना" हुआ । _ 

उपसगंगतिस्त्रिधा--इस रीति से उपसग की प्रवृत्ति तीन प्रकार 
की होती है| | 

अव' ओर अपि' उपसग के आदिस्थित अकार का विकल्पसे 
खोपहोता है; वया जवगाहु-वगाह्‌, अवगाहते-वगाहते; अवगाह्य- 
वगाह्य, अपिधानमु-पिधानमृ; अपिहितम्‌-पिषहितम्‌; अपिदधाति- 
पिदधाति; अवतंसः-वतंसः । | 

क्विप्‌ घन्‌ प्रभुति प्रत्ययान्त शाब्द परे रहने से, उपसर्ग का अन्त्य- 
स्वर कभौ-कभी दीषं होता है; यथा-प्रावृद्‌, नीवृत्‌, उपानत्‌, प्रासादः ` 
( देव-भूभुजां गृहे ), नीकाशः, अपामार्भः, नीहारः, नीशारः, नीवारः, 
भराकारः ( माचरे ।; अतीसारः, प्रतीकारः ( प्रत्तिकारः }, प्रतीहारः 
( प्रतिहारः ) परीहासः (परिहासः), परीवादः (परिवादः ) प्रतीकाः, | 
( अरतिका्ञः ) इत्यादि! = ॥ 


भ 

















१ उपसर्येण धात्वर्थो बलादल्यत्र नीयते । = 
प्रहाराहारसंहार-विहार-परिहरत्‌ ॥ ` 














1 
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अय्‌ धातु परे रहनेसे, उपसर्गके रके स्थाने ्ट होता है 
भथा प्र + अयते =प्ायते; परा + अयनम्‌ = पलायनम्‌ । 





ल्काराथं-निण्य 


वतमान काल में लट्‌; अतीतकाले खड्‌, लिट्‌ ओर लुङ्‌, 
भविष्यत्‌ कार मे-लुट्‌ ओर टद्‌: जनूज्ञामें लोट्‌; विधि अथ॑ मे-- 
विधिलिङ्‌, आश्ीवदि अर्थम आदी लिङ्‌, ओर क्रियातिपत्ति अर्थात्‌ 
क्रियाद्रय की अनिष्पत्ति अर्थं में लृड्‌ होता है । 

ख्ट्‌- सर गच्छति { वह्‌ जाता है ) | 

वतमान कार सामीप्य सें अर्थात्‌ वत्तेमान के समीपस्थ अतीत 
जौर भविष्यत्‌ कालम भी कट्‌" होता है; यथा-एबोऽहुमागच्छामि, 
अयमागच्छामि; अयमहमागच्छामि ( मै अभी आया हुं ) । इदानीमेव 
आगच्छामि. { मै जभी आता हू-आगा ); अयमहं गच्छामि; एष 
गच्छामि (मैँअभी जागा) ) | 

सम -शब्दके योगसे अतीतकालमें र्ट्‌ होतार; यथा-स 
मद्गृहम्‌ आगच्छति स्म; ( वहु मेरे घर आयाथा ) स व्याकरणस्‌ 
अधीते स्म (उसने व्याकरण पडा) | 

यावत्‌ जीर धुरा' शब्दके योग से भविष्यत्‌ कालम “लट्‌ खकार 
होता है; यथा-- “यावत्‌ अस्य दुरात्मनः समुन्मूलनाय शत्रुघ्नं प्रेषयामि, 
( भेजुंगा ) “आलोके ते निपतति परा" (दृष्टि में पड़गी) “पुरा सप्त- 
दीपा जयति वसुधाय्‌” । ( सप्तद्वीपसमन्विता वसुमती कौ जय करेगा }; 
“( सा ) व्रजति पुरा परासुतां त्वदर्थे (वह तेरे किए मरेगी); "श्रत्या- 
सीदति मुक्तस्त्वा पुरा" ( मुक्ति तेरे पास आयेमी ); “पुरा दूषयत्ति 
स्थलीम्‌ ( गन्धैनालुचिना ) ( टग॑न्ध से आश्रमस्थान को दूषित 
करेगा)}। 1 

जब तक' इस अर्थम भी यावत्‌-शब्दके योगसे ्लट्‌' होता है; 
यथा-स यावत्‌ न आगच्छति तावत्‌ पठिष्यामि; ( वहु जब तक 

२ व्या० द्वि° | ५ | 
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नहीं आएगा, तब तक पद्"गा ) “यावन्न परापतति तावत्‌ अपसपत 
अनेन तरुगहनेन'' ( जब तक वह॒ न खौटे, तब तक इस जंग से 
चठे जाओ } । | 
कदा ओर "कहि शब्द के योग से भविष्यत्‌ कार में विकल्प से 
शलट्‌' होता है; यथा-न जने, कदा गच्छामि गमिष्यामि वा ( न जने, 
कव जाऊ्गा )। | | 
प्ररनोत्तर-कथन में 'ननु- शब्द के योगसे यतीतकाकमे लट्‌ 
होता है; यथा--( प्रन } स किमागच्छत्‌ ! ( वह जाया हैक्या?) 
( उत्तर ) ननु आगच्छति ( आया ह ) | 
लोट्‌ वत्तंमान काल में अनुज्ञा ( अनुमति ) अथं में लोट्‌" होता 
है; यथा- वत्स ! गृहं गच्छ । ( च्चा, घर जा ) अत्र उपविश । सवं 
परन्तु । 
समर्थना अर्थात्‌ अराक्य कम॑ में उत्साह ससन्चाने से लोट्‌, होता हैः; 
यथा--सिन्धुमपि शोषयाणि ( समद्र को भी शोषण कर सकता हं )। 
आरीर्वाद अथ॑ मे भी लोट्‌ होता दै, ( तब तु" ओर “हि' विभक्ति 
क्के स्थान मे विकल्प से "तात्‌" होता है; यथा-स चिरं जीवतु, जीव- 
तात्‌ वा; ( वह्‌ दीधकारु जीता रहे ) त्वं चिरं जीव, जीवतात्‌ वा. 
( तू दीधेकार जीता रह } ` 





अनेक क्रियां के प्रयोग से पौनःपुन्य वा आतिदाय्य अर्थम सव 
कालो, सव पुरुषों जौर सब वचनो मेँ ही हहि' त' स्व' तथा ध्वम 
होते हँ ( परस्मैपदी धातु के उत्तर हि! तथा त ओर आत्मनेपदी धातु 
। के उत्तर शस्व" तथा श्वम्‌" होते हैँ ); यथा--““पुरीमवस्कन्द, लुनीहि 
नन्दनं, मुषाण रत्नानि, हरामराङ्खनाः” ( रावृण पनः पनः नग॑र पर 
आक्रमण करता, पुनः पुनः नन्दन कानन को छेदन करता, पुनः पुनः 
रत्नों को छीन रेता, पुनः पुनः देवपल्नयों को हरण करता )। | 
विधिलिङ्‌ वत्तमान-कारुमे 'विधि' अथंमे' "विधिलिङ्‌" होता 
है विधिदो प्रकार की है- परवत्तेना ओर निवत्तना।: सत्कमं मे 
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प्रवत्तित करने का नाम श्रवत्तंना' है; यथा--दीने दयां कुर्यात्‌ (दीन 
मे दया करना ), क्षुधिताय अन्नं दद्यात्‌ (क्षुधात्तं को अन्न देना 
चाहिए ), असत्कमं से निवत्तित करने का नाम निवत्तेना' है; यथा-- 
गररूत्‌ न निन्देत्‌ (गुरुभो को निन्दा न करना), परस्वं नापरेत्‌; ( परधन 
हरण नहीं करना ). क्रोधं यत्नेन वजेयेत्‌; ( यत्नपूरव॑क क्रोघ त्यागना 
चाहिए ), आलस्यं परिहरेत्‌ ( आस्य छोडना चाहिए } । 

सम्भावना ओर शक्ति अथं मे विधिकिङ' होता हैः यथा-सम्भा- 
वना-पर्ष्यामि, यदि स पाख्येत्‌ ( पंगा, यदि वह पावे } | शक्ति 
--अहं भारं वहेयम्‌ ( मै भार वहन कर सकता हं } । 


दो क्रियाओं का कार्य-कारण भाव समञ्चाने से, दोनोकेही 
उत्तर भविष्यत्‌ काल में विकल्प से विधिलिड' होता है; यथा- 
यदि बाल्ये पठत्‌, यावज्जीवं सुखम्‌ आप्नुयात; ( पक्षं ) यदि बाल्ये 
परिष्यति, यावज्जीवं सुखम्‌ आप्स्यति; ( यदि ठ्डकपन मे पठे तो, 
जीवन भर सुख पायेगा) } यहाँ बाल्यकाल का अध्ययन यावज्जीवन 
सुख खाभ काकारणदहे) 

निमन््रण (.विधिपुवेक आह्वान ), आमन्त्रण { आह्वान), अध्ये- 
षणा ( सम्मान-पूवंक प्रवत्तेन अर्थात्‌ प्रेरणा ), सम्प्रडन { निरूपणा 
जिज्ञासा ) ओर प्राथ॑ना ( याच्ना ) अथं मे विधिलिङ्‌ ओर लोट्‌ 
दोनो होते ह; यथा--निमन्त्रण--अद्य मे पितृश्राद्धेऽत्र भुञ्जीत भवान्‌; 
(पक्षे) भक्ताम्‌ । ( आज मेरे पित्रश्वाद्ध मे आप यहाँ भोजन करेगे } । 
आमन्त्रण--इह आसीत भवान्‌; ( पक्षे ) आस्ताम्‌ (आप यहाँ बेरिए) 
( इच्छा हौ तो ) ¦! अध्येषणा-मम पुत्रम्‌ अध्यापयेद्‌ भवान्‌; ({ पक्षे ) 
अध्यापय ( आप मेरे पृत्र को पढाइए) ! संप्रर्न-कि भो व्याकरणम्‌ 






























































१. जिसके प्रत्याख्यान अर्थात्‌ अस्वीकार से प्रत्यवाय होता है, उसको 
` "निमन्त्रण कहते हँ ! जिसके प्रत्याख्यान से प्रत्यवाय नहीं होता परन्तु जिसका 
स्वीकार वा अस्वीकार इच्छानुसार किया जा सकता है, उसको “आमन्त्रण 

कहते है । 
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अधीयीय उत साहित्यम्‌ ?; ( पक्षे ) अध्यय, ( कहिये-रमैं ,व्याकरण 
पट्‌, या साहित्य ? ) । प्राथ॑ना--भो भिक्षां कमेय; ( पक्षे ) देहिमे 
भिक्नाम्‌ ( मै भिश्चा पाऊ अथवा मूज्ञे भिश्चादो)) 

इच्छाथं धातु केयोगसे "विधिलिङ' ओर लोट्‌" दोनों होते है; 
-यथः--इच्छामि, भवान्‌ पृस्तकमेतत्‌ पठेत्‌ पव्तुवा (मैं चाहृताहं 
आप इस पुस्तक को पटे ) 
 लङ्-अनद्यतन अतीत कारमं लड्‌ होता है; ( वत्तंमान दिन, 
पणं रात्रि के देष अधं ओर परराति के प्रथम अधं को अद्यतनः कहते 
है, तद्धि कार “अनद्यतनः हँ ); यथा---ह्यः सोऽगच्छत्‌ ( वहु कल 
गया ) | 

मास्म" शब्दके योगसे सब कालोंमेही लृङ' होता है; यथा- 
मास्म गच्छेः ( मत जा )। 

चछिट्‌--अनद्यतन अथवा परोक्ष (जो वक्ता का प्रत्यक्च नहीं एेसे ) 
अतीत कारुमे लिट्‌" होता है, यथा-रामः रावणं जघान (रामने 
रावण को मारा था) । उत्तम पुरुष की क्रिया किसी प्रकारसे वक्ताका 
परोक्ष नहीं हो सकती, इसलिए उत्तम पुरूषमे कभी भी लिट्‌ का प्रयोग 
नहीं होता है; केवल चित्तविक्षेप (मन कौ चलता) ओौर अत्यन्तापह्भुव 
( सम्पूणं रूप से अस्वीकार ) समन्नने से होता है; यथा--युप्तोऽहुं 
रुरोद; (मै सोता-सोता रोया था) त्वं नदीं सन्तरन्‌ दृष्टोऽसि" (तुञ्च 
नदीमेंतंरते हृएदेखा है ) । एेसा किसी से कहने पर, उसने उत्तर 
दिया-- नाहं नदीं जगाम ( मै नदी नहीं गया ) 

लङ अद्यतन, अनद्यतन ओर परोक्ष-सवं प्रकार अतीत कालम 
ही ्टृड्‌' होता है । यथा--अदयासौ अगात्‌ ( आज वहं गया है ) 


माः ओर मास्म शब्दकेयोगसे सब कालमेही टृड' होता है 
यथा--का कार्षीः, मास्म कार्षीः (मतकर))! | 






































१. भमा--श्व्दके योगसे लोट्‌" भी होता है; यथा--“'मद्राणि 
कुरु विषादमनादरेण. 1 
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लृद्‌--अनघ्यतन भविष्यत्‌ काल्में लृट्‌ होता है; यथा-दवो 
गन्तास्मि ( कल जागा )। 

टृट्‌- भविष्यत्‌ काल मात्रमे दही लृट्‌' होता है; यथा--अहं 
गमिष्यामि (मै नजाञ्जा)। 

लृड्‌ क्रियातिपत्ति अर्थात्‌ दो क्रियाओं की अनिष्पत्ति { अस- 
म्पूणेता ) समञ्लने से, अतीत ओर भविष्यत्‌ काल में टृडः' होता दै; 
 यथा- ज्ञानं चेत्‌ अभविष्यद्‌, सुखम्‌ अभविष्यत्‌ ( ज्ञान होता, तो सुख 
होता ) ( अर्थात्‌ ज्ञान भी नहीं हा, सुख भी नहीं हज ); सागरस्चेत्‌ 
गुष्कोऽभविष्यत्‌, तदा मानुषाः अमराः अभविष्यन्‌ ( यदि समुद्र युष्क 
हो, तो मनुष्य अमर होगे ) ( अर्थात्‌ समृद्र भी शुष्क हीं होगा; 
मनुष्य भी अमर नहीं होगे } | 
 आशीक्ड्-आलीर्वाद अथं में भविष्यत्‌ कार में आल्लीलिङ' 
होता है; यथा--तव कुलं भुयात्‌ ( तेरी कुश हौ ); सज्जनद्चिरं 
जीग्यात्‌ ( सज्जन बहुत दिन जीता रहे } । 


द्रष्टव्य-- व्याकरण मेल्ङ्‌ जौर लृडः का अभेद रहने परभी 
प्रयोग मे उनका क भेद नहीं दीखता; सुतरां अतीतकाल मात्रमें ही 
उनका प्रयोग क्यिनास्कताहै।एेसेहीर्ट्‌ ओर लट्‌ के भी प्रयोग 
मे कुछभेदन्हीरहै 















































धातुसम्बन्धौ णत्व-विधि 
पर. परा, परि, निर्‌-इन चार उपसर्ग के परवर्ती नइ"प्रभृति 
घातुजो का दन्त्य न' मूद्धेन्य होता है; यथा-प्रणदति प्रणमति 
परिहण्यते इत्यादि । किन्तु हनुधातु के !हन' के स्थान में श्न" होने से 
मूद्धन्य ण' नही होता; यथा-परिघ्नन्ति।! | 











१. नद्‌, नम्‌, नश्‌, नह. नी, नु, नुद्‌, अनू, हन्‌ । 
नदो नमो नश्इचैव नह्‌-नी-नु-नुदस्तथा । 
अनो हनङ्चेति नव नदादिगैण इष्यते ॥ 
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नश्‌- धातु केश््‌' केस्थानमें ष्‌" होने से दन्त्य न्‌" मद्ध्य 
नहीं होताः यथा-- प्रनष्ट, परिनष्ट इत्यादि | किन्तु '्रणाश-इस शब्द 
मे मूद्धेन्य ण' हृञा है | 


त्र, परा, परि, निर्‌-इन उपसर्ग के ओर अन्तर- शब्दके 


परवर्ती, धातु के उत्तर विहित लोट्‌ की आनि"-विभक्ति का दन्त्य "न 
मुद्धन्य होता है; यथा-प्रभवाणि । 


गद्‌'-प्रशरति! धातु परे रहने से प्र, परा, परि, निर्‌-इन उपसर्गो 
के ओर अन्तर'--शब्द के परवर्ती नि" उपसर्ग को न मृद्धेन्य होता 
है; यथा- प्रणिगदति, प्रणिपतति इत्यादि । 

भर, परा, परि, निर्‌ गौर अन्तर्‌' शब्द के परवर्ती "हिनु" अर 
मीना' (मी वधे } का दन्त्य न मूदधैन्य होता दै यथा-- प्रहिणोति 
प्रहिणुतः, प्रहिण्वन्ति, प्रमी णाति । 

ध, परा, परि, निर्‌, ओर अन्तर'-शब्द के परवर्ती धातु का न 
व अथवा म-संयुक्त होने से विकल्प से मूर्धन्य होता है; यथा--प्रहम्मि, 
प्रहन्सि, प्रहुण्वः, प्रहुन्वः । 

भर, परा, परि निर्‌ ओर अन्तर्‌-शब्द के परवर्ती निन्द, निक्ष 
( चुम्बने ) ओर निस्‌, ( चुम्बने ) धातु का दन्त्य नः विकल्पसे 
मृद्धेन्य होता है; यथा-म्रणिन्दति, प्रनिन्दति, प्रणिक्षणम्‌, प्रनिक्चषणम 
प्रणिसितन्यम्‌, प्रनिसितव्यम्‌ । ` 

प्र, परा, परि, निर्‌ ओर अन्तर्‌ शब्दके परवर्ती धातुके 
उत्तर विहित कृत्‌" प्रत्यय का दन्त्य न" मूद्धैन्य होता है; यथा-- 
प्रमाणम्‌, परिमाणम्‌ । | 

क्न्तुिभा, भु, पू, कम्‌, गम्‌, प्याय्‌, वेप्‌ ओर कम्प्‌ धातुके पर 
मे विहित कृत्‌-प्रत्यय का न" मूद्धेन्य नहीं होता; यथा-( भू) 








` परिभवनीयम्‌ । 


२1111111 यागम 





1. गद्‌, चद्‌, पदु, पत्‌, वप्‌, वहू, शम्‌, हन्‌, दिह्‌., दा, धा, या, वा, द्रा 
प्सा ( भक्षणे ).चि। | ध 0 
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) 





प्र, परा, परि, निर्‌, ओर अन्तर्‌'-शब्द के परवर्ती व्यज्जनादि 
धातुके परमे विहित रत्‌ प्रत्यय का नः विकल्प से मुद्धन्यहोतादहैः 
यथा--( कुप्‌ ) प्रकोपणीयम्‌, प्रकोपनीयम्‌; ( गुप्‌ ) परिभोपणम्‌, 
प्रिगोपनम्‌ । 

किन्तु धातु की उपधा मं अ' अथवा आ' रहने से नित्य होता हैः; 
यथः ( वह } प्रवहणम्‌ । प्रवहमाणः । 

प्र, परा, परि, निर्‌ ओर अन्तर दाब्द के परवर्ती णिजन्त धातुके 
प्र मे विहित कृत्‌" प्रत्यय का न" विकल्प से सूद्धन्य होता है; यथा-- 
( यापि } प्रयापणम्‌; प्रयापनम्‌ | 

किन्तु भा" प्रभृति धातु णिजन्त होने से भी मूद्धैन्य ण' नदीं होता; 
यथा--( भू ) परिभावनीयम्‌ । 

व्यञ्जन वर्णं मे मिकित होने कृत'-प्रव्यय का न' मुद्धन्य नहीं 
होता; यथा-प्रभग्नः, परिमग्नः | 



































घातुसस्बन्धी घत्व-विधि 








इकारान्त ओर उकारान्त उपसगे के परस्थिति 'सु'-प्रभृति' घातुका 
दन्त्य स' मूद्धैन्य ष होता है; यथा--( सु ) अभिषुणोति; (सू) 
अभिष्वति; (सो) अभिष्यति; (स्तु), अभिष्टौति; (स्तुभ्‌) प्रतिष्टोभते; 
(स्था) अधिष्ठास्यति, अनुष्ठास्यति; ( सेनि } अभिषेणयति; ( सिध ) 











१. ( तुदादि), सो, स्तु, स्तुभ्‌, स्था, सेनि ( भसेना--शन्द~+ 
णिच्‌ ), सिध्‌, सिच्‌, सञ्ज्‌, स्वञ्जञ्‌, सद्‌, स्तम्भ्‌ । | 
सुः सूः सोः स्तु: स्तु भर्चैव स्थाः सेनिश्च सिधः सिचः । 
सञ्जः स्वञ्जः सदः स्तम्भः- स्वादिरेते त्रयोदश 
२. ट्‌ गौर टः विभक्ति तथा (स्यद्‌ प्रत्यय परे रहने से नहीं होता, 
 यथा--( द्‌ ) अभिसोष्यति; (ख्ड्‌ ) अभ्यसोष्यतु; ( स्यतु ) 
अभिसोष्यत्‌ । ` | 
३. गमनार्थं सिध्‌" धातु का नहीं होता; यथा-स ग्धा विसेधति । 


२४ व्याकरणकौमुदी 


प्रतिषेधति; ( सिच्‌ ) निषिशखति; ( सञ्ज्‌ ) निषजति, अनुषजति; 
( स्वञ्ज्‌ ) परिष्वजते; ( सद्‌ )  विषीदति;" ( स्तम्भ्‌ ) प्रतिष्टभ्नोतिः। 


अद्‌ व्यवधानसे भी सृद्धैन्य होता है; यथा-- अभ्यषेणयत्‌, 
न्यषिचत्‌, व्यषीदत्‌ उ । 


भोजन-अथं में वि' ओर अवः पूर्वकं स्वन्‌ ~धातु का 'स' मूद्धैन्य 
होता है; यथा--विष्वणति अवष्वणति ( सशब्दं भुङ्क्ते इत्यर्थः } | 
( अन्यत्र } विस्वनति वीणा ( सब्दायते इत्यर्थः ) 1 | 

नि, वि, परि उपसगं के परवर्ती सेव्‌, सिव्‌ ओर सह धातु कासः 
मद्ध्य होता है; यथा- निषेवते, परिषीव्यति, विषहते अट्‌ व्यव- 
धानसेनी होता है; किन्तु सेव्‌--धातुका नित्य तथा सिव्‌ ओर 
सह्‌. धातुजं का विकल्प से होता है; यथा-(सेव्‌) पर्य॑षेवत; (सिव्‌) 
पर्यषीन्यत्‌, पर्य्यसीव्यत्‌; ( सह ) न्यषहत्‌, न्यसहत ! णिजन्त करने 
ते, टद्-विभक्ति में सिव्‌ जौर सह धातुओं का सः मृद्ध॑न्य नहीं होता; 
यथा ( सिव्‌ ) पय्यंसीसिवत्‌, ( सह. ) प््य॑सीसहत । 

परि" उपसगे के परवर्ती स्क-धातुका स" मूद्धेन्य होतार; 
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१. भ्रति -ूर्वैक सद्‌" धातुका नहीं होता; यथा-प्रतिसीदति । 

२. आलम्बन ओर सामीप्य अथं मे “अवः-पूवंक स्तम्भः-धातुका 'स' 
मू्देन्य होता है; यथा-अवष्डभ्नाति यष्टिम्‌ ( अवलम्बते ) अवम्टभ्यते गौः 
( सामीप्ये निरुध्यते } क्त-प्रत्यय करने से, नि ओर प्रति उपसर्ग के परवत्ती 
स्तम्भ'-धातुका "स" मद्धन्य नहीं हता; यथा-निस्तब्धः प्रतिस्तन्धः । णिजन्त 
करने से, दद्‌-विभक्ति मे, “स्तस्भ' धातुका स मूर्धन्य नहीं होता; यथा-- 
पर्यतस्तम्भत । [ि 1 
३. परि, नि, वि-पूर्वैक स्तु" ओौर स्वञ्ज" धातु का विकल्प से होता है; 





यथा पय्यैष्टावीत्‌, पय्यस्तावीत, पर्यष्वजत, पय्येस्वजत । =` 
४" पह. केस्थानमें सोढ" होने से मूद्धैन्य "ष" नहीं होता; यथा-परि- 


सोढा, | निसोदुम्‌, । विसोढ ‡ 
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यथा--परिष्करोति, परिष्कारः । अट्‌'-व्यवधान में विकल्प से; यथा- 
पय्येष्करोत्‌, पय्य॑स्करोत्‌ । 





अनुः नि, वि, परि ओर अधि उपसगं के परवर्ती स्यन्द्‌'-धातु का 
स' विकल्प से मूद्धन्य होता है; यथा--अनुष्यन्दते निष्यन्दते विष्यन्दते 
घृतम; ( पक्षे ) अनुस्यन्दते इत्यादि । किन्तु प्राणी कर्ता होने से मूद्ध॑न्य 
ष' नहीं होता; यथा- निस्यन्दते मत्स्यः । 














परि जौर वि उपसगं के परवर्ती स्कन्दु-धातु का स' विकल्प से 
मुद्धन्य होता है; यथा-परिष्कन्दति, परिस्कन्दति; विष्कन्दति विस्क- 
न्दति । किन्तु निष्ठा-प्रत्यय ( क्त, क्तवतु ) परे रहने से, वि-पूवेक 


स्कन्द्धातु का स" मूद्धेन्य नहीं होता; यथा-विस्कन्तः, विस्कन्नवान्‌ | 




















` निरुःनिओौर वि उपसगं के परवर््तीस्फुर्‌ ओर स्फुट्‌ धातुओं 
का स' विकत्पसे मृद्धैन्य होता है; यथा-( स्फुर्‌ ) विष्ुरति, 
विस्फुरति; ( स्फुट्‌ ) विष्फुलति, विस्फुरति । 








वि'-पूवेक स्कम्म्‌-धातु का सः मूद्धैन्य होता है; यथा-- 
विष्कभ्नाति, विष्कम्भः, विष्कस्भकः ! 





सु, वि, निर्‌ जौर दुर्‌ उपसर्गं के परवर्ती स्वप्‌ धातु के स्थान 
मे जात सुप्‌ का स' मुद्धन्य हता है; यथा- सुषुप्तः, दुःषुषुपतुः । 








इकारान्त ओर उकारान्त उपसगं के ओर श्रादुःः- शब्द के 
परस्थित अस्‌'-धातु का स' मूद्धैन्य होता है; यथा-निषन्ति, 
निष्यात्‌; प्रादुःषन्ति, प्रादुःष्यात्‌ । किन्तु व,म ओर त-संयुक्त "स" 
मूद्धन्य नहीं होता; यथा-निस्वः, निस्मः, निस्तः। 





{ 


षोपदेश धातु को! अभ्यस्त ( द्विरुक्त ) करनेसे परभागका स 








१. सञ्ज्‌, सद्‌, सह्‌, साध्‌, सिच्‌, सिव्‌, सु, सू, सेव्‌, सो, स्तम्भ्‌, स्तु, 
स्तुभ्‌, स्त्यै, स्था, स्ता, स्निह्‌, स्तु, स्मि, स्वञ्ज, स्वद्‌, स्वप्‌ स्विद्‌ इत्यादि । 
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यदि इ, उ, ए, ओ-इन चार वर्णो के परस्थित हो, तो मूद्धैन्य होता है 
यथा- ( सिच्‌ ) सिषेच," ( सिध्‌ ) सिषेध; ( स्तु } तुष्टाव । 
धातुके परमे विहित सन्‌ परत्ययका स' मूद्धैन्यहोनेसे धातु 
का स मृूद्धन्य नहीं होता; यथा--( सिच्‌ ) सिसिक्षति; ( सेव्‌ ) 
सिसेविषते । | 


| सन्‌ का सः दन्त्य रहने से, घातु कास" मुद्धेन्य होता है; 

यथा- तिष्ठासति; ( स्वप्‌ ) सुषुप्सति । किन्तु स्तु-धातुके परमं 
विहित सनु-प्रत्यय का स' ओर धातु का स दोनों ही मूद्धैन्य होते 
है; यथा वुष्ट्षति । 





णिजन्त धातुके बीचमे, 'सनु-प्रत्ययका स" मूद्धेन्य होनेसे, 
केवल स्विद्‌ स्वद्‌, ओर सह्‌. धातु का स मृद्धेन्य नहीं होता; यथा-- 
( स्विद्‌ ) सिस्वेदयिषति; ( स्वद्‌ ) सिस्वादयिषति; ( सह्‌ ) सिसा- 
हयिषति । एतदुभिन्न णिजन्त धातु का होता है; यथा--( सिच्‌ ) 
सिषेचयिषति इत्यादि । 


इकारान्त ओर उकारान्त उपसगे के परस्थित भसेनिः-प्रभृति धातु 


अभ्यस्त होने से, दोनों स' सूद्ध॑न्य होते है, यथा--( सेनि ) अभिषि 
षेणयिषति; ( ) अभिषिषेच; ( सेव्‌ ) परिषिषेवे । 








सञ्जः सदः सहः साधः सिचृसिधौ सिव्‌ च सुस्तथा । 
सूः सेवः सोस्तथा स्तम्भः स्तुस्तुभौ स्त्यायतिस्तथा ॥! 
स्था-स्ना स्निह्‌-स्नवः स्मिश्च स्वञ्ज: स्वद्‌-स्वपृस्विदस्तथा 
एते चन्ये च बहवः षोपदेदाः प्रकी्तिताः। 
१ यड्‌ -प्रत्यय होने से, 'सिच्‌'-धातु का स" मूद्धन्य नहीं होता, यथा- 
 सेसिच्यते । | | [त 

२- सेनि, सिध्‌, सिच्‌, सञ्ज्‌, स्वञ्ज, सद्‌, सेव्‌ । 

सेनि: सिधः सिचश्चैव सञ्जः स्वञ्जः सदस्तथा । 

सेव इत्येष विज्ञेयः सेन्यादिः सप्तको गणः ॥ 
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लिट्‌-विभक्ति मे स्वञ्ज्‌ ओर सद्‌ धातु के अभ्यस्त परभागका 
स' सूद्धेन्य नहीं होता; यथा--( स्वञ्ज } परिषस्वजे; ( सद्‌ ) 
निषसाद । 








इकारान्त ओर उकारान्त उपसग के परसि्थिति अभ्यस्त स्था ओर 
स्तम्भ धातु का स' त' व्यवधानसेभी मूद्धेन्य होता है; यथा-- (स्था) 
अनुतष्ठ, अधितष्ठौ; ( स्तम्भ ) अभितष्टम्भ। 








वस्‌, घस्‌, शास्‌ ओर सह्‌. यथाक्रम--उस्‌, जक्स्‌, शिस्‌ ओौर 
साट्‌ होने से सः मूद्धैन्य होता है; यथा--उष्यते; जक्षतुः, रिष्यते 
तुराषाट्‌ । 





 कर्तवाच्य में कट्‌, सेट्‌, लङ्‌, विधिलिङ्‌ विभक्ति ओर शत्रु, शानच्‌ 
प्रत्यय परे रहने से, धातु के उत्तर गणानुसार कई आगम! होते दँ । 
किस गण मे क्या आगम होता है, वह्‌ नीचे लिखा जाताहै:-- 











गणो के नाम आगम | उदाहरणम 

१. भ्वादि अ ( शप्‌ ) भू-भवति 
२.अदादि . कुछनहीं ` अद्‌--अत्ति 

२. जुहोत्यादि कुछनही  इ- जुहोति 

४. दिवादि य { इयन्‌ )  दिव्‌-दीव्यति 

५. स्वादि नु (इनु) सु- सुनोति, सुनुते 
६. तुदादि अ{(ङ) तुद्‌ तुदति, तुदते 
७. रुधादि न ( इनम्‌ ) रुघ्‌-- रुणद्धि, रुन्धे 
८. तनादि उ तच्‌-तनोति, तनुते 
९. क्रयादि `  ना{इना) क्री-क्रीणाति, क्रीणीते 
१०.चुरादि अ  चुर्‌-चोरयति 


 येआगम के वर्णं धातुके अन्तिमि वणंके साथ युक्त होते 
केवर रुधादि-गण मे आगम का न' घातु के जन्त्यस्वरमं मिलुतादहै 
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तुदादि 


क्रियादटन-सुश्र 


| निम्नलिखित तारा (% ) चिद्धित सूत्रं को साधारण सू 
समज्ञना चाहिए; अर्थात्‌ विङेष-सूत्रो द्वारा बाधित न होने पर समस्त 
तिडन्त.परकरण ओर कृदन्त प्रकरण मेँ उन चिद्धित सूत्रों का कायं 
होगा । | 

& चतुलंकार परे रहने से, कतुंवाच्य में तुदादि ओर भ्वादिगणीय 
वातु तथा स्वाथं में अथवा प्रेरणां मे विहित णिजन्त, सन्नन्त, यडन्त 
ओर नामधातु के उत्तर अ' आगम होता है; यथा- विद्‌ + ति~ 
विश्‌ +अ + ति == विति | 

& विभक्तिका आकार वा एकार परे रहनेसे, पूवेवरत्ती अकारका 
खोप होता है; यथा-- विस्‌ + अन्ति विर्‌ + अ +-अन्ति = विश्षन्ति । 
® विभक्ति का वः अथवा भमः परे रहने से, पुवेव्तीं अकार के 
स्थानम आकार होता हैः यथा-वि्‌ +अ + मि विश्‌ + + मि = 
वि्लामि। | ध 

® अ, उ, नु--इन तीन आगमोंके परस्थित हि" विभक्ति का 
रोप होता है; यथा-( अ } विश्‌ +हि = विश्‌ +अ + हि विश्‌ + अ= 
विशः (उ) क +हिनकरः (नु) श्रु + हि = । किन्तु मु व्यञ्जन 
वणम मिक्तिहोनेसे रोप नही होता है; यथा- आप्नुहि । ॥ि 

 & अकार के परस्थितं विधिलिङ्‌ के शयाम्‌" कँ स्थान मे (द्यस्‌, 
युस्‌ के स्थान में युस्‌", तद्धि, 'या-भाग के स्थान मे इ'होतादहैः 
 यथा-विश्‌ + यास्‌ = विद्‌ + अ + इयम्‌ = विशेयम्‌;. विश्‌ + युस्‌ = विर्‌ 
अ † इयुस्‌ = विशेयुः, विश्‌ + यात्‌ = विश्‌ + अ + इत्‌ = विदत्‌ । 

& पद के अन्तमे स्थित शुट्‌ वणं के स्थान मे प्रथम वरणं 
होताहै। । 
„ अचः ड, छ्‌ विभक्ति परे रहने से, घातु केञदिमे 
भद्‌ होता हैः अद्‌" का अ" रहता है; यथा--वि्‌ +-द्‌~-ब + ` 
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विज्ञ + अ +-द्‌ =अविकशद्‌ अविशत्‌ । किन्तु "मा" ओर मास्म' के योग 
से अट' नहीं होता; यथा--मा विशत्‌, मास्म विदत्‌ । 

चतुरंकार परे रहने ते, कतुंवाच्य में, इष्‌- इच्छ्‌, कृत्‌ कृन्त्‌, 
प्रच्छ प्रच्छ, मस्‌ज्‌-मञ्ज्‌ होता है; यथा -इष्‌ + ति = इच्छ्‌ + अ + 
ति इच्छति; कत्‌ +-ति = कृन्त्‌ +अ + ति = कृन्तति; प्रच्छ्‌ + ति = 
पच्छ + अ + ति = पृच्छति इत्यादि 

ॐ "अट्‌" होने से, धातु के आदिस्थित इ ईके स्थानम ए, उॐ 
के स्थानमें ओ, ऋक स्थानों मे अर्‌' होता है; यथा-इष्‌ +-दु = 
अ + इच्छ्‌ अ +-द्‌ =अ + एच्छ्‌ {-अ + दु एच्छत्‌ । 
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चतुरंकार परे रहने से, ऋ-रिय्‌, ऋ-दर्‌ होता है; यथा-मृ +ते = 
म्‌ +रिय्‌ +-अ +ते भ्रियते; कृ + ति = क्‌ + इर्‌ + अ + तिकिरति । 

& आकार के परवर्ती आते, आये, आताम्‌, आथाम्‌, विभक्ति में 
'आ' के स्थान में इ' होता है; यथा-म +अ + आते =म्‌+रिय्‌ +अ + 
दते भ्रियते । 

चतु्लकार परे रहने से, कतुवाच्य मे, मुच्‌ मुञ्च्‌, सिच्‌-सिञ्च्‌, 
ट्प्‌- लम्‌, ल्िप--लिम्प्‌, विद्‌- विन्द्‌, भस्न्‌--भृज्ज्‌ होता है ¦ 











कट, लोट्‌, लड, विधिलिडः-इन चार विभक्तयो मे गणभेद से 
धातुके रूप की विभिन्नताहै; इस कारणः, इन चार विभक्तियोमेषए 
एक गण के धातु के ही रूप यहाँ प्रदक्षित होते है । एतद्धि भौर विभ- 
क्तियो मे गणभेद से रूपभेद नहीं होता; इसलिए उनकी एक विभक्ति 
मे सब गणोंकेधातु केही रूप पड्चात्‌ दिखखाये जाययंगे । परन्तु 
संस्कृत रचनाभ्यास के किए ट्‌" के रूप भी यहाँ क्लि जति दै, खट्‌ 
की साधारण प्रणाली पद्चात्‌ प्रदश्षित होगी 1 





३० व्याकरणकौमुदी 


कत्‌ वाच्य मे धातुरूप 
तुदादि 


सकसंक परस्मेयदी घातु 
विश्षू* प्रवेशे-घृसना, प्रविष्ट होना । 
| खट्‌ ({ वतमान ) 





एकवचन दिवन बहुवचन 
प्रथम पुरुष विशतिः विशतः विशन्ति 
मध्यम पुरूष विसि विथः विदथ 
उत्तम पुरुष विशामि विशावः विदामः 
| लोट्‌ ( अनुज्ञा ) 
प्र० पु विशतु विज्लताम्‌ विशन्तु 
म० पु° विक  विशतम्‌ वितं 
उ० प° विलानि विशाव विकाम 
| लङः ( सामान्यभूत ) 
घ्र० पु० अविशत्‌ ` अविशताम्‌ अविशन्‌ 
म०पु० अविद  अविरतम्‌ अविरात 
उ०्पु० अविश्‌ अविशाव अविदाम 
4 विधिरूडः ( विधि ) | 
प्रथम पुरुष वित्‌ विदोताम्‌ विशेयुः ` 
मध्यम पुरुष विज्ञैः. विदेतम्‌ विदत 
उत्तम पुरुष विदोयम्‌ विशव विशेम. 





| १. कथ्‌ प्रभृति कई चुरादिगिणीय धातु अकारान्त है; उनकी अदन्त 
चुरादि" कहते ह; तदभि सभी धातु हलन्त होते है; किन्तु उनको अकारान्त 
करके उच्चारण करना चाहिये; यथा--"विश्‌' धातु को विशः धातु पड़ना 
 चाहिये। 


२. विरति, विशतः, विशन्ति; विशसि, विक्षथ: विथ; विशामि, विश्चाव 
विशामः-एेसा पना होगा । | 








कतृवाच्य मे धातुरूप 
खट्‌ ( भविष्यत्‌ ) | 


& 


एकवचन ह्िवच्नं 
प्र०°पु० वेक्ष्यति वेक्ष्यतः 
म०पु० वक्ष्यसि , वेक्ष्यथः 
उ०्पु० वेक्ष्यासि वेक्ष्यावः 
आ + विल्लू- प्रवेहे ¦! उप + विश्‌-- उपवेशने 


भ 


न 








२१ 


बहुवचन्‌ 
वेक्ष्यन्ति 
वेक्ष्यथ 

वक्ष्यामः 


(बेठना); अकमक | 


नि + विश्‌-प्रवेडे; अवस्थाने ( अकर्मक ); उपवेञ्चने च ( अकर्मक )- 
आत्मनेपदी; निविशते । नि + विक्‌ + णिच्‌-- स्थापने; निवेशयति । 
अभिनि + विश्‌-मनोनिवेजे; आश्चये च; आत्मनेपदी निर्‌ +विश- 
उपभोगे; विवाहे च)! प्र+ विदू- प्रवे सम्‌ +विद्‌- निद्रायाम्‌ 


( अकर्मक ) | 


प्र५ पु० 
8 ० 
9 9 


†१ न ९। पु९ 
म9 प० 
9 पू० 


भ्र9 ६। 9 


०8९, ६ 0. 
उ पु ० 


| षऽ रु 0 
म्‌ पृ 9 


उ०् प° 














प्रच्छ जिज्ञासायाम्‌- पूना 
रुट्‌ { वतंसान } 


पृच्छति पुच्छतः 
पृच्छसि पृच्छथ 
पृच्छामि पृच्छावः 
लोट्‌ ( अनृज्ञा) 
पृच्छतु ` पृच्छताम्‌ 
पुच्छ .. पृच्छतम्‌ 


पृच्छानि पृच्छाव 





लङः { सामान्यत ) 


अपृच्छत्‌ अपृच्छताम्‌ 
अपुच्छः अपृच्छतम्‌ 
अपृच्छम्‌  अपृच्छाव 

| विधिलिङ्‌ ( विधि) 
पृच्छत्‌ पृच्छताम्‌ 

पृच्छेः | पृच्छेतम्‌ 
पृच्छेयम्‌ पृच्छेव 





पृच्छन्ति 
पुच्छ 
तृच्छामः 


¶्च्छन्तु 
पृच्छत 
पृच्छाम 


अपृच्छन्‌ 
अपृच्छत 
अपृच्छाम 


पृच्छेयुः 


पृच्छेत 
पृच्छेम ` 


देर ग्याकरणकौमूदी 


खट्‌ ( भविष्यत्‌ ) 


प्र० पु° प्रक्ष्यति प्रकष्यतः प्रक्ष्यन्ति 
म० पुऽ प्रक्ष्यसि प्रकष्यथः प्रक्ष्यथ 
उ० पु० प्रक्ष्यामि प्रक्ष्याव प्रकष्याम 


1 1 बच्छ -जामन्त्रणे ( गमनानुज्ञाथै, प्रस्थानकाले, सम्भाषणे- 
विदा लेना ); आत्मनेपदी आपृच्छते । 


 ( इषु ) इच्छायाम्‌-चाहना 
रुट्‌ ( बतंमान ) 


प्र पु इच्छति इच्छतः इच्छन्ति 
म०्पु० इच्छसि इच्छथः इच्छथ 
उ० पु० इच्छामि इच्छावः इच्छामः 
| लोट्‌ { अनुज्ञा) 
प्र० पु° इच्छतु इच्छताम्‌ इच्छन्त 
म० पु० इच्छ इच्छतम्‌ इच्छत 
उ० पुण इच्छानि दच्छाव द्च्छाम 
खड. ( सामान्य भत ) 
प्र० पुण एच्छत्‌ च्छताम्‌ एेच्छन्‌ 
म० पु° एच्छः एेच्छतम्‌  एच्छत ` 
उ० पुण एच्छम्‌ एेच्छाव एेच्छाम 
विधिक्डि, (विधि) 
प्रन्पु० इच्छेत्‌ इच्छेताम्‌ इच्छयुः 
मण पु० य | इच्छेतम्‌ इच्छेत ` 
उ० पु० | इच्छ्यप्‌ इच्छत ` इच्छम्‌ः 
1 चट्‌ ( भविष्यत्‌ ) ॥ि 
प्र°्पु० एषिष्यति एषिष्यतः एषिष्यन्ति | 
म०्पु० एषिष्यसि  एषिष्यथः  एषिष्यथ 


०५ एषिष्यामि  एषिष्यावः एषिष्यामः ` 


कतुंवाच्य मे धातुरूप ३३ 





अनु + इष्‌-- अभिलाषे । अनु + इष्‌ + णिच्‌-अनुसन्धाने; अन्वेष- 
यति । प्रति + इषु- ग्रहणे; सम्मानने; प्रतीक्षायाच । 





स्पृश्‌ स्पशं--द्ना 


३ व्फा० हि 


| लट्‌ | 
ग्र० पु° स्पृशति स्पृशतः स्पृशन्ति 
म० पु० स्पृशसि स्पृराथः  स्पृशथ 
उ० पु० स्पृशामि स्पृशावः स्पृरामः 
| | रेद्‌ 
प्र० प° स्पृशतु स्पृशताम्‌  - स्पृशन्तु 
म० पु स्पृश  स्पृदतम्‌ स्पृशत 
उ० पु स्पृशानि स्पृशाव  स्पृशाम 
लङः [ 
प्र० पु° अस्पृशत्‌ अस्पृशताम्‌ अस्पृशन्‌ 
म०्पु० अस्पृञः अस्पुशतम्‌ अस्पृशत्‌ ` 
उ० पु° अस्पुराम्‌  अस्पृलाव  अस्पृशाम 
 विधि्डि ` 
प्र पुण स्पृशेत्‌ स्पृशेताम्‌ स्पृशेयुः 
म०पु° स्पृशेः स्पुशेतस्‌  स्पृरेत 
उ० पु० स्पृशेयम्‌ स्पुोव  स्पृशेम 
प्र० पु° { स्प्रक्ष्यति रक्ष्येत स्प्रक्ष्यन्ति ¦ 
= १ स्पक्ष्य॑ति  स्पक्ष्य॑तः स्पक्ष्यन्ति ` 
म० पु { स्प्रक्षयसि स्प्रक्ष्यथः सप्रक्षय॒थ 
| स्पक्ष्य॑सि स्पक्ष्यथः स्पक्ष्यथ 
 उ०्पुर स्प्रक्ष्यामि स्प्रकष्यावः ` स्प्र्यामः 
च ॥ ` स्पर्यामि स्पर्ष्यावः स्प्ष्यामः 


३४ व्याकरणकौमुदी 


स्पृश्‌ +णिच्‌--दाने; स्परेयति । उप + स्पु्‌-आचमने; स्नाने च । 

अनुवादं करो-मै आम चाहता हुं । तूने क्या पचा ? मञ्चे मत छना । 
माता सवेदा सन्तान का मंगर चाहती है । यह्‌ धन ग्रहण करो । कभी 
सोभ से परद्रव्य का स्पद नहीं करना चाहिये । इससे तुञ्चे पाप स्पशं 
करेगा । आप लोग पुचयि । कल एक चोर उसकेवरमेघुसाथा। तू 
क्या पूछता है ? भोजन के पूवं आचमन करना चाहिए । उसने राजा 
से धन नहीं चाहा ! मेरी पुस्तक दूंढो । पूवेकार मे पतिव्रताएं पति के 
साथ अग्निमे प्रवेश करती थीं( स्म-योगसेभी क्रिया बनाओ )। 
स्वतन्त्र भारत के नागरिको को शिष्ट ओर विद्वासी होने की इच्छा 
करनी चाहिए । 

तुदादि सकमंक परस्मेपदी धातु 


उज्ज त्यागे-छोडना--( कट्‌ ) उञ्छति; ( खट्‌ ) उञ्ज्षिष्यति । 
सपदि वियतनिद्रस्तत्पमुज्ज्ञाच्वकार ।' | 

उञ्छ { उछि ) कणदा आदाने (भूमौ पतितानामेकंकस्योपादाने)- 
चुनना, बिनना-उञ्छति; उज्छिष्यति; । शिकानप्युञ्छतः' ! “सुलभं 
रस्यमूञ्छन्ति यदुदेहे व्रतिनो द्विजाः' । | 

प्र + उञ्छ मार्जने; भरोज्छन्ति प्रचूरेणेषामन्नेन दीनतां प्रजाः" । 

करत्‌ ( कृती ) छेदने-काटना-- कृन्तति; कत्तिष्यति, कत्स्य॑ति । 
करन्तत्यरिशिरांसि सः | 

ति + कृत्‌- छेदने । 

कु विक्षेपे ( क्षेपणे )--बिखेरना, फेकना--किरति; करिष्यति, 
करीष्यति । नरि नरि किरति द्राक्‌ सायकान्‌ पुष्पधन्वा" । | 

अव +कृ--आच्छादने। उत्‌+-क--उत्क्षेपणे | प्रति +क-हिसा- ` 
याम्‌; प्रतिस्किरति । वि+कृ-- विक्षेपे वि+नि+क-निक्षेपे | प्र+ 
क-- प्रक्षेपे । ष | 
गुम्फ ( गुनूफ ) ग्रन्थने-गृथना-- गुम्फति; गूम्फष्यति; । गुम्फति 
माखां मालिक 1 















































तुदादि सकमंक परस्मैपदी धातु ३५ 


गृ-निगरणे ( भक्षणे }-निगलना, खाना--गिरति, गिरति 
मरिष्यति, गरीष्यति । 'गिरत्यननं लोक 


उत्‌+गु-- वमने; वागादीनां बहिष्करणे च । नि + ग्‌- निगरणे । 
समू + गृ-- प्रतिज्ञायाम्‌; आत्मनेपदी; सद्किरते 


मिष्‌ स्पर्धाय ध याम्‌ दशोने ( हव्यं ) जातवेदोमुखान्मायी मिषतामा- 
च्छिनत्ति न 


उत्‌ + मिष्‌- (अकर्मक) नेबोन्मीलने (आंख लोलना); "उन्मिमेष 
तदा मुनिः"; विकासे; प्रकारे च। 

नि +मिष्‌--( अकमक ) नेत्र-निमीलने ( आंख मीचना ); त्स्य 
सुप्तो न निमिषति । 

मृर्‌ स्पस-द्ना- मृशति; अरक्ष्यति, मक्ष्य॑ति । प्रायः उपसं के 
साथ ही प्रयुक्त होताहै। 

अभि + मृश्‌, अव + मृर्‌- स्पशं । आ + मृश्‌-स्परो; आक्रमणे च । 
परा + मुश्‌-स्पश; चिन्तने, विचारे, उदरे च ! वि + भृू- विचारणे । 


 ( रुजो )-( १) भजञ्जने- तोडना-रुजति; रोक्ष्यति ! नदी 
कूलानि रुजति" ( २ ) पीडने (तस्य धमेरते रोगा न सजन्ति प्रजामपिः; 
(महते रुजच्नपि गणाय महान्‌" । | 
क्िख्‌-( १) अक्षरविन्यासे ( केखने )-रिखना--लिखति 
रेखिष्यति, लिकिष्यति । “छिखति पुस्तकं ठेखकः' ।--( २ } चित्री- 
करणे मृगमदतिलकं किखतीः 
घर्षणे; न किचिदूचे, चरणेन केवरं छिटेख वाष्पाकुरुलोचना 
भवम्‌" । 
अभि + क्िख्‌--चित्रीकरणे ( तसवीर खीचना)। आ~-र्ख्‌, 
वि + छिख-चित्रीकरणे; घर्षणे च ! उत्‌ + लिखू-विदारणे; कथने च । 
सज्‌ % (१) निमणि--उत्पादन (पैदा) करना-- सृजति; खक्ष्यति। 


























® दिवादि आत्मनेपदी भी होता है; सृज्यते । “उपासरनामेत्य पितुः स्म 
सृज्यते (--[ सम्‌ + सृज्‌- मिलने; 'संसुज्यते सरिसजेररुणाशुभिन्नैः' ] 





३९ व्याकरणकौमूदी 


भूतानि कारः सृजति" ।--( २) त्यागे, 'बाणमसृजदु वृषध्वजः; 
बाष्पवृष्टिमिव हिमसुति ससजं' । 
अति + सृज्‌- दानं । उत्‌ + सृज्‌, वि + सृज्‌-त्यागे । 


तुदादि अकमक परस्मैपदी घातु 


कुच्‌ सङ्कोचे--सिकुडना, सिमटना-कुचति; कुचिष्यति । प्रायशः 
सम्‌" उपसगं के साथ ही प्रयुक्त होता है; सङ्कुचति; सङ्कुचत्यरि- 
नारीणां मुखं पडङ्केरुहयुति' । 

त्रट्‌ भदे-ट्टना-त्रृटचति, त्रटति, वटिष्यति । च्रृटन्ति सवेसन्दे- 
हास्तररयन्ति ग्रन्थयो हूदि ।' यावन्मम दन्तान नुटचन्ति; तावत्‌ तब 
पाशं छिनद्धि' । अयं ते बाष्पौघस्त्टति इव मृक्तामणिसर 

मज्ज्‌ (टुमस्‌जो)--(१) अवगाहने, सरिरस्क-स्ताने च- नहाना- 
मज्जति; मङ्क्षयति ।-(२) जलान्तःप्रवेशे (डबना); (मज्जति प्रस्तरो 
जले, "लज्जे ! त्वं मज्ज सिन्धौ ।' 

उत्‌ + मज्ज--उन्मज्जने ! नि + मञ्ज-- निमज्जने । 

लठ संदटेषणे, सम्बन्धीभवे$--लोटना-लठति, टस्िष्यति । 
'मणिर्खडति पदेषु"; (लृठति न सा हिमकरकिरणेन; गृहे गृहे पर्य 
तवाङ्कवर्णा मण्े ! सुवर्णावलयो लुठन्ति । | | 

स्फुट्‌ -(१) विकसने-खिकना-स्फरटति, स्फुटिष्यति। स्फुटति 
केतकीकोरकः--(२) भेदे (फटना); हा हा देवि । स्फुटति हृदयम्‌" । 

प्र + स्फुट्‌ + णिच्‌-निस्तुषीकरणे ( फटकना ); प्रस्फोटयति । 

स्फुर्‌-(१) सचरने--हिखना, फड़कना- स्फुरति, स्फुरिष्यति । 
स्फुरति चामरम्‌"; "सव्यं नतं स्फुरति" । (२) प्रकाशे; सप्तषिमण्डलं 
स्फुरति । । 
संस्कृत में अनुवाद करो गात्र माजन करो, प्रातःकाल में नहाना 















































: @ *ख्ट्‌ विचेष्टने ( अङ्गपरिव्त॑ने )--एसा अथं करने से प्रयोग सङ्खत ` 
 होतादै। | 1 
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चाहिये । विधाता ने इस पृथ्वी को बनाया । इस पुष्प को ठाकुरजी के 
लिए ( चतुर्थी ) उत्सं करगे ( उत्‌ + सृज्‌ ) । उसकी समस्त सम्पत्ति 
को जल में विसर्जन किया ! राजा अन्तःपुर में घुसता है 1 तू मेरे पास 
( अन्तिके ) बैठ । मुनि लोग कुशासन पर निद्रा ठेते हैँ (सम्‌ + विद्‌) 
रात्रि मे पच्च संकुचित होता है । उसने इस कार्यं का दोष नहीं विचारा 
(वि + मृश्‌) । छौकी (अलाबू--क्लीबक्गि) समुद्र के जल मे डव जाती 
है । क्ड़कों ने एक एक करके ( एककशः ) पाठशाल मे प्रवेश किया । 
नेत्रो को निमीलित करो । ने गुरुजी से पराम किया । काम करने के 
पहले विचार करना चाहिए । प्रका्-गोरुक (बिजली बत्ती के कुट्ट्‌) 
को किसने तोडा ? 
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मृ ( मृङ्‌ ) प्राणत्यागे ( मरणे )-मरना 














खद्‌ 
एक वचन द्विवचन बहुवचन 
प्र° पु° भ्रियते भ्रियते चियन्ते 
म० पु9 ज्ियसे सियेथे सियध्वे 
उ०पु० श्रिये  स्ियावहे शियामहे 
लोट्‌ | 
प्र० पु त्रियताम्‌ स्रियेतास्‌ ्रियन्ताम्‌ 
म०्पुर भरियस्व  च्ियेथामु चियघ्वम्‌ ` 
उ० पु०  न्रिये  च्ियावहै सि यामह 
 प्ररपू० अभ्रियत  अश्रियेताम्‌ अञियन्त 
म०्पु० `  अभ्रियथा अच्ियेथाम्‌ अञ्ियघ्वम्‌ 


 उ०्पु०. अस्रिय अस्रियावहि अध्ियायहि 
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विधिलिडः 
प्र० पु भ्रियेत त्रियेयाताम्‌ भियेरन्‌ 
म० पु° ्रियेथाः भ्रियेयाथाम्‌ शियेध्वम्‌ 
उ० पु भ्ियेय त्रियेवहि भ्रियेमहि 
खद्‌ 
( “ख्ट्‌*-- विभक्ति में परस्मैपदी होता है ) 
प्र° पु० मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति 
म०पू° मरिष्यसि मरिष्यथः मरिष्यथ 
उ० पु० मरिस्यामि मरिष्यावः मरिष्यामः 
+ + 


तुदादि सकमंक आत्मनेपदी धातु 
जुष्‌ ( जुषी ) सेवने ( आश्रये, उपभोगे ); प्रीतौ च (अकर्मक)-- 
सेवन करना; आनन्दित होना--जुषते; जुषिष्यते । पौलस्त्योऽजुषत 
शुचं विपन्नबन्धुः; पीत्वोज्ज्नितां राहुमुखेन चान्द्रीं न कि सुधां नाक- 
जुषो जुषन्ते ? 
द्‌ ( दुङ्‌ ) आदरे आदर करना-'भ' उपसग के साथ ही इसका 
प्रयोग होता है :--आद्रियते, आदरिष्यते । धर्मम्‌ आद्रियते बुधः| 








तुदादि अकमक आत्मनेपदी धातु 
धु ( धृङ ) अवस्थितौ ( जीवने }-- रहना, जीता रहना-धियते, 
धरिष्यते । ध्रियते यावदेकोऽपि रिपुस्तावत्‌ कुतः सुखम्‌ ?' 
पृ ( प्र्‌ ) व्यापारे- व्यापृत होना ( मश्गूक या ससुरूफ होना- 
श्रायेणायं, व्याङ्-पूवेः"--वि + आ = व्या'--उपसग के साथ ही प्रयुक्त 
 हीता है व्याप्रियते; व्यापरिष्यते । रमे व्याप्रियते सुधीः 
४ ` वि+ञा+पृ + नियोजन प्रवत्तने; व्यापारयति। 0 
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लज्ज्‌ { गलस्‌जो ) त्रीडायाम्‌-ल्जाना, र्माना- लज्जते, 
ल ज्जिष्यते । "लज्जते न रसना तव वाक्यात्‌ ? 

विज ( ओविजी ) भये; चलने च-डउरना, विचलित होना-- 
'उत्‌' उपसं के साथ ही प्रयुक्त होता है--उद्विजते ( उद्विग्न होता 
है, घबराता है ); उद्विजिष्यते । (मनो मे संसारात्‌ उद्विजते" । "नहि 


वि 


खोकापव देभ्यः सतामुद्विजते मनः' । यस्माश्नोदुविजते लोकः' । 
तुदादि उमयपदौ घातु 


तुद्‌ व्यथने दुःखाना 
( सकमेक-- (तुदति मर्माणि वाक्‌ररंः' ) 


























परस्मैपद 
लट 
एकवचनं हिवचन बहुवचन 
प्र० पु तुदति तुदतः तुदन्ति 
म० पु तुदसि तुदथः तूदथ 
उ० पु तुदामि तुदावः तुदामः 
रोट्‌ 
्र° ० तु्तु तुद्ताप्‌ तुदन्तु 
मपु तुद तुदतम्‌ तुदत 
उ० पु तुदानि तुदाव तुदाम 
लड 
प्र० पु० अतुदत्‌ अतुदताम्‌ अतुदन्‌ 
म० प° अतुदः ` अतुदतम्‌ अतुदत 
उ० पु अतुदम्‌ अतुदाव अतुदाम 
| विधिलिङः 
प्र० पु० तुदेत्‌ तुदेताम्‌ तुदेयुः 
म० पु तुदेः तुदेतम्‌ तुदेत 
तुदेयम्‌ ` तुदेव 


` | उ9. घु © ` 


तुदेम 


भ्र9 पुथ 


मण पु9 
9 पु 9 


भऽ पु० 
मथ पु9 
उ9 पु9 


न्र9 पु° 
म9 पु० 
उ9 पु० 


ग्र9 पु० 
भ9 पु% 
उ9 पु9 


ग्र पु० 
म० पु9 
[= पु9 


भ०्पुर 
उ०्पु० 
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ख्‌ 
तोत्स्यति तोत्स्यतः 
तोत्स्यसि तोत्स्यथः 
तोत्स्यामि तोत्स्यावः 
आत्मनेपदे 
खद्‌ 
ठुदसे ुदेथे 
तुद तुदावहे 
लोद्‌ 
 तुदताम्‌ तुदेताम्‌ 
 तुदस्व तुदेथाम्‌ 
तुद  वुदावहै 
| नद 
अत अतुदेतास्‌ 
 अतुदे  अतुदावहि 
। विधिलिङ्‌ 
तुदत तुदेयाताम्‌ ` 
 तुदथाः  तुदेषाथाम्‌ ` 
तुदेय तुदेवहि 
द्द्‌ छ 
 तोस्स्यसे  तोस्सयेथे ` 
# तोः ^ तोस्यावहै | ४ 





तोत्स्यन्ति 
तोत्स्यथ 
तोत्स्यामः 


तुदन्ते 
तुदध्वे 
तुदामहे 


तुदन्ताम्‌ 


 तुदध्वम्‌ 


तुदामहे 


अतुदन्त 
अतुदध्वम्‌ 
अतुदामहि 


तुदेरन्‌ 


 तुदेध्वम्‌ 


तुदेमहि 


 तोत्स्यन्ते 


 तोत्स्वष्वे 
 तोत्स्यामहे ` 
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तुदादि सकमंक उभयपदी धातु 


क्षिप प्रेरणे ( क्षेपणे )-फेकना-क्लिपति क्षिपते, ्षेप्स्यति, क्षेप्स्यते 
क्षिपति क्षिपते, शरं योध 


अधि + क्िप्‌-निन्दायाम्‌, तिरस्कारे । आ +-क्लिप-आकषेणे; 
निन्दायाम्‌, दषणे च । उत्‌ + क्षिपृ-उत्तोटने ( उठाना } । नि +क्षिप्‌- 
लवणः जपण, स्थापने च । परि +क्षिप- वेष्टते | प्र क्षिप्‌-क्षेपणे | 
वि +क्षिप्‌-विक्रिरणे ( विेरना ) । सम्‌ +क्षिप-अल्पीकरणे । 


दिश्‌ दने; आज्ञापने च-{ १) देना; ( २) आज्ञा करना- 
दिशति, दिशते, देश्ष्यति, देक्ष्यते ! (१) "दिदे कौत्साय समस्तमेव' । 
(२) "दिदेश यानाय निदेशकारिणः' । कथनेऽपि धर्म दिशति देरिकः' । 


अप्‌ +दिश्‌, वि+अप्‌+दिश- व्याजे ( छल करना ); कथने 
च । आ +दिशि-आज्ञायाम्‌; ममार्गेमादिशः) प्रति --आ + दिश््‌-- 
निराकरणे; निवारणे । उत्‌ + दिश्‌-अभिप्रये। उप दिल्ल-- 
हितोक्तौ, कीत्तंने च । निर्‌ +दिदा-- सुचने, कथने; अङ्गुल्या निदि 
राति । प्र + दिश्‌--दाने, निदेशे च! सम्‌ + दिश्‌--दाने; वार्ता-कथने 


नुद्‌ { गुदं ) प्रेरणे, क्षेपणे; निरासे-( १) चलाना; (२) 
इर करना नुदति, नुदते, नोत्स्यति, नोत्स्यते । ( १ ) नुदति वाजिनं 
सारथि; ( २) पापं नुदति साधूनां दर्शनं क्षणमात्रतः । 

अप ~+ नुद दररीकरणे । वि+नुद्‌+णिच्‌--अपाकरणे ( दूर 
करना ); प्रीणने च ( बहुकाना ); विनोदयति ! 


भ्रस्‌ज्‌ पाके ( भर्जने )--भूनना-- भृज्जति, भ्रज्जते; भ्रश्यति, 
ध्रक्षयते । भरज्जति भूृज्जते मत्स्यं सूपकारः । 











१. जिसपर कुष फंका जाता है, उसमे सष्टमी वा चतुर्थी विभक्ति होती 
है¡ यथा-- शिलां वा क्षेप्स्यते मयिः । “शतघ्नीं रत्रवेऽक्षिपत्‌ 
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मुच्‌ ( मुच ) मोक्षणे ( त्यागे )-छोडना-युखति, मृच्ते; 
मोक्ष्यति, मोक्ष्यते । मुच्ति मुच्ते धनं दाता | 

कम॑कत्तरि-- मुच्यते, प्रमुच्यते (मृक्त होता है); 'महापातकिनस्त- 
पसव मुच्यन्ते किल्विषात्‌ ततः ।* अव + मच्‌ -उन्मोचने ( खोलना ) 
अवमुशति वासांसि । आ +सुच्‌--परिधाने; आभरणम्‌ आ मुच्चति । 
उत्‌ + मूच्‌--उन्मोचने । प्रति + मुच्‌ प्रत्यर्षणे; परिधाने च ! वि + 
मुच्‌- त्यागे नादान्‌ विसुचति | 

किप्‌ केपने-लीपना,पोतना-किम्पति, छिम्पते; केप्स्यति, टेप्स्यते । 
(लिम्पति लिम्पते चन्दनेन गारं सुखी" । छिम्पतीव तमोऽङ्घानि' | 

आ + किप्‌, उप +किप्‌, वि + लिप्‌- लेपने | 

ख्प्‌ छेदने ( विनाशने }--लोप करना, नाञ्च करना-लम्पति, 
ट्म्पते; खोप्स्यति, लोप्स्यते । अनुभवं वचसा सखि ! लम्पसिः 

खृप्‌--कमकत्तंरि- लुप्त होना; लप्यते; "तस्य भागो न ट्प्यते' 

विदु ( विदृक्‌ ) लभि--पाना--विदन्ति, विदन्ते; वेदिष्यति 
वेदिष्यते, वेत्स्यति, वेत्स्यते । पुण्यात्मा विदन्ते सुखम्‌ । 

सिन्‌ सेचने ( आर्दीकरणे )- सींचना-सिन्छति, सिन्ते, सेक्ष्यति, 
सेक्ष्यते । सिति धरणीं वारिवाहः । 

अभि + सिच्‌ सेचने; राज्यादौ प्रतिष्ठापने च, जभिषिच्वति । 


तुदादि अकमंक उभयपदी धातु 
भिट्‌ सङ्के ( मिलने }--मिलना ( एकत्र होना, संयुक्त होना ) 
मिति, मिलते, मेङिष्यति, मेरिष्यते, मिरिष्यत्ि- इति सङ्क्षप्त- 


सारम्‌ । मिलति, मिरुते छता वृक्षेण" । "मिलन्ति प्रत्यहं यस्य वाजि- 
वारणसम्पदः' । 



































 अचुवाद 
मने उससे तीन प्ररन पुषे-अह्‌ तं त्रीन्‌ प्रदनानपृच्छम्‌ । नौकर 


` कुल्हाडीसे लकड़ी काटता है--भृत्यः कुठारेण काष्टं कृन्तति । कृपया 
भविष्य आचरणके किए मृक्षे आदेश दं कृपया भविष्यदाचरणं 
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मासूपदिशतु भवान्‌ । वे उस फल को चाहते थे- ते तत्‌ फलमैच्छत्‌ । 
वह॒ क्डको मर रही है च्रियते सा बालिका । 


अङ्गारः शतधौतेन मलिनत्वं न मुच्ति-लाख धोने पर भी कोयला 
जपना रग नहीं छोडता, काले पर कोई रंग नहीं चता । धनानि 
जी वितञ्चेव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत्‌ ज्ञानी व्यक्ति को धन तथा जीवन 
दूसरोंकी भलाईके लिए छोड देना चाहिए । परं ज्योतिस्ते प्रकाश- 
ताम्‌ -तुम पर परम आलोक प्रकारित हो । नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवि- 
रन्ति सूखे मृगाः'-िकार सोये हुए सिह के मुंह मे नहीं जाता । अयं 
प्व द्धः प्रविशति नृपतेर्मन्दिरं मन्दुरायाः--अस्तबल से बन्दर राजा 
के मकान में घुस रहा है | 











अस्यास 


हिन्दी मे अनुवाद करो--रामः मातरमिदम्‌ अपृच्छत्‌ । धनिनः सततं 
सुखमिच्छन्ति । बालिकाः लाजान्‌ विकिरन्ति । प्रभुः भृत्यानादिशति । ब्राह्मणं 
कुशलं पृच्छेत्‌ । यो विङ्वमिदमसृजत्‌ सोऽस्माकं सर्वेषां पिता! सव्यं नेत्र 
स्फुरति । स च मूखंः पाशेन स्वयमेव वद्धो शयते । श्रुतानि कालः सजति । 
साधवः ठे न स्पृरन्ति । 


संस्कृत में अनुवाद करो-वह वृक्ष की साखा परवैठा था अपवित्र 
वस्तुओं को न दंभो । क्या तुमने उसका नाम पृचछा था ? उसने एक निबन्ध 
ल्खिदै। वह खेतसे अनाज काट लताहै। रसोदयेन समोसा भूना। 
चीजों को इधर-उधर मत बिदेरो । वह्‌ चारों ओर जल चछिडक रहादहै। हे 
मन्दिर कोन दूना चाहिए । | 





युद्ध करो--अहुं त्वां पृच्छावः । भवन्‌ मा स्पृश | बालकाः स्वास्थ्य- 
मिच्छु । गात्राणि मे त्वं मा स्पृशत ) पयमूचौ अद्भि स्पुराति । भरत्या चन्दनं 
क्िप्येताम्‌ । राजानः वन्दिनः मुतु । पवैताः अधरान्‌ स्पृशति 1 


४४ व्याकरणकौमुदी 
भ्वादि 


क्रियाघटन-सूत्र 


| तुदादिके बीच तारा ({ ® }-चिद्धित जो साधारण सूत्र हैः भ्वादि- 
गमीय धातुम भी उन सूनौ का कार्ये होगा । | 





चतुरुकार परे रहने से, कतृंवाच्य मे, यम्‌ ओर दाण्‌- यच्छ, घ्रा- 
जिघ्र, स्था- तिष्ठ, ध्मा- धम्‌, पा-पिब्‌, गस्‌- गच्छ, ऋ- ऋच्छ 
दुञ्‌ू- पर्य होता है । 


तुलुकार परे रहने से, कतंवाच्य में ष्ठिव्‌-ष्टीवं गृह.-- गूह, 
जा †चम्‌-ञआचाम्‌, सनूज्‌- सज्‌, स्वन्‌ज्‌--स्वज्‌, दनुश्‌ + दश्‌, 
दु-- सीद्‌ ओर परस्मैपदमें क्रम-क्राम्‌ होता है। 


चतुरुकार मं भ्वादिगणीय धातु के उत्तर विहित अ" परे रहने से 
धातु के अन्त्यस्वर ओर उपधा छघुस्वर का गुण होता है; यथा-- 
( अन्त्यस्वर ) जि + ति = जि+अ + ति जे+- अ + ति-जयति; 
( उपधा रघुस्वर ) शुच्‌ + ति = शुच्‌ +-अ + ति शोच्‌ +-अ + ति = 
शोचति । | _ 


चतुरंकार परे रहने से, कर्तृवाच्य मे, खन्‌स्‌- संस्‌, भ्रन॒श्‌- भरर 
कृप्‌ कल्प्‌ ओर शनुस्‌-शंस्‌ होता है । 
भ्वादि अकमंक परस्मैपदी धातु 
पत्‌ ( पतुङ्‌ ) पतने$-गिरना 


| पतति पत्रं वृक्षात्‌ । (२) धर्म॑भ्रशे; पलाण्डः गृञ्जनञ्चैव 
मत्या जग्ध्वा पतेद्ष्टिजः' । | ति 








® "पत्‌ गतौ" इति धातुपाठः; पत--आना--सकर्मैकः; यथा -“( सः) 
पपात पथः' ( सः अर्जुनः पथः मार्गन्‌ पपात जगाम इत्यर्थः ) । 


प्र9 प° 
सम ५० 
9 ६४, 


ब्र 9 
म्‌9 पुण 
[8 ९, पू9 


प्र9 ५०५ 
सथ ० 
सउ9 ९० 


प पु © 


सय9 ६ ५... 


उ9 पु © 


प््ऽ पु ५ 
म9 पु 9 


9 पु ©. 


एकवचने 
पतति 
पतसि 
पतामि 


पततु 
पत 
पतानि 


अपतत्‌ 
अपतः 
अपतम्‌ 


पतेत्‌ 
पतेः 
पतेयम्‌ 


पतिष्यति 


पतिष्यसि 


पतिष्यामि 


भ्वादि 


दिवेचन 
पततः 
पतथः; 
पताव: 
लोट्‌ 
पतताम्‌ 


पततम्‌ 
पताव 


खड 
अपतताम्‌ 
अपततम्‌ 
जपताव्‌ 
विधिलिङ्‌ 


पतेताम्‌ 


पतेतम्‌ 


पतेव 
(र.द-4 


पै 


पतिष्यतः 
पतिष्यथः 
पतिष्यावः 


५ 


बहुवचन 
पतन्ति 
पतथ 
प्रतामः 


पतन्तु 
पतत 


पतास 


अपतन्‌ 
अपतत 
अपताम 


पतेयु " 
पतेत 
पतेम 


पतिष्यन्ति 
पतिष्यथ 
पतिष्यामः 


अनु +पत्‌--अनुसरणे । अभि + पत्‌-अभिघावने; आक्रमणे च । 
जा +पत्‌-जागमने, उपस्थितौ च । उत्‌ +-पत्‌-उह्यने, ( उडना ) । 
नि +पत्‌-अधःपतने; उपस्थितौ च । प्र +नि+पत्‌- प्रणामे; प्रणि- 
पतति । सन्‌ + नि + पत्‌-मिलने । निर्‌ + पद्‌- निगमे ( निककना ) 


नि ` निष्पतति । 


४६ 


हस्‌ ( हसे ) हसने--हंसना 
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| मधुरं हसति शिलुः। उपहासे--दोषदशंनपुवेकहासे ( ठ्दट्रा 


करना } तु सकमेकः; हसन्ति साधवश्चौरम्‌' । | 


९ ९। ० 
{8९ ० 
39 ० 


णु 9 ८० 
भऽ पु० 
उ9 प० 


भथ पु ५ 


9 पु 0 


9 पु ७ 


भ्र घु ० 


मण पृ 


० घुऽ 


९ प० | [ि 
म्‌० पू _ 
उ० पु० | . 











र्ट्‌ 
एकवचन हिवन 
हसति हसतः 
हससि हसथः 
हसामि हसावः 
लोट्‌ 
हसतु हसताम्‌ 
हस हसतम्‌ 
हसानि हसाव 
लङ्‌ 
अहसत्‌ अहसताम्‌ 
अहसः अहसतम्‌ 
अहसम्‌ अहसाव 
विधिकिड 
हसेत्‌ हसेताम्‌ 
हसेः हसेतम्‌ 
हसेयम्‌ हसेव 
` ~ द्‌ =. 
हसिष्यति हसिष्यतः ` 
हसिष्यसि हसिष्यथ 
 हसिष्यामि हसिष्याव 


बहुवचन 
हसन्ति 
हसथ 

हसामः 


हसन्तु 
हसत 
हसाम 


जहत्‌ | 
अहसत 
अहसाम 


हसेयुः 


हसेत ` 
हसेम ` 





हसिष्यन्ति 
. हसिष्यथ 


हसिष्यामः ` 


अव + हस्‌, उप + हस्‌--उपहापे ! परि + हस्‌--परिहासे । 


प्र ५० 
१-७५। ० 
० ० 


प्र प० 
६०8५ प° 
9 ५० 


प्र ५० 
स9 पु 
9 पु 


48 ० 
> 8५। पु९ 
9 ६४ 


प्र ६। 9 
स्9 पु 0 


(स ९। पु ©. 


-भू सत्तायाम्‌--होना, रहना । 


भ्वादि 





ख्‌ 
भवति भवतः 
भवसि भवथः 
भवामि भवावः 
खोट्‌ 
भवतु भवताम्‌ 
भव भवतम्‌ 
भवानि भवाव 
र्ड्‌ 
अभवत्‌ अभवताम्‌ 
अभवः अभवतम्‌ 
अभवम्‌ अभवाव 
विधिखिङ 
भवेत्‌ भवेताम्‌ 
भवेः भवेतम्‌ 
भवेयम्‌ भवेव 
खट्‌ 
भविष्यति भविष्यतः 
भविष्यसि भविष्यथः 
भविष्यामि भविष्यावः 


४७ 


( सत्सङ्गाद्भवति हि साधुता खलानाम्‌ ) 


भव्ति 
भवथ 
भवाम्‌ः 


भवन्त्‌ 
भवत 
भवाम 


अभवन्‌ 
अभवत 
अभवाम 


भवेयुः 
भवेत 
भवेम 


भविष्यन्ति 
भविष्यथ 
भविष्यामः 


अनु + भु वोधे । अभि +भु =पराजये। उत्‌ +भ्र-उत्पत्तौ। 
परा +भ्रू=पराभवे। परि+ भु=अनादरे । प्र+ भु=उत्पत्तौ; सामर्थ्ये 
च ( सकना )। वि~+भर +णिच्‌--चिन्तायाम्‌, ज्ञाने, प्रकाशने चः; 
विभावयति । सम्‌ + भू--सम्भावनायाम्‌ ( मुमकिन होना ) उत्पत्तौ; = 





४८ 
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मिलने च । सम्‌ + + णिच्‌-सम्मानने, चिन्तने, विवेचने च, "विलो- 
चनं दक्षिणमजञ्जनेन सम्भाव्य इत्यत्र सम्भाव्य अल्करुत्य' इत्यथ 


प््9 पु 0 


म्9 ४। 0 | 


9 ॥ [५। 


प षु 0 


म० पु | 
9 ६ ७9 


प्र पु ७ 


सम9 ६। ५। 


उ०्पु० 


प्र० पु° | 


मथ. पु 9 


उथ9. ६ 0 


प्र ० | ~ 
 म० पुर 


: उ० पु 








रुट्‌ 
तिष्ठति तिष्ठतः 
तिष्ठसि तिष्ठथः 
तिष्ठामि तिष्ठावः 
लोट्‌ 
तिष्ठत्‌ तिष्ठताम्‌ 
तिष्ठ तिष्ठतस्‌ 
तिष्ठानि तिष्ठाव 
लङ्‌ 
अतिष्ठत्‌ अतिष्ठताम्‌ 
अतिष्ठः अतिष्ठतम्‌ 
अतिष्ठम्‌ अतिष्ठाव 
 विधिलिङः | 
तिष्ठेत्‌ तिष्ठेताम्‌ 
तिष्ठ तिष्ठेत्‌ 
तिष्ठेयम्‌ तिष्ठेव ` 
चट्‌ 
स्थास्यति स्थास्यत 
` स्थास्यसि स्थास्यथ 
स्थास्यामि स्थास्याव 


स्था ( ष्ठा ) गतिनिवृत्तौ ( अवस्थाने )- रहना 


तिष्ठन्ति 
तिष्ठथ 
तिष्ठामः 


तिष्ठन्तु 
तिष्ठत 
तिष्ठाम 


अतिष्ठन्‌ 
अतिष्ठत्‌ 
अतिष्ठाम 


तिष्ठेयुः 


तिष्ठेत 


तिष्ठेम 


स्थास्यन्ति 
-- स्थ्‌ास्यथ 
` स्थास्यामः 


अधि +स्था- स्थितौ; पराभवेः प्रभुत्वे च--( सकमैकं ) “आश्चम- | 
बहिवेक्षमूकमधितिष्ठति"। अनु + स्था-करणे । अव +स्था-अवस्थितौः 


सकमेक परस्मैपदी धातु ४९ 





आत्मनेपदी, अवतिष्ठते । प्रति +-अव +स्था-- विरोधे, आक्षेपे, ङ्का- 
यामृ, प्रातिकूल्ये च । आ +-स्था-- आश्रये; “संयमे यत्नमातिष्ठेत्‌ | 
उत्‌ + स्था+ उत्थाने (उठाना) । उप +स्था-उपस्थितौ (हाजिरहोना); 
आत्मनेपदी; उपतिष्ठते । प्र + स्था-प्रस्थाने (चला जाना); आत्मनेपदी; 
प्रतिष्ठते । सम्‌ +स्था--अवस्थाने; आत्मनेपदी; सन्तिष्ठते । 
अन्यास 

संस्कृत म अनुवाद करो-क्ष से पत्ता गिरता है शिशु खूब हसता है । 
आपकी पत्रिका प्रा् कर (अवाप्य ) सुखी हुमा । अव यदि इृष्टिहो, तो 
प्रचुर शस्य होगा । उनका मंगरूहो। तुम लोग चिरजीवी हो । तुम दोनों 
भाई हां रहो । वैक्या घरमेंधे?्जोलखोग सर्वदा गुरुके पास रहते है 
उनका कभी अमंगल नहीं होता । यदह ओर अधिक दिन नहीं रहूंगा । तू 
मिथ्यावादी हयगा, तोनरकमें मिरेगा) आंधी सें ( तृतीया ) उक्ष से भम 
निरते हैँ । देसी आंधी से सव फल भिर जायेगे । उसकी बात सुनकर (श्रुत्वा) 
सव हंस पड़ । नहुष ऋषियों के शाप से स्वै से भिरा। दुसरेकादुःख देखकर 
(दृष्ट्वा) कभी हँसना नहीं चाहिए । अन्धे ओर कगड़ का (द्वितीया) उपहास 
न करना ¦ उसे देखकर मेँ आसन से उठा । ` 




















 सकसंक परस्मेषदी धातु 
गम्‌ ( गमु ) गतौ- जाना 


लट्‌ | 

एकवचन द्विवचन वहुदचन 

प्र० पु० गच्छति गच्छतः गच्छन्ति 

 म० पुऽ गच्छसि गच्छथः गच्छथ 

उ० पु9 गच्छामि गच्छावः गच्छामः 

नोद्‌ 

प्रऽपु० गच्छतु गच्छताम्‌ गच्छन्तु 

मर्पु० गच्छ गच्छतम्‌ गच्छत 
 उण्पुर गच्छानि गच्छाव गच्छाम ` 


व्या दवि 


च (५ 


्र9 पु० 
प्र9 पु9 
प्ु9 पु९ 


श्रु9 पु 
भथ पु 
उ9 ५०५ 


प्र9 घु9 
स्9 पु9 
39 प° 


गम्‌ + णिच्‌ 


५५ 
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अगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ 
अगच्छ अगच्छतम्‌ 
अगच्छम्‌ अगच्छाव 

विधिख्डिः 
गच्छेत गच्छेताम्‌ 
गच्छेः गच्छेतम्‌ 
गच्छेयम्‌ गच्छेव 

चट्‌ 

गमिष्यति गमिष्यतः 
गमिष्यसि गमिष्यथः 
गसिष्यामि गसिष्यावः 





अगच्छन्‌ 
अगच्छत 
अगच्छाम 


गच्छेयुः 
गच्छेत 
गच्छेम 


गमिष्यन्ति 
गमिष्यथ 
गमिष्यामः 


अवबोधने ({ समञ्चाना ); गमयति, “द्रौ नजौ प्रकृ- 


ता्थं गमयतः" ! अति + गम्‌--अतिक्रमे अधि~+गम्‌- प्राप्तौ; ज्ञातं 
च । अनु + गम-- अनुसरणे । अप+ गम्‌- अपसरणे, दूरीभावे । अव + 
गस्‌-ज्ञाने \ जा + गम्‌-आगमने; प्राप्तौ च । उप + आ+ गम्‌-मिलने । 
उत्‌ + गम्‌--उद्भवे । प्रति + उत्‌+ गम्‌-प्रत्युदुगतौ, सम्मानाथं पुरे- 
पुरोगमने । उप + गम्‌-प्राप्तौ । अभि+उप+गम्‌ +स्वीकार। निर्‌+ 
गस्‌- बहिगेगने ! परि + गम्‌-प्राप्तौ; ज्ञान; वेष्टने च । सम्‌ + गस्‌-- 
मिन; "साघु: साधुभिः सह सद्धच्छते' ( २ ) योग्यतायाञ्चः तच्च 


सद्धच्छते' | 


म्9 पू० 
मः० पु . 


सु 





पा पाने-पीना ` 
लट्‌ | 
पिबति पयः पान्थः 
एकवचन = = द्िववयन ` 
पिवति पिबतः 
पिबसि पिबथः 
पिबामि पिबावः 








` बहुदचन ` 


पिबन्ति 


पिबथ 


भ्र पु 
म प° 
उ9 पु° 


प्र ५० 
म्9 पु 
9 ९ 


प्र५ ० 
अ्र9 प 
(3९, प9 


श्र0 ० 
8 .। ध 
उ पु% 


सकम॑क परस्मैपदी धातु 


एकवचन 
पिबतु 
पिव 
पिवानि 


अपिवत्‌ 
अपिबः 
अपिवम्‌ 


पिबेत्‌ 
पिवेः 
पिबेयम्‌ 


पास्यति 
पास्यसि 
पास्यामि 





दश ( दुशिर्‌ ) प्रेक्षणे ( ज्ञान, सा्चात्कारे )- देखना 
परयति मन्दिरं पुरुषः } आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु य: पश्यति स पण्डितः" । 
पञ्ुः पश्यति गन्धेन, बुद्धया परयन्ति पण्डिताः । 
राजा पश्यति कर्णाभ्यां भूते परयन्ति बर्बराः ।। 


श्र ६ 9 


म०पु० ` 


9 पु% , 











एकवचन 


. परयति 
पश्यसि ` 


पश्यामि 


५१ 

लोट्‌ 

दवचन बहुवचनं 

पिवताम्‌ पिबन्तु, 

पिबतम्‌ पिबत 

पिबाव पिबाम. 
लड 

अपिवताम्‌ अपिबनु 

अपिबतम्‌ अपिबत 

अपिवाव अपिबाम 

विधिङिङ्‌ 

पिवेताम्‌ पिबेयुः 

पिबेतम्‌ पिवेत 

पिबेव पिबेम 
खद्‌ 

पास्यतः पास्यन्ति 

पास्यथः पास्यथ 

पास्यावः पास्यामः 
ख्द्‌ 

द्विवचन वहुवचन 

पर्यतः परयन्ति 

पर्यथः परयथ 

पश्यावः परयामः 


५२ व्याकरणकौमुदी 





रोर 
प्र० पु° पश्यतु पद्यताम्‌ परयन्तु 
म० पु° पर्य पर्यतम्‌ परयत 
उ० पु० परयानि पश्याव प्रयाम 

खड्‌ 
प्र० पुण अपश्यत्‌ अपश्यताम्‌ अपश्यत्‌ 
म०्पृ० अपर्य; अपरयतम्‌ जअपर्यत 
उ० पु अपश्यम्‌ अपद्याव अपश्याम ` 

विधिलिङः 

प्र° पु० पयेत्‌ परयेतामु पर्येयुः 
म०पु० परयेः परयेतम्‌ पश्येत 
उ०्पु० परयेयम्‌ परयेव पश्येम 

खद्‌ 
प्र० पु° द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति 
म०पु० द्रक्ष्यसि ` द्रक्ष्यथः द्रक्ष्यथ 
उ०्पु० ` द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्याम 

अनु + दुश्‌-आलोकने ( देखना ); आखोचनायाच । उप, परि, 

प्र, सम्‌ + दु + णिच्‌ प्रदशंने ( दिखलाना ); उपदर्यंयति । 


| अभ्यास _ 

संसत मे अनुबाद करो-- वाक चन्द्र देखता है। कौन जक पीता 
है? बच्चातुजा; वहभी जाय, परन्तु नहीं जागा। वे कल पठने 
( पठितुं ) गयेथेःतुगयाथाक्या? यदि श्याम अवे, तो भौ जाद्धगा। 
पहर इसे देखो, पीछे जक पीना । शरीर की पृष्टिके कए घृत पान करना । 
चाहिए । कभी मद्य नहीं पीना । प्रणिधानसे क्या देवते हो? मै शीघध 
उसदेश को देखुंगा। तु जरू पीयेगा क्या ? अच्छी तरह इतिहास पदो । 
मेहमान एक दिन से अधिक नहीं ठहरता ! घर जाकर खाना खास 1 कड 
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पार्गाला देखने के लिए अधीक्षक महोदय अआयेगे। उत्तर प्रदेरा-रासन 
को हिन्दी समिति उत्तमोत्तम हिन्दी पुस्तकों पर प्रति वषं पुरस्कार देतीहै। 
विद्या विनयदेतीदहै। एकं अक्षरकी भी चिक्ना जिसमे पाते हो उसे गुरूवत्‌ 
मानो | 





भ्वादि सकमंकं परस्मैपदी धातु 


अञ्च्‌ ( अञ्चु ) गतौ; पूजने च-( १) जाना; (२) पूजाया 
आदर करना--अन्चति; अचिष्यति ( १) “स्वतन्त्रता कथमच्चसि ?"" 
( २) “भीमोऽयं शिरसाऽचखति"' 

अट्‌ श्रमणे--घूमना--अटति; अटिष्यति । “महीमटति परिव्राट्‌ 1 
अटति प्रामीणो जनः)" 

परि +अट्‌-पयैटने; “तीर्थानि पर्यटस्व” अचं पूजायाम्‌-- 
पूजा करना--अचंति, अचिष्यति । “रत्तपुष्पोपहारेण च्छायामानचं 
पादयोः 1" | 

अजं. अ्ज॑ने-कमाना--अजंति, अजिष्यति । “यदघमजंति दाता 
“धनमजंन्ति विद्वांसः 1" | | 

अद्‌ गतौ; याचने; पीडने च--(१)जाना;(२)मांगना; (३) सताना, 
मारना--अदंति, अर्दिष्यति । (२) शरद्घनं नादंति चातकोऽपि" 

अहं योग्यत्वे; पूजने च--(१) योग्य होना, (२) पुजा करना-- 
जहति; अटिष्यति । (१) दण्डमर्हति दरव॑त्तः, { अकर्मक ) “अर्हति 
विप्रो वेदं पचितुस्‌ ।" „` ~ 

तुमूनन्त-- पद के साथ मध्यमपुरूषमे सौर कभी प्रथमपुरुष में 
प्रयुक्त होने से, जह --धातु-मृदु अनुज्ञा, उपदेश, वा विनीत प्राथ॑ना 
सूचित करता है; यथा--"द्वि्राण्यहान्यहैसि सोढमहन्‌ 1" “नाहेसि मे 
प्रणयं विहन्तुम्‌ 1 “तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति 1"  । 
` अव्‌ रक्षणे; प्रीणने च-{१) रक्षा करना; (२) प्रसच करना 
 ( खुश करना }--अवतिः; अविष्यति । ( १) "अवतु वो गिरिसुता”; 


1 


 (२)न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी 1“ “अवतु मां पपिभ्यः।” 
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इ गतौ-अयति; एष्यति । 

उत्‌ +इ--उदये; “उदयति विततोध्वं रदिम रजञ्जावहिमरूचौ हिम- 
धाम्नि याति चास्तम्‌ । वहति गिरिरयं विरुम्बिघण्टाद्रयपरिवारित- 
वारणेन््रलीलाम्‌ ।'* “अयमुदयति मृद्राभञ्जन पद्मिनीनाम्‌", “उदयति 
यदि भानुः पर्चिमे दिग्विभागे 1" 


उक्ष्‌ सेचने- सीचना--उक्षति, उल्लिष्यति । उक्षति वक्चं मेघ 
अभि † उक्ष, प्र + उक्ष्‌ समन्तात्‌ वारिषिन्ुपक्षेपे ( छिड़कना ) 
“श्रोकललितं भक्षयेन्मांसम्‌' 


ऋ गतौ; प्राप्तौ च--(१)जाना, (२)पाना-- ऋच्छति; अरिष्यति । 
(२) ऋच्छति धनं कती”; “"चाण्डालपुक्कसाना-च ब्रह्महा योनि- 
मृच्छति 1" 

ऋ + णिच्‌ (१) दाने; (२) स्थापने च; अर्पयति । (३) “अपे 
पदमपयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः" “धनमर्पयन्ति राजानः" 

कष्‌-(१) हिसायाम्‌; (२) घषणे (३) परीक्षणे ( निकषोपरि घषै- 
णन्‌ स्वणस्य ) कसौटी पर धिसकर सुवर्णंकी परीक्षा करना । कषति, 


कषिष्यति । “छदहेम कषचचिवालसत्‌ कषपाषाणनिभे नभस्तले 1" 
कस्‌ गतौ--कसति; कसिष्यति । 


वि {कस्‌ विकासे ( खिलना जौर विस्तृत होना--अकर्मक 
“विकसति हि पतद्खस्योदये पुण्डरीकम्‌ । वि +कस्‌ + णिच्‌ विकास- 
यति; कोपकुसुमं व्यचीकसत्‌ । चन्द्रो विकासयति कैरवचक्र- 
वालम्‌ ।“ प्र+नि+कस्‌- प्रकारे निर+कस्‌ +णिच्‌- निःसारणेः 
निष्कासयति । “विदयुदुत्पादनगृहस्थो नटो धूम्रं निष्कासयति 1" 


काङ्क्ष्‌ ( काक्षि) वाज्छायाम्‌--आकादक्षा करना, चाहना, 
मागना--काङ्क्षति; काडििक्षष्यति । “काङ्क्षति धनं दरिद्रः । 

आ + काङ्क्ष्‌-आकाङश्लायाम्‌ ! ४ | 
क्रतु + रोगापनयने ( व्याधिप्रतीकारे )- इलाज करना- चिकि- 
त्सति; चिकित्सिष्यति । ष र 
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वि + कित्‌-संशये । “नाहं विचिकित्सामि तत्त्वनिणेये 1" 

कृष्‌ आकषेण; विलेखने च-(१) खींचना,(२) जोतना-- कषति; 
क्ष्यंति, क्रक्ष्यति । (१) कर्षन्ति तुरगा रथष्ु; (२) इक्षुक्षेत्रं कषति 
कृषोवलः ! ( ३ ) प्रापणे द्विकमकः-- कषेति चाखां ग्रामम्‌ | 

आ ~+ करष्‌, वि +कृष्‌ -आकषेणे । अप ~+ङृष्‌--अपसारणे 
( हटाना ), नाशने; “धैर्यं शोकोऽपकषेत्ति" (२ ) न्यूनीकरणे च्‌ 
( घटाना ) ! उत्‌ +कृष्‌-उतोलने; उद्धरणे (निकाल लेना, छृडाना); 
आकषेण, वद्धैने च ( बढाना ) ! निर्‌ + कृष्‌ वलाद्ग्रहणे, आहरणे च ¦ 
प्र + कृष्‌, उत्‌ +कृष्‌-कमेकत्तेरि-आधिक्ये, वृद्धौ, श्रेष्ठतायाम्‌ 
वि + प्र+-कष्‌-दूरीकरणे 

क्रम्‌ ( क्रमु ) पादविक्षेपे ( गतौ }-- कदम रखना, चक्ना-क्रामति 
क्रास्यति, कस्यति; क्रमिष्यति } आक्रमणे च, “कृष्णोरगौ पदा क्रामसि 
पुच्छदेदो }" 

अति + क्रम्‌-( १) उतल्छडघने (पार होना); (२) अतिवाहुने 
( व्यतीत करना, काटना }; (३ ) अत्यये च ( गुजरना--अकमेक ) 
यथा--(२) “आहारवेलां नातिक्रामेत्‌"'; (३) अतिक्रामति देवाचेन- 
विधिवेलाम्‌ 1“ वि+अति-~+ क्रम उल्कङ्घने, भङ्कं ( तोडना }। 
“कच्छ ष्वपि न मर्यादां व्यतिक्रमेत्‌" अप्‌ + क्रम्‌--अपसरणे (ह्टना) | 
आ~क्रम्‌-आक्रमणे। उत्‌ +क्रस्‌-उद्गमने, अतिक्रमे च! उप~+ 
क्रम, प्र + क्रम्‌--आरम्भे, आत्मनेपदी --उपक्रमते, प्रक्रमते । निर्‌ + 
 क्रमू-निगेमने। पराक्रम्‌, वि~+क्रप्ू-शौ्याविष्कारे ( बहादुरी 
या हिम्मत दिखाना ) “वकवच्िवन्तयेदर्थात्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌" 
परि +क्रम्‌-दतस्ततः पादचारे (चरना-फिरना) । सम्‌ +क्रम्‌- प्रवेशे 

खाद्‌ भक्षणं-खाना--खादति; खादिष्यति । "खादति पृष्ठ- 
मासम्‌” ( चगल खाता है) 
गद्‌ भाषणे-कट्ना-गदति; गदिष्यति । "वेदात्‌ गदति विस्पष्टम्‌" 
निगड--कथने । “निगदति पूर्ववृत्तय्‌ 1 
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गुप्‌ ( गपु ) रक्षणे-रक्ना करना, बचाना- गोपायति गोप्स्यति, 
गोपिष्यति, गोपायिष्यति । “गोपायन्ति कुलस्त्रिय जात्मानम्‌ आत्मना] 


गं गने ( कीर्तने )-गाना-गायति; गास्यति। ‹ गीतं गायति 
गायकः । शश्राणरक्षणाच्च न परं पुण्यजातं जगति गीयते जनेन” | 
उत्‌ + ग- उच्चैगनि । परि +मै- कीर्तने । वि गै निन्दायाम्‌ । 
„ वृषु ( पृषु , घर्षणे चिसना- घर्षति; घरिष्यति । वर्षति चन्दनं 
लोकः । 


प्रा गन्धन्रहणे ( आघ्राणे )- सुंघना-जिघ्रति; घ्रास्यति | 
जिघ्रति पुष्पं लोकः । '्दीपनिर्वाणगन्धच्छ न जिघ्रन्ति गतायुषः ।“ 
अव, आ, उप~ध्रा-आध्राणे। 


चम्‌ (चमु) भक्षणे- खाना; पीना- चमति, चमिष्यति 
चचाम मधु माध्वीकम्‌ " “चमति इवान: अस्थिकम्‌ । 


जा चसु-जाचमने; आचामति । पाने- "मण्डम्‌ आचामति मृगः।“ 


चर्‌ गतौ (भ्रमणे); भक्षणे च- (ष ) विचरना;(२) खाना;-चरति 
चरिष्यति । “नष्टाशङ्का हृरिणदिशवो मन्दमन्दं चरन्ति"; (२) गावः 
तृणानि चरन्ति । (३) आचरणे; ‹ शम्बूको नाम तपश्चरति”! 


अति + चर्‌-कङ्घने, अतिक्रमणे च । अनु +चर्‌-अनुगमने; ` 
सेवाया । अभि + चर्‌-( १) अतिक्रमे, "पतिया नाभिचरति” । ` 
(२) मारणे च; स्येनेनाभिचरन्‌ । वि +अभि -चर्‌-अतिक्रमे; ` 
अन्यथाभावे च । आ ~+चर्‌-- व्यवहारे; “जानन्नपि हि मेधावी जड- 
वल्लोक आचरेत्‌" । सस्‌+आं + चर्‌-- अनुष्ठाने, करणे । उत्‌ + चर्‌ ` 
उदये ( उठना ); सूत्रपुरीषोसरगे, उच्चारणे च । उत्‌ + चर्‌ + णिच्‌ ` 
` उच्चारणे उच्चारयति । उप + चर्‌- पूजायाम्‌, सेवायाम्‌ । परि+ ` 
चर्‌ सेवायाम्‌ । वि-+-चर्‌- भ्रमणे) वि चर्‌+णिच्‌-मीमांसा- 
याम्‌, निर्णये; विचारयति । सम + चर्‌-गमने; करणकारक का ८ 


अरयोगहोनेसे आत्मनेपदी--अङवेन सश्वरते। ` ¦ 
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चुम्ब्‌--( चवि ) वक्वसंयौगे (चुम्बने) च्‌मना-- च॒म्बति, च्वि 

ष्यति । चुम्बति बां माता। “इमश्रुकण्टक-वेधेन बारे रुदति 
सपिता । चुम्बत्येव न सा प्रीतिः बालाथें स्वार्थं एव सा 1" 

चूष-पाने- चूसना-- चूषति । चृषत्याम्रं लोकः | 

जप्‌- मानसे ( हृद्च्चारे )-जप करना--जपति; जपिष्यति 
““मन्तरं जपति साधकः 1" 

उप +जप्‌- भेदे । | 

जल्प कथने--कहना, बात करना- जल्पति; जल्पिष्यति । “एकेन 
जत्पन्त्यनत्पाक्षरम्‌ ˆ ! 

जि--अभिभवे; उत्कषंप्राप्तौ च--( १) जीतना ( २) जययुक्त 
होना ( अकर्मक }-- जयति; जेष्यति । ( १) जयति शत्रुं बली; (२) 
“जयति रघुवंशतिलकः 1" 

निर्‌ +जि--अभिभवे; परा+जि-- पराजये; आत्मनेपदी; परा- 
च जयते । वि +जि--( १ ) पराभवे (सकर्मक); ( २) उत्कष॑म्राप्तौ 
( अकर्मक ) आत्मनेपदी; विजयते; यथा--( १ } ""चक्षुमँचकमम्बुजं 
विजयते ।* ( २ } “भो राजन्‌ ! विजयतां भवान्‌ । 

तक्ष्‌ ( तक्षु) तन्‌ करणे ( कदीकरणे )- छीखना; कतरना- 
तक्षति, तक्ष्णोति; तल्षिष्यति, तक्ष्यति । तक्षति तक्ष्णोति काष्ठं तक्षा । 

तप्‌- सन्तापे ( दाहे, शोके })- सन्तापित करना ( दुःखाना-- 
सकम॑क ) सन्तप्त होना (दुःख पाना--अकर्मक)- तपति; तप्स्यति । 
“तपति तनुगात्रि ! मदनस्त्वाम्‌'” ¦ “तपति न सा किसखयशयनेनः । 
प्रकारोऽपि--रविस्तपति । अजेनाथं आत्मनेपदं यकं च--“तय्यते 
तपस्तापसः } 
अनु +तप्‌-क्मकत्तरि- पद्वत्तपि ( अकर्मक ) अनुतप्यते । 
परि + तप्‌- परितापि, व्यथायाम्‌ ( क्कन्तेरि ); "परितप्यते नोत्तसः 
परवृद्धिभिः' । सम्‌ + तप्‌- सन्तापे ( कर्मकर्तरि ); “दिवाऽपि मयि 
निष्क्रान्ते सन्त्येते गुरू सम" | 
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तृ-तरणे ( अतिक्रमणे); प्लवने ( जलोपरि स्थितौ) च-- 
। पार होना; (२) तैरना ( अकर्मक )-तरति; तरिष्यति 
| 
| 








तरति नदीं भेलकेन पान्थः; "तरति सकलद्ःखं वामनं भाव- 
यः ।'“ ( २ ) तरति शुष्ककाष्ठं जले । 
अति+तृ-- अतिक्रमे । अव +तृ-अवरोहणे (उतरना) । उत्‌ + 
निर्‌ +तृ--अतिक्रमे; निस्तरति । प्र +तु + णिच्‌- वचने (ठगना) 
प्रतारयति । वि +तु--दाने । सम्‌ +तु- सन्तरणे ( तैरना ); अतिक्रमे 
च; “सवं ज्ञानप्ठवेनव वृजिनं सन्तरिष्यसि ।' 


त्यज्‌-- त्यागे- छोड़ना-- त्यजति; त्यक्ष्यति । त्यजति दुष्टलोकं 
जनः । परि + त्यज्‌, सम -[त्यज- वर्जने । 


दश्‌ ( दनुर्‌ )- दंशने ( दन्तव्यापारे )-उसना, काटना; दशति, 
दङ्क्ष्यति । “पदा स्पृशन्तं दशति दहिजिहः''; “दरति बिम्बफलं 
सुकरावकः ।"" 
दह्‌. भस्मीकरणे, दाहे; सन्तापे च-( १) जलाना; (२) 
इःख देना- दहति; धक्ष्यति । (१) दहत्यग्निः काष्ठम्‌; (२) 
आत्मकृतमप्रतिहतं चापलं दहति” 


निर्‌ +दह्‌.- दाह; प्रणाशे च, “एनो निदहत्याद्च तपसा 

दा ( दाण्‌ ) दाने देना-यच्छति; दास्यति। 

प्र+दा प्रदाने । प्रयच्छति । | | | 

दु--गतौ (पलायने); द्रवीभावे च-(१) जाना, भागना; (२) पिध- 
रना (अकर्मक) - द्रवति; द्रोष्यति(१)'नदः समुद द्रवन्ति" । “रक्नासि 
भीतानि दियो द्रवन्ति" (२)“द्रवति च हिमरहमावृद्गते चन्द्रकान्तः” ! 
अनु +दरु--अनुसरणे। उप+दरु--अभिमुखधावने आक्रमणेच। ` 
भ्र+द्रु, वि +दू-पलायने। | 1 
घे (घेद्‌ ) पने-पीना- धयति; घास्यति। “न वारयेद गान्ध ` 
यन्तम्‌" । “धयति पानीयं वदुः" । = | 
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ध्मा + शब्दे ( शाह्ादिवादने ); अग्निसंयोगे ( अग्तेरुज्ज्वटीकरणे, 
अग्निफूत्कृतौ च , एूकना, धौकना- धमति; धास्यति ¦ “धमति सङ्खं 
जनः" ( सशब्दं करोति ); “धमति सुवर्णं वणिक्‌" ( अग्ि-संयुक्तं 
करोति ); “को धमेच्छान्तच्च पावकस" 2 

आ + ध्मा--स्फोतौ (एूना); दर्पध्मात; “अध्माततमुदरं भम्‌" 

व्यं-चिन्तने- ध्यान करना--ध्यायति; ध्यास्यति । “ध्यायति 
विष्णुं वंह्णवः' ध्यायत्यनिष्टं चेतसा 

अनु +ध्य-- चिन्तायाम्‌; अनुग्रहे च। नि~+ध्यै-स्मरणे; द्लैते चः; 
“चिरं निदध्यौ दुहतः स गोदुहः" । 

नम्‌ ( णम्‌ )-नतौ, नमस्करणे; नस्रीभावे च;ः-( १) नमस्कार 
करना ( सकमेक ); ( २) ज्ुकना ( अकमक }-- नमति; नमस्यति । 
( १) नमति गुरं शिष्यः { २ ) “नमन्ति फलिनो वृक्षाः” । 












































अव, आ+ नम्‌-अवनतौ । उत्‌ + नम्‌--उन्नतौ । उप्‌ + नम्‌-- 
उपस्थितौ । परि + नम्‌ + परिपाके, जीर्णीभिवे-'शाखाभरतां परिणमन्ति 
न पल्छवानि", रूपान्तरीभावे च ( तृतीया के साथ ) क्षीरं जलंवा 
स्वयमेव दधिहिमभावेन परिणमते" । 
वि +परि +नस्‌--विरूपावस्थायाम्‌ । प्र +नम्‌- प्रणामे ( प्रणमति 
रणान्जे ) 
निन्द्‌ (णिदि)-कूत्सायास्‌- निन्दा करना-- निन्दति; निन्दिष्यति । 
निन्दति दुष्टं लोकः, निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 1" 
पट्‌-पाठे ( पठने )-पढना- पठति; पर्ष्यति । पठति इलोक्ं 
वारकः; पटिष्यामि राष्ट्भाषाप्‌ । 
भण--कथने-कहूना--भणति; भणिष्यति । “छन्चबन्धे मत्स्ये 
पलायिते निविण्णो धीवसे भणति--घर्मो मे भविष्यतीति" । 
 स्ना-अभ्याप्ते { पौनःपुन्येनानुरीलने ) आवृत्ति करना, दुहुरानः 
मनति; स्नास्यति! “मनति सन्ध्यां ब्राहणः' 1 ` 















































॥ ।। 
© 
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आ + मनु- आवृत्तौ, उक्तौ च; “श्रायद्चित्त इव राजदण्डेऽप्येनसो 
निष्क्रयमामनन्ति धर्माचार्य्याः" 





रक्न्‌-पार्ने ( रक्षणे )-- पालना, वचाना, र्ना करना--रक्षतिः; 
रक्षिष्यति । “आत्मानं सततं रक्षेद्‌ दारैपि धनैरपि" 


रप्‌-कथने-कहना-ल्पति; रुपिष्यति ! “लपति स्निग्धया वाचा }" 


अप्‌ +-कप्‌--अपह्लवे, अस्वीकारे ( इनकार करना ) 1 अभि-लप्‌- 
कथने । आ ~+ कप्‌--आरापे ( बातचीत करना ) प्र + रुप्‌- प्रापे 
अनथवाक्ये ( बकना )। वि +ल्प्‌--विरखपि ( अफसोस करना ) | 
सम्‌ + रुप्‌-मिथोभाषणे | 

जिङ्ध (किमि) गतौ-लिङ्खति, लिङ्किष्यति । “ङिङ्कति माता 
पुत्रम्‌”! आ+ लिद्ध--आलिद्धने ( गले कगाना ) । 

वद्‌ कथने--बोलना-- वदति, वदिष्यति । “सत्यं वदति सर्वत्र"; 
“वद्‌, प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यद्यरुणाय कल्पते 1" 


वद्‌ + णिच्‌ वादने (बजाना); वादयति; “वादयते मृदुं वेणुम्‌" 


निन्दायाम्‌ । अभि 
वदू + णिच्‌--अभिवादने, प्रणामे च; “भगवन्‌ अभिवादये; "तात 


 प्राचेतसान्तेवासी लवोऽभिवादयते"' । परि + वद्‌- निन्दायाम्‌ । प्रति + 
 वदु--प्रतिवचने ( जबाव देना )। वि~+ वद्‌-कलहे; आत्मनेपदी; 
विवदते । समर्‌ + वद्‌ सादृश्ये । वि~+सम्‌ + वद्‌ वैलक्षण्ये, विरोधे | 


वमू-( टुवम्‌ )-उद्भिरणे (वमने)--उवकना-वमति, वमिष्यति | 
फणी पीत्वा क्षीरं वमति गररूम्‌" | ` 


















































` वाञ्छ (वाछि)--कामे- इच्छा करना-- वाञ्छति, वाञ्छिस्यति 
( धनूभतस्तस्य ) प्रियाणि वाञ्छन्त्य सुभि समीहितुम्‌ | 


{ ( वृषु }-- सेचने ( बषंणे )- बरसाना वषंति; वपिष्यति ¦ 
“वर्षतीवाञ्जनं नभः” । काले वषेन्तु मेषाः" ( अकर्मक } । 
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व्रज्‌ गतौ-(१) जाना; (२) पाना-त्रजति; व्रजिष्यति। (१) 
“नाविनीतेत्रंजदुधुय्यः''; “इयं ब्रजति यामिनी, त्यज नरेन्द्र ! निद्रा- 
रसम्‌"; (२) व्रजति शुचिपदं त्वयि प्रीतिमान्‌"; “मामेकं चरणं व्रज" । 


अनु +व्रज्‌-अनुगमने; समीपगतौ, आश्रये, सहवासे च-“मृगा मून 
सद्खमनुव्रजन्ति”। परि+व्रज्‌-सन्न्यासपूवंकश्रमणे। प्र +व्रज्‌-- 
सवस ङ्गत्यागपुवेक-चतुर्थाश्रमग्रहणे । प्र + व्रज्‌ + णिच्‌-प्रवासने, निर्वा 
सने; “चतुदश समा रामं प्रात्राजयत्‌ | 

शंस्‌ (रानुसु)-कथनेः स्तुतौ च-(१) कहना; (२) प्रशंसा करना 
रसति; शंसिष्यति। (१) नमे हिया शंसति किथिदीप्सितम्‌"; 
( २) साघु साध्विति भूतानि शशंसुर्मारतात्मजम्‌"' | 

आ शंस्‌ कथने । प्र +दांस्‌- प्रशंसायाम्‌ । 

रुच्‌-रोके ( पत्रदेरदशेनाद्‌ दुःखानुभवे )--रोक करना, गम 


खाना-- शोचति; शोचिष्यति । “न शोचति सदाचारी यो मृतानपि 
बान्धवान्‌" “मा युचः सम्पदं दंवीमभिजातोऽसि भारत 1" 


अनु + शुच्‌--अनुशोचने ( अफसोस करना ); “नष्टं मृतमतिक्रान्तं 
नानुशोचन्ति पण्डिताः'' । “गतासूनगतासुंङ्च नानुशोचन्ति पण्डिताः" 


ष्ठिवि ( ष्ठिवु ) निरसने ( सुखेन रटेष्मादेवंमने )-- थूकना, उगलना 
ष्ठीवति; ष्ठविष्यति । “पीतमिन्दं ष्ठीवास्‌"' । यह्‌ दिवादिगणीय परस्मै- 
पदी भी होता है; ष्ठीव्यति। 


ति +ष्ठिव्‌- निष्ठीवने ( थूकना ); निक्षेपे च | 
सिध्‌ ( षिधु ) गत्याम्‌-जाना- सेधति; सेधिष्यति 


सिध्‌ ( षिघू ) शासने; माङद्धल्ये च- सेधति, सेत्स्यति, सेधिष्यति 
नि+सिध्‌, प्रति+सिध््-निवारणे (रोकना); निषेधति 
प्रतिषेधति । _ | | 
सु-गतौ-चल्ना--सरति ( वेगगमने--धावति ), सरिष्यति '! 
अनु+सू-अनुगमने । अप+-सु- पलायने (भागना, हट्ना 









































६१ व्याकरणकौमुदी 


सरकना ) । अभि + सू-सङ््‌केतस्थानगमने ( णिच्‌ भी होता है )। 
उत्‌ + सृ + णिच्‌ दुरीकरणे; उत्सारयति। उप~+सु-समीपगमने | 
निर्‌ +सु- निषक्रमणे ( निकलना ); निःसरति । प्र +सु, वि~+सृ-- 
व्याप्तौ 1 सम्‌ +सु- देहधारणे । 

सृप्‌ ( सृप्र )-गतौ-- सपति; सप्स्यंति, सर्प्स्यति। 

अप्‌ + सृप्‌-जपसरणे । उत्‌ + सृप्‌-ऊध्वंगमने; उल्लद्भुने च । उप ~ 
सृप्‌--समीपगमने । प्र + सृप्‌, वि +सृप्‌-गमने; विस्तारे च (फौटना) । 
सम्‌+ सप्-सङ्क्रमणे, सश्वारे । 

स्कन्द ( स्कन्दिर्‌ )-- गतो, शोषणे च- स्कन्दति, स्कन्दिष्यति । 
सशब्दोऽयं स्कन्दति वनम्‌ । 

अव +स्कन्द्‌, आ +स्कन्दु-आक्रमणे। प्र +स्कन्द््‌--लम्फप्रदाने 
( कूदना ); पतने च--तस्य रेतः प्रचस्कन्द” । स्कन्द्‌ + णिच्‌-- 
निःस्सारणे, विमोचने, पातने; “एकः ज्षयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्‌ 
क्वचित्‌" | 

स्मरू--चिन्तायाम्‌ ( स्मरणे )--याद करना-- स्मरति; स्मरिष्यति। 
हरि स्मरति मूमूरषः | 
 वि~+स्मरृ--विस्मरणे ( भूलना )। 























अभ्यास 


संस्कृत मे अनुवाद करो-राष्टूपति च्छेग्ये। चोर भागा । नमस्य 
को नमस्कार करना उचित है । किसी को कटुवाक्य नहीं कहना चाहिए । साधु 
रोग तीथं पर्य्यटन करतेहैँ! जो धम का ( द्वितीया ) जाचरण करता दहै, छोटे- 
बड़े सव उसका ( द्वितीया ) आदर करते हँ । पुत्र-शोक से कौशल्यादेवीने | 
विलाप क्षिया था । शरणागत का ( द्वितीया ) परित्याग करना नहीं चाहिए 
प्रातःकालमे प्रतिदिन ( अनूनिम्‌ ) अपना पाठ पटना उचितदहै। ईरवर 

हमारी ( द्वितीया ) रक्षा करेगे! जननी पूत्रके मुखका चुम्बन करतीदहै। 
राजा दशरथ ने राम के छ्यि अत्यन्त दोक किथा। जापान पूनः बक्वानदहौ ` 
गया है । ब्रह्मदेश-निवासी बौद्ध है| ५ 
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भ्वादि अकमक परस्मैपदी धातु 


इद्ध ( इगि ) गतौ ( चलते, कम्पने )-चलना, हिलना--इङ्कति, 
इद्धिष्यति । “त्वया सृष्टमिदं विश्वं यच्चेङ्गं यच्च नेङ्खति !” “यथा 
दीपो निवातस्थो नेङ्खते" आत्मनेपदम्‌ आर्षम्‌ । 

एज्‌ (एज्‌) कस्पने-कांपना, विचलित होना-एजति; एजिष्यति । 
“श्ृतराष्टोऽयमेजति" । 

कूज्‌ अव्यक्तशब्दे (कूजने })-- चहचहाना-- कूजति; कूजिष्यति । 
कृजति कोकिलः; चुकूज कले कलहुंसमण्डटी }"' 

न्दु ( क्रदि } -रोदने-रोना- क्रन्दति; क्रन्दष्यति । “मा पितः 
कन्दमा तात" । (२) सकरुणाह्वाने च (रोकर पुकारना-सकर्मक) 
"क्रन्दत्यविरतं सोऽथ श्रातरमात्रसुतान्‌'" । 

आ 1 क्रन्द्‌ + रोदने; आह्वाने च । 

क्रोड विहारे ( खेलने )-खेलना- क्रीडति, क्रीडिष्यति क्रीडति 
वारः दिशुभिः। 

क्रुस्‌- रोदने, आह्वाने च ( चीत्कारे ) च--(१) रोना, (२) 
चिल्लाना--क्रोदाति, क्रोक्ष्यति । ( २ ) “एष क्रोशति दात्यूहः" । 

ज + क्रश्‌-( १, चीत्कारे, ( २) भत्संने च, “शतं ब्राह्यणमा- 
्रुदय क्षत्रियो दण्डमहंति" । वि +क्रड्‌--चीत्कारे, “आक्रोरा विक्र, 
रुपाधिचण्डम्‌' | 

क्वण्‌ शब्दे ( वीणादिर 
क्वणन्मणिनूपुरो | 
























































| 


 )-स्ङ्धारना-- क्वणति, क्वणिष्यति । 











क्षर्‌-खवणे, मोचने च-(१) बहुना, ्लरना, टपकना, (२) बहाना, 
निकालना ( सकमैक )-- क्षरति, क्षरिष्यति। { १) क्षरति क्षतजं 
क्षतात्‌, ( २) “स्ोतोभिस्त्िद्शगजा मदं क्षरन्तः 1" 
` खेट्‌ ( खे ) क्रीडायाम्‌-खेखना- खेलति, वेलिष्यति खेटति 
सखिजनः । | | 
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भास्वत्कन्या सैका धन्या, 
यस्याः कूले ष्णोऽखेलत्‌ 1 





गजं -- शब्दे ( गजैने )-गरजना । गजंति, गज्ञिष्यत्ि । गजंति 
सिंहः, गजंति वारिदपट्टी, “गजैति शरदिन वर्षति, वषेति वर्बापु 
निःस्वनो मेघः 1" 


गल्‌ क्षरणे, पतने च--( १) करना, (२) गिरना--गलति, 
गक्ष्यति । { १) “स्वयं हाहाकारा गकति जलधारा कुवल्यात्‌” (२) 
“प्रतोदा जगलुः" । ( ३ ) नाशे; “कि शास्वरं ? श्रवणेन यस्य गछति 
देतान्धका रोदयः ।'' 
 निर+गद्‌-- निःसरणे; निष्कषपें च-इति निर्गलितोऽथैः } वि + 
गदू- भ्रंशे । 
गञ्ज्‌ (गुजि)-अव्यक्तशब्दे (गुञ्जने) -गूनगुनाना, भिनभिताना- 
गुञ्जति; गज्जिष्यति । भ्रमरोऽयं गुञ्जति भ्रृशम्‌ । 
अपि दलदरबिन्द ! स्यन्दमानं मरन्दं तव किमपि लिहन्तो मञ्जु 
गुञ्जन्तु शरज्गाः' 
रु-विषादे क्छमे च--उदास होना, थकना--ग्लायति, ग्लास्यति 
 ग्छायति लोकः रोकात्‌ । ` 
` चञ्च ( चञ्चु ) चरने- चलना, हिल्ना- चश्वति । “चण्डि 
चच्चन्ति वाताः" । | | 
 चल्‌-कम्पने ( अस्थे ) गतौ च-(१) कपना ( अस्थिर होना ) 
हिकानाः ( २ ) जाना ( सकमक ) चलति, चङ्ष्यति । (१) न 
चरति खलु वाक्यं सज्जनानां कदाचित्‌", (२) “चङ सखि | कञ्जम्‌ 
उत्‌ + चल्‌ प्रस्थाने । प्र+चल्‌ गमने, कम्पे प्रसिद्धौ च । वि + | 
 चल्‌-क्म्पे,प्षोनेश्र्॑ैच। 3. 
च्युत्‌ ( व्युतिर्‌ ) क्षरणे ( स्ललने च )--चना, गिरना-च्योतति 
 च्योतिष्यति । च्योतति रसं पात्रात्‌। = ` ` 
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जीव्‌ (१) प्राणधारणे ( जीवने )- जीता रह्ना--जीवति; जीवि- 
ष्यति । “त्वयि जीवति जीवामि }"' ( २) जीविकानिवहि ( गुजारा 
करना ; “स्वाहारात्‌ करिचिददधृत्य ददाति, तेनासौ जीवति । 
चौराः प्रमत्ते जीवन्ति, व्याधितेषु चिकित्सा: ¦ 
भमदाः कामयानेषु, यजमानेषु याचकाः ¦ 
राजा विवदमानेषु नित्यं मूरेष पण्डिताः । 
अनु + जीव्‌, उप + जीव्‌-आश्चये । उत्‌ + जीव-पुनर्जीवने । सम्‌ ~+ 
जीव--जीवने । | 
. ज्वर्‌ रोगे-रोग-ग्रस्त होना, बीमार होना; ज्वर युक्त होना- 
ञ्वरति; ज्वरिष्यति । एतस्मिन्‌ श्रान्तिकाटेयं शरीरेषु ज्वरत्स्वथ | 
स्वयमेव ज्वरामीति सन्यते हि कुटुम्बिवत्‌ ।'" | 
ज्वल्‌ दीप्तौ ( ज्वलने ) --जलना-ज्वलति; ज्वचष्यति, ज्वकति 
वह्निः ।-दाहे; “धिगिदमंशुकं ज्वलति ।" 
उत्‌ + ज्वल्‌, प्र + ज्वल्‌--दीप्तौ | 
दल्‌ ( १ ) भेदे-फटना-दलति; दचष्यति । "दलति नसाहूदि 
विरहभरेण ।"-( २ ) विकासे ( खिलना ); "दलन्नवनीलोत्पलदया- 
मलं देहसौभाग्यम्‌ 1” 
ध्वन्‌ रवे-घ्वनि करना; वजाना-ध्वनति, ध्वनिष्यति । ‹ अयं धीरं 
धीरं ध्वनति नवनीलो जलधरः ।" 
नट्‌ नत्तने-नाचना- नटति । केन सह्‌ नटिष्यसि ? 
नद्‌ † णिच्‌-- नटयति! “तत्‌ त्वां पूनः पलितवणेकभाजमेनं 
नाटयेन केन नटयिष्यति दीघंमायुः 1" 
नद्‌ ( णदु , शब्दे नाद करना- नदति । नदत्ति घण्टा } ‹ नवा- 
न्ुमत्ताः शिखिनो नदन्ति 1 
नन्द्‌ ( टुनदि). हष- खुदा होना- नन्दति; नन्दिष्यति ¦ "ननन्द 
गर्यन्तुपसीम स स्थलीः 1" 
 अभि+नन्दु- सत्कारे; प्रशंसाया; अनुमोदने; कामनायाच् । 
 ५व्या० कौ० | 
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आ + नन्द्‌--आनन्दे । प्रति +नन्द्‌-संवदधंने, सम्मानने । (भक्षये- 





दशनं नित्यं ` ` "प्रतिनन्देच्च सवशः } 
फल्‌ (१) निष्पत्तौ (पूत्तौ)- फल्ना, सफल हौना-फरुति; फलि- 


गि कि 


ष्यति ! “भाग्यं फति सर्वत्र! (२) निष्पादने (सकर्मक); वाल्मीकिः 
फरुति स्म दिव्या गिरः \“ | 
प्रति + फलू्‌- प्रतिबिम्बते । मुखं प्रतिफलति दर्पणे । 
फुल्ल्‌ विकासे फएूरना-- फुल्कति । फुल्कति मल्लीकङिका | 
श्रम्‌ चलने ( भ्रमणे )--घूमना--श्रमतिः भ्रमिष्यति । “श्रमति 
भृवने कन्दर्पाज्ञा ।'' ववचित्‌ सकरम॑कोऽपि; ' "दिङ्मण्डलं श्रमसि मानस , 
चापेन 1" “भिक्षां श्रमति धिक्षुकः \" | 
उत्‌ +श्रम्‌-परिभ्रमणे 1 | 
मील्‌ निमेषे ( सद्ोचे }- मंद जाना, सिकुडना- मीलति; मीलि- 
ष्यति । मीलति चक्षुः ( पक्ष्मभिरावृतं स्यात्‌ ); “मीलन्ति सिपूनारीणां 
मुखपद्यवनानि च 1" | | 
उत्‌+मीट्‌--उन्मेषे, विकासे } नि + मील--मृद्रणे। 
मृच्छं ( सूर्च्छ ) मोहे (ज्ञानरहितीभावे); वृद्धौ च--(१) बहोर 
होना; (२) बदना- मूच्छंतिः मूच्छिष्यत्ति (१) “मुच्छंति रोगी 
= मुहुः ” ( २) “ुमूच्छं सख्यं रामस्य । ` । 
"म कान्तिक्षये-- मलिन होना, कम्हखाना-- म्लायति, म्लास्यति । 
म्लायति चन्द्रो दिवसे । 'वनोष्मणा म्कायत्यलं लतेव मनस्विता ।** 
यम्‌ (१) उपरमे ( निवृत्तौ }--उपरतं या निवृत्त होना, परहेज 
करना-यच्छति; यंस्यति । यच्छति पापात्‌ सुः । (२) निग्रहे च 
( सकर्मक ); “धियं यच्छ च बुद्धिसाक्षिणि ।. ` 1 
| आ~+यम्‌--दीर्घीकरणे । उत्‌+ यम्‌-उत्तोखने, उचोगे च । उप + | 
` यम्‌-विवाहे, स्वीकारे च । सब आत्मनेपदी, यथा-जायच्छते, उद्यच्छते, 
उपयच्छते । नि +यम्‌--दमने, निवारणे, रासने, व्यवस्थापने । प्र + 
 ययु-दाने । सम्‌+यम्‌- नियमने, बन्धने च । „ , 








रस्‌ शब्दे- आवाज करना--रसति, रसिष्यति । | “करीव वन्यः 


भ्वादि अकर्मक परस्मैपदी धातु  &६७ 


परुषं ररास; “राजन्योपनिमन्वणाय रपति स्फीतं यशोदुन्दुभिः ।“ 
“रसतु रसना 1" 

रुह. उद्धवे उत्पन्न होना-- रोहति; रोक्ष्यति ¦ “छिन्नोऽपि रोहति 
तरः 1" 


स्ह. + णिच्‌-रोपणे (रोपना; बोना); रोहयति, रोपयति । अधि + 
र्ट. जा + खट्‌ आरोहणे ( चदना- सकर्मक }, ‹ मूरद्धानमधिरोहति"" 
“सिंहासनमारुरोह !"' अव + रुह्‌.--अवतरणे ( उतरना } । भर+ रुह्‌ , 
वि +रुह्‌ , सम्‌ ¬-रुह्‌ -उत्पत्तौ; "न पवतागरे नलिनी प्ररोहति ।"' वि + 
रुह्‌. + णिच्‌- व्रणप्रदामने ( धाव आराम करना ); व्रणं विरोपयति , 

रुग्‌ ( रगे ) सङ्गे-टगना--र्गति; लगिष्यति । “गोष्ठेऽ्से 
जगति" “हुसस्य पर्चात्लगति स्म !” 

लड्‌ विलासे (क्रीडायाम्‌)- वेटना- लडति ! उ-लयोरेकत्वस्म- 
रणात्‌ -रुलति । “पनसफलानीव वानरा लकन्ति 1” "गजकलभा इव 
बन्घुला रामः ।" 

लस्‌ दीप्तौ--चमकना-- रसति; सिष्यति । ‹ "मुक्ताहारेण रसता 
हसतीव स्तनद्वयम्‌ !* “भण मसृणवाणि ! करवाणि चरणद्वयं सरस- 
ख्सदलक्तकरागस्‌ 1" | 

 उत~+लस्‌- स्फुरणे ! वि ~+ कस्‌- प्रकाशे; क्रीडाया । 

वल्ग्‌ गतो (चलने; प्टृतगतौ) (१) हिकना; (२) कूदना, उपटना, 
सरपट जाना वल्गति; वल्गिष्यति । प्रतियोभिनोऽङ्वा वल्गन्ति; 
(१) “वल्गद्गरीयःस्तनकस्प्रकलञ्चृकम्‌ !” (२) “ववल्गुश्च पदातयः!" 
` वल्गु वल्गन्ति सृक्तयः ।” (३) नत्तैने ( नाचना ); शद्रारे हेमविभरुष- 
 णाक्च तुरगा बल्मन्ति यद्‌ दिताः }" 

वस्‌ निवासे-वसना; रहना-वसति; वत्स्यति ! "वसति वने वन- 
माली 1” “वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि!" 

अधि वस्‌, आ + वस्‌- वासे ( सकर्मक ) । 
उप ‡ वस्‌-उपवासे, भोजननिवृत्तौ; “एकादशीमूपवसन्ति निरम्बु- 
भक्षाः। "नि + वसू- निवासे । निर्‌ + वस्‌ +णिच्‌-निर्वासने, नगराद्‌- 


दथ व्याकरणकौमुदी 


बहिष्करणे (निकाल देना); निर्वासियति । प्र + वस्‌- विदेशावस्थाने । 


प्र + वस्‌ + णिच्‌, वि + वस्‌ + णिच्‌- निवासने । प्रति + वस-निवासे । 
“अस्मिन्‌ वने सिहः प्रतिवसति 1" 


वेल्ल्‌ कस्पने-हिकना, चलना-वेल्छति; वेल्लिष्यति } भयाद्‌ वेल्छति 
बालिकाः । ““उदुवेल्लन्ति पुराणचन्दनतरुस्कन्धेषु कुम्भीनसाः 1" 

दच्यूत्‌ ( उच्युतिर्‌ ) क्षरणे-ट्पकना-्च्योतति; खच्योतिष्यति 
मधुनो धाराः उच्योतन्ति । | 

सञ्ज्‌ ( षनुज्‌ ) सङ्गे ( संरकेषे )-सटना, चिपटना--सजति; 

सडक्षयति । “सजति वपुषि वासः 1“ 

अनु + सञ्ज्‌- सम्बन्धे; जासक्तौ (क्मकत्तरि); अनुषज्यते; “धमं- 
पूते च मनसि नभसीव न जातु रजोऽनुषज्यते ।*' अव ~+ सञ्ज्‌-योजने, 
स्थापने । प्र + सजञ्ज्‌-आसक्तौ;“श्रसजन्निन्रियाथंषु नरः पतनमृच्छति ।“ 
कमकत्तंरि- प्रसङ्गे, सम्बन्धे- प्रसज्यते । 


सद्‌ ( षदुकं ) विषादे ( आकूलीभावे ) उदास होना- सीदति; 
सत्स्यति । “सीदति राधा वासगृहे 1" नि + सद्‌ उपवेशने; नाले, क्लेशे; 
क्छान्तौ च । 


अव +सद्‌- श्रान्तौ; विनाचे च । आ + सद्‌ सन्निकषें ( निकट 
आना) । उत्‌ +सद्‌-- नाशे 1 उत्‌ + सद्‌ + गिच्‌- उन्मूलने; उत्सादयति 
उप + सद्‌-समीपगतौ । नि + सद्‌-उपवेशने; “उष्णालृः रिरिरे निषी 
दति तरोमुखाख्वाटे शिखी ।” प्र + सद्‌--अनुग्रहे; प्रसन्नतायाम्‌ (प्रसन्न 
होना); निम॑लीभावे च (निर्मल होना)! वि+सद्‌-विषदेः 
विषीदति । 

 स्वट्-सच्चल्ने ( स्वलने, भ्रंशे )-स्वलित होना, चिसकना, 
फिसलना, `रपटना- स्कति; स्खचक्ष्यति । स्खलति चरणं भुमौ ।' 
स्कति पतरं वक्षस्य 1! ए 
 सखक्षरणे-- बहना, ्चरना--स्रवति; खोस्यति। नहि निम्बात्‌ 
क्षौद्रम्‌ ( मधु) 1 
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स्वन्‌ शब्दे शब्द करना--स्वनति\ वेणवः कीचकास्ते स्युर्ये 
स्वनन्त्यनिखोद्धताः }" 

हस्‌ अत्पीभावे-षटना-हसत्ति, हसिष्यति । “आयुध सति 
पादशः 1” गोमत्याः प्छावनजरु मन्दं मन्दं हसति ¦ 





अन्यास 


सस्छृत मे अनुबाद करो -- मेरा भाई पुलसे भिर पड़ा! राजा दशरथ 
कैकेयी के उस कठोर वाक्य से सूच्छित हए । इस वषे दुर्भिक्ष कं कारण हम 
अतिक्ष्टसे जीते दँ । सव॑दा साधके सङद्कमें वास करना चाहिये इस स्थान 
मं प्रतिदिन लड़के खेलते हैँ । तुम्हारे व्यवहार से वे सर्वदा सन्तत्र होतेह । 
वहाँ बहुत आम के पेड उगेथे | मेरी वातस वे हुसेगे; परन्तु मेरा चित्त उससे 
कुछ भी विचलति नहीं होगा । मँ इस मवमे नहीं बसूंगा । कठ रक्ता 
चली गयी ¦ उसका भतीजा ससुराल गयाथा) मेरी नानी का देहान्त हो मया । 
बहिन का देवर अभी पदता । भारत का सिर जवाहरला ने संसार के 
दरबारमं ऊंचा किया है! संस्कृत विश्वविद्याख्य में गणितकीभी दिक्षा 
होती है । उपदे देने से मुखं खफा होते हैँ! छाल्च बुरी बला है। खेभ 
सर्वथा त्याज्य हुं 








भ्र9 प° 
मण पू° 
9 प° 


० चऽ 
म 9 पु9 
उ9 ० 


णण धु9 
9 प° 
उ पु० 


घ्‌ ० | 
म०्पु° | 


9 पु 9 


भ्र पुर 


एकवचन 
कमते 
भसे 
रभे 


कभताम्‌ 
रभस्व 
लभ 


अटलभत 


अर्भयाः 


जले 


लभेत 


 ल्भेथाः 


कसे 
ससे 


 च्प्स्ये  र्प्स्यावहे 


लद्‌ 
ह्िवचन 
भते 
रभेथे 
लभावहे 

लोट्‌ 


 ठभेताम्‌ 


लभेथाम्‌ 
लभावहे 


खः 


अलभेताम्‌ 


अरभेथास्‌ 


अर्भावहि 


विधिलिडः 


भ्वादि सकभेक आत्मनेपदी धातु । 
लभ्‌ प्रापणे 


बहुवचन 
लभन्ते 
लभध्वे 
रभामहे 


लभन्ताम्‌ 
रभध्वम्‌ 
रुभामहै 


अलभन्त 
अरभध्वम्‌ 
अरभामहि 


र्भेयाताम्‌ 


रभेयाथाम्‌ 


 ठभेवहि 


शतः 


लभेरन्‌ 


कभेध्वम्‌ ` 
लभेमहि ` 


` र्स्यामहे 
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जा +लम्‌-ग्राप्तौ, स्पश, हिसायाचख । उप + आ ~+ कभू-भत्संने । 
उप +लन्‌-ग्राप्तौ; अनुभवे; ज्ञाने च । वि +प्र +कभ्‌ + प्रतारणायाप्‌ । 





भ्वादि सकमंक खात्मचेयदी धतु । 





अय्‌ गतौ जाना, चरना--अयते; अयिष्यते । 

मः परा + अय्‌- पलायने ( भागना ); प्लायते, पलायते ¦ 

ईक्ष्‌ (१) दरने-देखना-ईक्षते, इक्षिष्यते । ईक्षते चन्द्रः लोकः 
(२) पर्यालोचने (सोचना, विचारना) “न कामवृत्तिवेचनीयमीक्षते" । 

अप + ईक्ष्‌-अपेक्षायास्‌ (ठहरना, प्रतीक्षा करना) । अद ईक्ष = 
परिदशने; आलोचनाय । उप~रईक्षु-अवन्ञायाम्‌ । निर्‌+ईभ्‌-- 
निरीक्षणे (देखना) । परि +ईक्न्‌- परीक्षायाम्‌ (जंचना) ¦ प्र + ईभ्‌- 
दशने ( दश्ैन करना ) उत्‌ +प्र + ईक्ष्‌ उपप्रक्षे, सम्भावने (अनुमान 
करना ) । प्रति + ईक्ष्‌- प्रतीक्षायाम्‌ ( इन्तजार करना ) । वि + ईक्ष्‌- 
दशने । सम्‌ +ईक्ष्‌-परिदशंने । 


ऊह वितक ( अध्याहारे; सम्भावने }-(सन्देहाद्‌ विचारो वित्तकं) 
विचार करना; अनुमान करना-उऊहते; ऊहिष्यते । “ऊहते धमधीरः 1" 
“अनुक्तमप्युहूति पण्डितो जनः'' ( परस्यैपदी ) | 


अप +उह्‌--अपनोदने ( दूर करना ); “हृङ्कारेणैव धनुषः स हिः 
विघ्नानपोहति ।”' (उपसग के योग से विकल्प से आत्पनेनदी होता है ।) 
वि +अप्‌ +उह्‌.- विनाशे; “आदित्यस्तमो व्यपोहति 1" प्रति + ऊह - 
विघाते । वि + उह्‌.--रचनायाम्‌, विन्यासे । सम्‌ +उह्‌ - समाहारे 
एकत्रीकरणे । | 

कत्थ्‌ देलाघाया { आत्मगुणाविष्करणे )-अपनी प्रद्ंसा करना; 
ग्वं करना (अकमक) कत्थते; कत्थिष्यते । “कत्थते गणिन गुणी }" 
“यः स्वप्नेनापि नात्मीयं गुणं कुत्रा चापि कत्थते 1“ करत्वा कत्थिष्यते न 
कृ + 18. 

वि + कत्थू-- विकत्थने, इछाघायाम्‌, निजगुणख्यापने (घमंड करना) ` 
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कम्‌ (कमु ) वाञ्छायाम्‌-कामना करना-- कामयते । “चेतो न- 
लङ्ामयते मदीयम्‌ ।"' 

क्षम्‌ ( क्षमूष्‌ ) सहने ( क्षमायाम्‌; शक्तौ च )-- (१) सहना, क्षमा 
करना; ( २ ) सकना ( अकर्मक )-- क्षमते; क्षमिष्यते, क्षस्यते ( १ ) 
“क्षमस्व परमेदवर !' “नाज्ञाभङ्खकरान्‌ राजा क्षमेत स्वसुतानपि ।“ 
( २) “ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः" 














गहं कुत्साथाम्‌- निन्दा करना- गर्हते; गरहिष्यते । 

वि + गहं - निन्दायाम्‌ । | 

गाह्‌. ( गाह , विरोडने ( प्रवेशे; प्राप्तौ च )--( १) हिलोरना, 
आलोडन करना;( २ ) घुसना, ( ३ ) प्राप्त होना--गाहते;गाहिष्यते, 
घाक्ष्यते । ( १ )'गाहन्तां महिषा निपानसलिलमस्‌ 1 (२ ) “कदाचित्‌ 
काननं जगाहे ।'' ( ३ ) “मनस्तु मे संशयमेव गाहते 1" 

अव + गाह्‌ -- निमज्जने, स्नाने; प्रवेशे च; प्रातरवगाहते मुनिः 1” 


“'तमोऽपहन्त्रीं तमसां वगाह्य ।'“ वि + गाह्‌- निमज्जने; प्रवेशे, 
विलोडने च। 


 ्रस्‌ (प्रु) (१) भक्षणे-खाना-- ग्रसते; ग्रसिष्यते! “यावतो 
ग्रसते ग्रासान्‌ 1” (२) आक्रमणे; हिमांशुमाशु ग्रसते तन्म्रदिम्नः 
स्फ़टं फरय्‌ ।' 

ढोक्‌ ( दोक ) गतौ--जाना; “यान्तं वने रात्रिचरी इढौके 1” 

ठक्‌ + णिच्‌ प्रापणे ( ठे जाना); 'तन्मांसञ्चैव गोमायोस्तैः 
क्षणादाशु ढौकितम्‌ 1'' उप + ढौक्‌--उपदौकने, उपहारे ( भेट देना, 
उपहार देना ); “एककं पडुमुपटौकयामः 1" । 
त्रं ( त्रेडः ) पालने ( रक्षणे }- त्राण करना-- त्रायते; वास्यते । 
` क्षतात्‌ किर त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शाब्दो भुवनेषु रूढः 1” 
परित परित्राणे.( रक्षणे) । 


















































® शिष्ट प्रयोग मे अदादिगणीय त्रा--धातु भी रहै; यथा-“त्राहि मां 
, -मधुपुदन 1 3 | 
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दय्‌ अनुकम्पायाम्‌- दया करना-दयते; दयिष्यते ! “दयते दीनं 
दयालु 1" ''तेषां दयसे न कस्मात्‌ ?" ¦ 

नाथ्‌ ( नाथु ) याचने- मांगना, प्राथना करना-- नाथते; नाथि- 
ष्यते । “मोक्षाय नाथते मूनिः 1” “नाथसे किमु पति त भूभृतः ? 

पण्‌ व्यवहारे ( क्रयविक्रयरूपे वाणिज्ये }) खरीद-विक्री करना-- 
पणते; पणिष्यते ।--ूतक्रीडायां रहस्थापने ( बाजी गाना ); निस 
वस्तु का पण रक्खा जाता है; उसमें षष्ठी ओर कहीं हितीया भी होती 
है} शश्रागानामपणिष्टासौ }*” पणस्व कृष्णां पाच्वाटीय्‌ 1" 

वि +पणू-- विक्रये; “आभी रदेन किल चन्द्रकान्तं तव्रिभिवंराटेविप- 
णन्ति गोपाः 1" 

बाध्‌ (बाधु) पीडने; प्रतिबन्धे च--(१) दुःख देना;(२) रोकना-- 
बाधते; बाधिष्यते! (१) “सां बाधतेन हि तथा विपिनेषु वासः)" 
“न तथा बाधते स्कन्धो यथा बाधति बाधते (२) वीराणां 
समयः स्नेहक्रमं बाधते | | 

आ + बाधू-दमने | प्र + बाधू-परपीडने) 

भाष्‌ कथने- भाषण करना-- भाषते; भाषिष्यते । द्विकमंक--“तं 
वाक्यमिदं बभाषे ।'' 

अप्‌ +भाष्‌- निन्दायाम्‌; “न केवर यो महतोऽपभाषते, श्णणोति 
तस्मादपि यः स पापभाक्‌ ।'' आ+ भाष्‌-आरपि, कथने । प्रति + 
भाष्‌ प्रत्युक्तौ । सम्‌ +भाष्‌- सम्भाषणे 


भिक्ष याचने-मगिना-- भिक्षते; भिक्षिष्यते । द्विकमेक-भिक्षतं 

दातारं धनं भिक्षुः | 
 रभू--आ + रभ्‌--आरम्भे- आरभते, आरप्स्यते । विज्ञानं परि- 

तुम्‌ आरभते पुत्रः। 

परि +-रभ्‌-आछिगने । सम्‌ +रभ्‌- कोपे । 

लोक्‌ ( लोक ) दशंने-देखना--रोकते, लोकिष्यते 
कामातंः सूर्याखोके सध्यवतिनमपि पुरुषस्‌ ।'" 

अव +लोक्‌, आ +लोक्‌, वि +लोक- दशने । 


















































“न्‌ लोकते 


७४ व्याकरणकौमुदी 


वन्द्‌ ( वदि ) अभिवादने; स्तुतौ च-नयस्कार करना; स्तवं 
करना वन्दते; वन्दष्यते । “वन्दते गुरं लोकः 1" “तं वन्दे परमा- 
नन्दमाधवम्‌ ।”' “वन्दे मातरम्‌ 1" 

वषट्‌ वेष्टने-घेरना; ल्पेटना- वेष्टते । इसी अथं में णिजन्त भी 
होता है; वेष्टयति । “ग्रीवायां वेष्टयित्वैनं स गजो हृन्तुमेहव्‌ ।" 
करवेष्ट भीमसेनो श्रमं दत्त्वा व्यमोचयत्‌ 1" 

णिजन्त आ +-वेष्ट्‌ ओर परि + वेष्ट्‌ भी एतद्थक है । सम्‌ + वेष्ट्‌ 
1णिच्‌--तह करना; “संवेष्टितप्रसारितपटन्यायेनं वानन्यत्‌ कार- 
णात्‌ कार्य्यम्‌ | | 

शङ्क्‌ (राकि) संशये; तासे च- (१) र्का करना, सन्देह करना; 
(२) रना ( अकर्मक ) शङ्कते; रङ्क्ष्यते । (१) । र _्खुते पुरुषत्वं 
स्थाणौ" ( स्थाणुर्वा पुरुषौ वा इति संशयमारोपयतीत्यथंः ) । (२) 
“श द्धुते व्याघ्राज्जनः | 

अ 1 शङ्क्‌ सन्देहे, शङ्कायाम्‌ च (स्नेहः सदापापमाशङ्कुते ) } 

शंस्‌ ( शसि ) इच्छायाम्‌; आरिषि ( इष्टाथेदंसने ) च--( १) 
चाहना, ( २) आशीर्वाद देना-नित्यम्‌ आङ्‌ योगः- आ + 
शंस्‌ आशंसते; आरांसिष्यते ! ( १ ) “मनोरथाय नाशंसे ।" ( २ ) 
“इत्याशशंसे करणे रबाह्य : 1 | 

शिक्ष्‌ विचाग्रहुणे ( शिक्षणे )- सीलना- शिक्षते; शिक्षिष्यते | 
“अशिक्षतास्त्रं पितुरेव मन्त्रवित्‌ ।'' ` , 
 उलाघ्‌ ( इखाघु ) कत्थने ( प्रशसायाम्‌ )-सराहना--र्लाघते; 
 देलाधिष्यते । “इलाघते गुणिनं गुणी |” | नि 

'शणदोषौ बुधो गृहन, इन्दु-क्वेडाविवेरवरः । दिरसा रलाघते 
पुर्व, परं कण्ठे नियच्छति !” ॥ 

सह. ( षह. ) सहने; क्षमायाच्च-- (१, सहना; (२) क्षमाः 

करना--सहते, सहिष्यते। ( १) “सहते दुःखं धीरः 1“ न मानिनी 
सहतेऽन्यसङ्गमम्‌ ।” ( २) "अपराधमिमं ततः सहिष्ये” (३) ` 
शक्तौ ( सकना ); “सहतां च शास््रगम्य उपायः तत्‌ ( दुःखत्रयम्‌ }) ` 
उच्छुष्‌ | ` = 9. 


स्वादि सकर्मक आत्मनेपदी धातु ७५ 


उत्‌ + सह--उत्साहै; सामथ्यं ( सकना ); ^तवानुवृत्ति न च 
कर्तुमुत्सहे 1" ` 

सेव्‌ आराधे; उपभोगे, आश्रये च--सेवा करना-सेवते; सेवि- 
ध्यते । रिवं सेवते, सवः सुखं सेवते, तीर्थं सेवते ब्राह्मण 

आ + सेव्‌-उपभोगे । नि + सेव्‌- आधये; उपभोगे च; निषेवते 
“धामिको हि निषेवते सुखस्‌ ।"" 

स्वञ्जञ्‌ ( ष्वनृज्‌ ) आलिङ्खने- गले लगाना, स्वजते, स्वङ्क्षयते 
स्वजते तनयं माता । 

परि +-स्वञ्ज्‌-आल्िगने; परिष्वजते । 

स्वद्‌ ( ष्वद ) आस्वादने ( अनुचवे ); रुचौ च-( १) चखना 
( २) रचना ( अकर्मक )-- स्वदते, स्वदिष्यते ! (१) “स्वदस्व 
हव्यानि 1" “स्वदते विविधं -स्वादु 1“ (२) “अपां हित्रप्तायन 
वारिधारा स्वादुः सुगन्धि स्वदते तुषारा 1" | 


अस्यास 
संस्कृत मे अनुबाद करो :- बालक क्षीर चख कर खाता ह। कभी 
सत्कार्यं मे बाधा सत डालो । सर्वन्तिःकरण से गुरुजनों कौ ( द्वितीया ) सेवा 
करूगा ! अपव्यवहार सें उनको पीडा देना उचित नहीं हं । जो दुःखी पर दया 
करता ह, ईरवर उसका सहायक होता । सद्विषय वाल्ककेषासभी 
सीखना उचित हं शिक्षक सवदा हमारा मंगल चाहते हँ! आज तुम्हारी 
परीक्षा करूंगा । दीन का ( द्वितीया) राण करो, नहीं तो ईदवर तुम्हारा 
( द्वितीया ) ताण नहीं करेगे! साधुपुरुष जब जिस काये का ( द्वितीया ) 
आरम्भ करते, प्राणान्तमे भी ( प्राणात्ययेऽपि ) उसे चहं छोडते। भै तेरे 
रत अपराध क्षमा करूंगा । पितापृत्रका ( द्वितीया ) आलिगन करता हैँ । 
राम मेरी ( द्वितीया ) प्रतीक्षा कर रहा है । किसी से याचना करना उचित 
नहीं हं । मेरा उपदे तुम सब बारूको सेकहुदो। बन्दरों को देखो । भारत- 
माता को नमस्कारकरो।्माँ ने कपङ्से शिशुको आवृत कर लिया । घडि- 
यालने बकरीको निगल चयि । दरिद्र परदयाकसे। | 






































भ्वादि अकसंक अएत्सनेपदी घातु 


ईह. वाज्छायाम्‌; चेष्टने च--( १) इच्छा करना; सकमैक; (२) 
यत्न करना, कोशिश ॒ करना--ईहते; ईहिष्यते । (१) “ईहन्ते काम- 
भोगाथंमन्यायेना्थंसच्चयान्‌" ( २) “माधुर्यं मधुविन्दुना रचयितुं 
क्षा राम्बुध रीहते" | 

सम्‌ + ईह-“सवंः स्वार्थं समीहते" 

एध्‌ वृद्धौ-बद्ना--एधते; एधिष्यते । हिसारतस्च यौ नित्यं 
नेहासौ सुखमेधते }"" 

अध मणधते तावत्‌ ततो भद्राणि पद्यति । 

ततः सपत्ना जयति, समूलस्तु विनश्यति ।'" 

कण्ट्‌ ( कठि ) शोके ( उत्कण्ठायास्‌, ओौत्युक्ये च }- रोक इव 
आध्यानम्‌ (उत्कण्ठापूवेस्मरणम्‌)-- उत्कण्ठित होना, उत्सुक होना-- 
'उत्‌' उपसं के साथ प्रयुक्त होता है--उत्कण्ठते; उत्कण्ठिष्यते 
“स्वगाय नोत्कण्ठते ।"' “उत्कण्ठते च युष्मत्सल्चिकष॑स्य 1 “रेवारोधसि 
वेतसीतरुतले चेतः समूत्कण्ठते 1" 

कम्प्‌ ( कपि ) चरने { कम्पने }--कँपना-- कम्पते, कम्पिष्यते । 
कम्पतं वायुना वृक्षः । 
 अनु+कम्प्‌ + कृपायाम्‌ । सम्‌+ अनु +कम्पू- अनुग्रहे । उत्‌, प्र, 
 वि~-कम्प्‌- प्रकम्पने | 
काल्‌ (काश्ु) दीप्तौ ( प्रकाशे )--चमकना- काशते; काशि- 
ष्यते } काशते चन्द्रः 1" | | 
 प्र+काश्‌- प्रकारे । प्र +काश्‌+णिच्‌-प्रकाशने (उजाच् 
` करना ); प्रकादायति; “प्रकाशयति लोकं रविः 1" | | 
` वि~+कार्‌--विकादे। 

क्खप्‌ ( कृप्‌ ) सामर्थ्ये, योग्यतायाश्च-( १) 
योग्य होना--कल्पते, कल्पिष्यते, कल्प्स्यते। ( १ 
































समथं होना (२) ` 
) “सूर्ये तपत्यावर- 





भ्वादि अकमक आत्मनेपदी धातु ७७ 





णाय दृष्टेः कल्पेत कोकस्य कथं तमिला ?,(२) 'प्रतिकारविधानमायूषः 
सति देषे हि फलाय कल्पते 1" । 


अव +-क्टप्‌-ओौचित्ये । उप -{क्कप्‌-- विन्यासे; सम्पन्नतायाच । | 

वि + क्ठृप्‌- संशये, विकल्पने च | 

गल्भ्‌ घाष्टयें ( प्रगल्भतायाम्‌, ओद्धव्ये, साहसे च )--उद्धत होना; | 
साहसी होना--गल्भते । प्रायः श्र' उपसं के साथ प्रयुक्त होता है; "न | 
मौक्तिकच्छिद्रकरी शलाका प्रगल्भते कर्मणि टङ्किकायाः} "अति हि| 
नाम प्रगल्भते ।"- सामथ्यं (सकना' इस अथं मे) तुमुनन्त'- पद के 
साथ व्यवहूत होता है | 7 | 

घट्‌ चेष्टायाम्‌ ( यत्ने ); आपतने, निष्पत्तौ; योग्यतायच्च--( १) 
व्यापृत होना; ( २ ) आ पड़ना, सिद्ध होना; (३) सम्भव होना; योग्य | 
होना--घटते घटिष्यते ! ( १ ) “चटते पठितुं शिष्यः ।” ( २) "र्यं | 
घटेत सुहदो यदि 1“ (३) “तथाऽपि पूविशेषत्वाद्‌ घटतेऽस्य नियन्तृता \* 

घट्‌ +णिच्‌- संयोजने, सम्पादने; करणे; नियोगे च; घटयति । 

वि + घट्‌-विदरेषे, भेदे । | 

घूणं + भ्रमणे ( घूणेने )- धूमना--घूणेते; दूणिष्यते। तुदादि 
परस्मैपदी भी होता है--बोपदेवमतें उभ्रयपदा । “नौर्घृ्णेते चपलेव 
स्त्री!" '्र्ण॑ते शिरः \'” “शु्णेतीव मे मनः 1" 

आ + घूणे -चक्रवद्‌ं भ्रमणे । 

चेष्ट्‌ यत्ने; व्यापारे च--( १ } यत्नं करना; (२) कामम लगे 
रहना- चेष्टते; चेष्टिष्यते ! ( १) “चेष्टते पठितुं शिष्यः }* “वुतत्यरथं 
नातिचेष्टेत 1 (२) “सदशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ञानवानपि \'" 


"तं शोणितपरीताद्ध चेष्टमानं महीतटे !'' . इत्यत्र तु लृठ्नाथं 
( लखोटना ) । 


वि + चेष्ट्‌-ट्ठने, परिस्पन्दने, अ द्भपरिवत्तंने च | 

च्यु ( च्युङ्‌ ) पतने (च्युतौ, श्रंगे, शरणे च)--खिसकना, गिरना, 
चत. च्यवते च्यविष्यते । “धर्म्म च्यवेत 1" नाशे; “उत्पद्यन्ते 
प्र+च्यु-श्रंशे; लावे च। 





















































७८ |  व्याकरणकौमुदी 





जम्मू ( जुभि ) जम्भणे ( मुखविकासे, पुष्पादीनां विकासे च )- 
( १ ) जम्हाना ( २) खिल्ना-जुम्भते; जुम्भिष्यते । (१) “जृम्भस्व 
सिह ! दन्तास्ते गणयिष्ये ।'” ( २ ) “पङ्धुजं जुम्भतेऽ्य 1“ ( ३ ) वृद्धौ 
{ बद्ना ); “जुम्भतां जम्भतामप्रतिप्रसरं क्रोधज्योतिः 1" 

उत्‌ + जम्भ्‌-उदये; विकासे; वद्धौच। वि~+जम्म्‌ +जम्भणे; 
व्याप्तौ च । 

डी ( डीडः ) नभोगतौ ( उड्यने )--उडना--उयते; उयिष्यते । 
डयते पक्षी । 

उत्‌+डी--उडयने । 

त्रप्‌ ( चूष्‌ ) कुज्जायाम्‌-रुज्जित होना, रमिन्दा होना-- त्रपते; 
` त्रपिष्यते; चरप्स्यते । “त्रपन्ते तीर्थानि त्वरितमिह तस्योद्धृतिविधौ \" 

अप ~+ त्रप्‌-रुज्जायास्‌' “य आत्मनाऽपत्रपते भृशं नरः स सवंलोक- 
स्य गुरुर्भवत्युत ।”* “येनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति 

त्वर (जित्वरा) वेगे-शीघ्रता करना, जल्दी करना-त्वरते; त्वरि- 
ष्यते । “भवान्‌ सुहूदर्थं त्वरताम्‌ 1" “त्वरन्ते हि विद्याथिनः परीक्षाख्यं 
| मन्तुम्‌ 24 
त्वर्‌ +णिच्‌--त्वरयतिः; "दूतास्त्वरयन्ति मास्‌ |" 
द्युत्‌ दीप्तौ (प्रकाे)-चमकना--योतते; योतिष्यते । “मध्याह्ल- 
समये योतते रविः} 

उत्‌ +चुत्‌-ओज्ज्वल्ये । वि + दयुत्‌- शोभायाम्‌ । 
ध्वंस्‌ ( ध्वसु ) नाशे; श्रंशे अधःपतने च-(१) नष्ट होना; 
 { २) स्खलित होना- ध्वंसते; ध्वंसिष्यते । (१) "तमांसि ध्वंसन्ते” 
(३ ) “ध्वंसेत हदयं सद्यः ।” | 
अप~+ध्वंस्‌- निन्दायाम्‌, तिरस्कारे; “नि चाप्यन्यमपध्वंसेत्‌ कदा- 
चित्‌ कोपसंयुतः 1" वि +ष्वंस्‌-निपत्तिःक्षये। | 
प्याय्‌ ( ओप्यायी ) ( प्येङ्‌ ) वृद्धौ ( स्फीतौ )--बढना, 
फूलना- प्यायते; प्यायिष्यतते । प्यायते उदरं तव 1! # 









































७८ | ` व्याकरणकौमुदी 


जुभ्म्‌ ( जुभि ) जम्भणे ( मुखविकासे, पुष्पादीनां विकासे च )- 
( १ । जम्हाना ( २ ) सिलना--जुम्भते; जुम्भिष्यते । (१) “जृम्भ 
सिह ! दन्तांस्ते गणयिष्ये ।* ( २ } ' पङ्कजं जुम्भतेऽच ।"' ( ३ } वृद्धौ 
( बठ्ना ); “जृम्भतां जुम्भतामप्रतिप्रसरं क्रोधन्योतिः ।* 

उत + जुम्भ्‌--उदये; विकासे; वृद्धौ च। वि~+जुम्म्‌ +जुम्भणे; 
 व्याप्तौच। 
 -डी ( डीङ्‌ ) नभोगतौ ( उडयने )--उड्ना- उयते; डयिष्यते । 
डयते पक्षी | [ि 

उत्‌ + डी-उडुयने । 

तप्‌ ( बरपुष्‌ ) लज्जनायाम्‌--रज्जित होना, शरभिन्दा होना- त्रपते; 
पिष्यते; तप्स्यते । “त्रपन्ते तीर्थानि त्वरितमिह तस्योद्धृतिविधौ 1" 

जत + तप्‌-रज्जायाम्‌' “य आत्मनाऽपत्रपते भृशं नरः स सव॑लोक- 
स्य गुरुभ॑वत्युत ।” 'धेनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति । ” 

त्वर (नित्वरा) वेगे-रीघ्रता करना, जल्दी करना-त्वरते; त्वरि. 
ध्यते । “भवान्‌ सुहूदर्थ त्वरताम्‌ । “त्वरन्ते हि विद्याथिनः परीक्षाल्यं 
गन्तुम्‌ 1 | | 

त्वर्‌ + णिच्‌- त्वरयति; “दतास्त्वरयन्ति माम्‌ 1" | 
| युत्‌ दीप्तौ (प्रकरे) चमकना--चयोतते; द्योतिष्यते । ‹ 'मध्याल्ल- 
समये द्योतते रविः 1" | 
उत्‌ +दचुत्‌-भौज्ज्वल्ये । वि + चुत्‌-- शोभायाम्‌ । | 
 , ध्वस्‌ ( ध्वसु ) नशे; भ्रंशे अधःपतने च-(१) नष्ट होना; 

 ( २ ) स्वलिति होना--ध्वसते; ध्वंसिष्यते । (१) “तमांसि ध्वंसन्ते 1" 

(३) श्वसेतहृदयं सचः। = 
_ अप+ध्वस्‌- निन्दायाम्‌, तिरस्कारे; “नि चाप्यन्यमपध्वंसेत्‌ कदा- 
चित्‌ कोपसंयुतः" वि +-ध्वंस्‌- निपाते, क्षये। =. 
 _ प्याय्‌ ( जोप्यायौ }-प्यं (प्य्‌ ) वृद्धौ ( स्फीतौ }--बढ़ना, ` 
 फूरना- प्यायते; प्यायिष्यते । प्यायते उदरतव। 
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आ +प्याय, प्य स्फीतौ; प्रीतौ च! आ-+प्याय्‌, प्व + णिच्‌-- 
उद्धे; प्रीणने च; जाप्याययति } “आप्याययति अतिथि गृहस्थः | 

प्रथु विख्यातौ प्रसिद्ध होना प्रथते; प्रथिष्यते ! “सर्वत्र प्रथते 
युणी 1" ( २ ) विस्तारे ( फैखना ); “तथा योऽस्य प्रथते 1" 

प्ल + ( प्ल्‌ ) गतौ (छम्फे); सन्तरणे; उत्तरणे च-(१) कूदना; 
( २ ) बहना, तैरना; (३) पार होना (सक्मक)--प्टवते; ष्टोष्यते । 
(१) “सृगः पष्टुवे 1” ( २) “कि नामैतत्‌,अम्बुनि मज्जन्त्यकान्रूनि, 
प्रवाण: प्लवन्त इति” ( ३ ) “पुप्टृवं सागरं नौकया । 

प्ल्‌ + णिच्‌ प्ठावने (डवान); प्ठावयति । आ +प्लू-अवगाहुने, 
स्नाने “सवासा जलमाप्ट्ुव्यं ।* उत्‌ +ष्ट्‌--उल्छम्फे ( फांदना ) 
उप ~+ प्लु--उत्पीडने । परिप्लु चलने; चच्ल्ये। वि~+ष्टू-- 
विपत्तौ, विनादे च । सम्‌ +-प्ल- वृद्धौ । 

भास्‌ ( भासु ) दीप्तौ ( स्फुरणे, स्फ्टीभावे, अविभवि च )- 
( १ ) चमकना; (२) प्रकट होना- भासते; भासिष्यते । (१) “तावत्‌ 
कामनृपातपत्रसुषमं विम्बं बभासे विधोः 1“ (२) ^त्वदङ्घमादंवे दृष्टे 
चित्तं न भासते । माकतीशयभृतल्लेखाकदर्ट दरीनां कठोरता ।'' अव" ओौर 
श्रति' उपसं के साथ भी यह्‌ प्रयुक्त ह्येता है । 

ध्र॑र्‌ ( श्रनृञ्यु ) अधःपतने श्रष्ट होना--भ्रंरते, भ्ंरिष्यते | 
श्रंशते दुरितं राष्ट प्रजाभ्यो यत्प्रभावतः 1 

परि, प्र + ध्रंश्‌- च्युतौ, पतने च । 

भ्राज्‌ (राजु, टुध्राजु) दीप्तौ (रोभायाम्‌)--चमकना-- भ्राजते; 
भ्राजिष्यते । “विध्राजसे मकरकेतनमर्चयन्ती 1" 

मुद्‌ हष--आनन्दित होना, मोदते; मोदिष्यते ।! “मोदते परमं 
 धामिक 
अनु + मुद्‌--अनुमोदने ( पसन्द करना ) प्र + मुद्‌--हषं । 
यत्‌ ( यती) यत्ते- प्रयत्न करना-यतते; यतिष्यते । “यतते 
पठतु विप्रः} 
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आ +यत्‌-वीभावे (आयत्त होना, अधीन होना निर्भय रहना) 
सप्तमी के साथ; “वयं त्वय्यायतामहे ।" प्र +यत्‌- प्रयत्ने । 

रम्‌ ( रमु ) क्रीडायाम्‌ ( रमणे, आनन्दे; आसक्तौ }- खेलना 
( २ ) आनन्दि हौना--रमतेः; रंस्यते । ( १) “रेमे मृहू्मध्यगता सखी 
नाम्‌ 1" ( २) ““लोकापाङ्गैयंदि न रमसे लोचनं वंश्वितोऽसि ।" 

अभि + ज + रम्‌-आसक्तौ; आरमति । उप ~+ रम्‌- निवत्तौ; मरणे 
च--उपरमति-ते । वि + रम्‌- निवृत्तौ; विरमति । 


रुच्‌ प्रीतो; प्रकाले च--( १) सुचना; ( २) चमकना; रोभित 
होना-रोचते, रोचिष्यते । रोचिरिह्‌ अनुरागविदोेषः । तत्र यस्थानु रागः, 
तस्य सस्प्रदानत्वम्‌ । ( १) रोचतेऽन्तं बुभुक्षवे, “यदेव रोचते यस्मै 
भवेत्‌ तत्‌ तस्य सुन्दरम्‌ ।“ ( १ ) “रुरुचिरे रुचिरेक्चषणविश्रमाः 1" 

वि + रुच्‌- दीप्तौ, प्रकारे च । 


लम्ब्‌ (लवि) अवसं सने (कम्बने) कुटकना--म्बते, रुम्बिष्यते ! 
“ऋषयो ह्यत्र छम्बन्ते 1“ 

अव + कम्ब--आश्रये । आ + कम्ब्‌-आश्रये, आदाने च ¦ वि + 
लम्ब--विखम्बे । “विलम्बते खल अरूसो जनः 1" 


वट्‌ चरने--जाना, चलना-- वलते, वक्ष्यते । “अलिकदम्बकं 
वलतेऽभिमुखं तव 1” “"हुदयमध्ये तस्मिन्नेवं पुनर्वलते बलात्‌ 1“ “त्वद- 
 चिसरणरभसेन वलन्तो 1" “दृष्टिरन्यो न वलति 1"-- इत्यादौ परस्मै- 
पदमपि । 
































( वृतु ) वत्तेने ( स्थितौ, विद्यमानतायाम्‌ )--रहना-- वक्त॑ते 
वत्तिष्यते, वत्स्यति । “अत्र विषयेऽस्माकं महत्‌ कुतूहक वत्त॑ते । “कि 
वत्तेतेऽस्मिन्‌ 2? 


वृत्‌ +णिच्‌-आजीविकायाम्‌, वृत्तिकरणे, प्राणधारणे ( गुजारा 
या जीवन निर्वाह करना) वत्तंयति। “रामोऽपि सह वैदेह्या वने 


वन्येन वत्तयतु 1” क्वचित्‌ आत्मनेपदमपि, यथा--“मदसिक्तमुखमगा- 
धिपः करिभिववंत्तेयते स्वयं हतः!” ` 4 ~ 
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अति~+वृत्‌-अतिक्रमे, उल्लङ्कने ( सकर्मक } | अनु +वृत्‌-- 
अनुचरणे (सकमेक) । अप--वृत्‌-प्रतिनिवृत्तौ (खौटना) । वि +अप 
वृत्‌- निवृत्तौ । अभि +वृतु-अभिमुखगसने, आगमने ( सकमेक } 
आ + वृत्‌--आगमने । आ वृत्‌ +णिच्‌-दुग्धादिपाके ( ओटाना, 
खौलाना ); आवृत्तौ ( फेरना ) च; आवत्तंयति । अप~+अआ+वृत्‌; 
उप+आा+वृत्‌, परा+वृत्‌, वि+आ-+ वृत्‌- निवृत्तौ ( लौटना )। 
नि + वृत्‌-निवृत्तौ । निर्‌ +वृत्‌-निषपत्तौ, समाप्तौ । प्रवृत्‌-- 
प्रवृत्तौ । वि +वृत्‌-घरुणेने, भ्रमणे । सम्‌ +वृत्‌- सत्तायाम्‌ ( होना ); 
“स्विन्नाङ्गुलिः संववृते कुमारी । 


वृध्‌ ( वृधु ) वृद्धौ -बढ्ना--वद्धैते, वद्धिष्यते, वस्यति । “वदधते 
ते तपः ।'” "अङ्कुरः क्रमशः वदधते 1" 
सम्‌ + वृध्‌ {णिच्‌- वद्धे, प्रतिपाक्ने, सम्मानने चः;- संवरद्ध॑- 
यति । कोकिलसावकं संवद्धंयति काकः !" 
वेप्‌ (दुवेषु) कम्पने -कपना- वेपते; वेपिष्यते । "वेपते वायुना- 
वृक्षः" “वेपते हृदयं मम 1 | 
` व्यय्‌ भये, चलने; दुःखानुभवे च--डरना; विचलित होना, दुःख 
पाना- व्यथते; व्यधिष्यते । व्यथते छोकः ( दुःखमनुभवति, कम्पते, 
विभेति वा) । | 
शुभ्‌ दीप्तौ ( गोभायाम्‌ )-रोभित होना-योभते; शोभिष्यते । 
(सुष्ट्‌ शोभसे एतेन विनयमाहात्म्येन ।" “सुखं हि दुःलान्य नुभूय 
शोभते ।'" | 
रिवत्‌ (दिवता) शौक्ल्ये-सफेद होना-श्वेतते । “वेते प्रासादः!” ` 
“व्यतिकरितदिगन्ताः देतमानैयंशोभिः 1" 
स्पन्दु ( स्पदि ) किचिच्चरने ( ईषत्कम्पने; स्फुरणे )--काँपना, 
 फड़फड़ाना ।- स्पन्दते; स्पन्दिष्यते । “स्पन्दते दक्षिणो भुजः 1" 
“पस्पन्दे वामनयनं जानकीजामदग्न्ययोः 1 वि 
£ व्या० ह°. | 
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'परि' उपसगेके साथ भी प्रयुक्त होता हे । 

स्पध संघषं (पराथिभवेच्छायास्‌)-- स्पर्धा करना, बराबरी करना 
स्गडना- स्पद्धैते; स्पद्धिष्यते । स्पद्धैते बलिना समं बरी 

स्मि ( ष्मिङ्‌ ) ईषद्धसने- यस्क राना-- स्मयते; स्मेष्यतं । स्मयते 
वधुः । “स्मयमानं वदनाम्बज स्मरामि 1" 

वि + स्मि-- विस्मये ( विस्मित होना) 

स्यन्द्‌ ( स्यन्दू ) खवणे (क्षरणे)--चूना, बहना-- स्यन्दत; स्यन्दि- 
ष्यते । (अरविन्दात्‌ मकरन्दः स्यन्दतं । ॑ 

अभि +स्यन्द्‌- द्रवीभाव, क्षरणे; । “अभिष्यन्दते हदयम्‌ ।'' 

( खनुसु ) ध्रंशे ( अधःपतने )- च्युत होना-- स्रंसते; संसिष्यते 
“गाण्डीवं सं सते हस्तात्‌ । 

ह्लाद ( ह्वादी ) हरषे-हृष्ट होना-- ह्लादते ह्वादिष्यते । “जावि- 
ज्ञातेऽपि बन्धौ हि बलात्‌ प्रह्वादते मनः 1“ धन्यानां विरजस्तमा 
भगवतीं चययमाह्वादते" 



































अभ्यास 


संस्कृत ते अनवाद करो-रिश्रु बढ़ रहा है! वधू धीरे-धीरे चल्ती है । 
यहाँ तीन च्डके है । तुम्हारी उक्नति सेमेरा मत हृष्ट होता है। व्याच का 
गर्जन सूनकर ( श्रुत्वा ) सभी का हुंदय कपि उठता है । दरिद्र शिश्युओों के । 
उपकार के लिए स्वेदा यल करगा । पूवं दिज्ञा में चन्द्रमा शोभा पाता है-~ | 
यह्‌ देखकर ( दृष्ट्वा } कौन आनन्दित नहीं होता † राम के कुव्यवहारसे 

इयाम नितान्त ठज्जित हृ! है । काय मनो वाक्य से प्रयत्न करो । मोहन 
 मुरकराता है । दिन्दी-केखक स्पद्धा करते है । हाथ से क्या गिरा? धन पाकर 
` ब्राह्मण हृष्ट नहीं होते । | 


भ्वादि सकर्मक उभयपदी धातु ८३ 
भ्वादि सकसंक उभयपदी धातु 

भ्वादि उभयपदी धातु परस्मैपद में 'पत्‌-धातु ओर आत्मनेपद तें 
लभ्‌--धातुके तुल्य है| 

खन्‌ ( खनु ) अवदारणे ( खनने )-खोदना- खनति, खनते; 
खनिष्यति, खनिष्यते । “तृषितो जाह्ववीतीरे कृपं खनति दुर्मतिः 1" 

उत्‌ + खन्‌-खनने; उत्पाटन, उन्मूक्ने च । नि +खन्‌- रोपणे, 
स्थापने, प्रवेशने ( गाडना ); । “छउनद्धिवर्ष निखनेत्‌ 1" 

गह. ( गहु ) संवरणे ( आच्छादने, )--ढांकना, छिपाना --ग्हति, 
गूहते; गहिष्यते धोक्ष्यते । “शगुद्धच गूहति गुणान्‌ प्रकटीकरोति ।" 

उप + गरह.-आकिङ्धने । नि + गहू- गोपने । 

चाय्‌ ( चायु ) दशने ( चाक्षुषज्ञाने }- देखना-- चायति, चायते; 
चायिष्यति, चायिष्यते । “तं पर्व॑तीयाः प्रमदाश्चचायिरे ।“ 

नि + चाय- दने । 

धाव्‌ ( धावु ) शुद्धौ ( क्षालने ); दुतगमने च--( १) धोना; 
( २ ) दौड़ना ( अकर्मक }- धावति, धावते; धाविष्यत्ि, धाविष्यते 
( १) “दधावाद्धिस्ततरचक्षुः सुग्रीवस्य विभीषणः ।” (२) “शवावन्त्यमी 
मृगजवाक्षमयेव रथ्याः 1" | 
अनू + धाव्‌ पर्चाद्धावने; अनुसन्धाने च । अभि -धाव्‌-अभि- 
मखगतो । निर्‌ +धाव्‌- मार्जने । 

धू ( धृब्‌ ) धारणे-पकडना--धरति, धरते; धरिष्यति, 
धरिष्यते । 

अव +धु + णिच्‌, अथवा चुरादि-निक्चये, निरूपणे; अवधार- 
यति । उत्‌ + धु--उद्धारे, मोचने । | 
नी (णीन्‌ ) (१) प्रापणे ( नयने )- ञे जाना-- नयति, नयते, 
` नैष्यति, नेष्यते । “नयति जकभारं मेघः ।" 
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दिकमेक--“नयति नयते गां वनं गोपः'" (प्रापयतीत्य्थः) “मामपि 
तत्र नय 1" ( २) अतिवाहे; "संविष्टः कुरालयने निशां निनाय ।" 

अनु +नी--प्राथंनायाम्‌; प्रसादने च। अप~+नी--अपसारणे। 
अभि + नी--अभिनये, अनुकरणे । आ~+नी-आनयने। आ-- 
नी + णिच्‌- मांगना; जानाययति । प्रति +आ + नी-प्रत्यानयने । 
उत्‌ + नी-उन्क्षेपणे; अनुमाने च 1 उप + नी-(१) उपनयने "माणवकम्‌ 
उपनयते"; ( २ ) प्रापण च, “आयंस्यासनमुपनय ।” निर्‌ +नी- 
अवधारणे । परि + नी-विवाहे । प्र + नी-- रचनायाम्‌; प्रापणे च। 
वि +नी-अपनयने; शासने, शिक्षाया । 


पच्‌ ( इपचष्‌ ) ( १ ) पाके ( रन्धने }-पकाना-पचति, पचते; 
पक्ष्यति; पक्ष्यते । द्विकमंक-- “पचति पचते तण्डलान्‌ ओदनं लोकः ।“ 
( २ ) जीर्णीकरणे ( परिपाक करना; हजम करना ); “पचाम्यन्नं 
चतुविधम्‌ ।" | 

कम॑कत्तरि-( १ ) परिणामे, परिणतावस्थायाम्‌- पच्यते; “सच 
एव सुकृतां हि पच्यते कल्पवृक्षफलधमि काडिश्षतम्‌ 1“ (२ ) विनाशो- 
त्मुखीभावे; “नरके पच्यते घोरे 1' “ते पच्यन्ते नरके निगूढा 1" 

भज्‌ भागे; सेवायाम्‌ ( अनुरागे; आश्चये स्वीकारे; प्राप्तौ ) च-- 
(१) बटना; (२) सेवा करना, भक्ति करना; (३) आश्य 
करना; ( ४ ) प्राप्त होना--भजति, भजते; भक्ष्यति, भक्ष्यते । ( १) 
“श्रातरः . समं भजेरन्‌ पत्रकं रिक्थम्‌ (२) “हरि भज ।"' "भज 
गोविन्दम्‌ ।'' (३) “शिलातलं भेजे ।”' “मातलंक्षिमि ! भजस्व कथ्िद- 
परम्‌ }' (४) “अभितप्तमयोऽपि मार्दवं भजते, केव कथा शरीरिषु !“ 


वि + भज्‌-- विभागे ( हिस्सा करना ) । 





















































भृ (भरत्‌ ) भरणे ( पूरणे; पोषणे, प्रतिपालने )--( १) भरना; 
( २) पालना-भरति, भरते; भरिष्यति, भरिष्यते। ( १ ) “भरति. 
 कुम्भमद्भिजेनेः।” (२) “दरिद्रान्‌ भर कौन्तेय! मा प्रयच्छेश्वरे 
धनम्‌ ।* श 





स्वादि सकर्मक उभयपदी धातु ८५ 





यज्‌ देवपूजायाम्‌ ( यमे ); दाने च-- (१) पजा वा याग करना; 
(२) देवताके उदे मेँ उत्सं करना-यजति, यजते, यक्ष्यति, 
यक्ष्यते । { १) “यजति-यजते विष्णुं सुधीः 1“ ( पूजयतीत्यर्थः } । 
यागाथं मे तृतीयान्त यज्ञवाचक शाब्द के साथ प्रयुक्त हता है । यथा-- 
“यजेत राजा क्रतुभिः 1" “अद्वमेधेन यजते 1 ( २ ) उत्सर्गं में 
द्वितीयान्त देवतावाचक ओर तृतीयान्त उत्सृष्ट वस्तुवाचक शाब्द के 
साथ प्रयुक्त होता है । “पञ्युना खदरं यजते" ( पड श्राय ददातीत्यर्थः ) 
यस्तिङयंजते पितुन्‌ 
याच्‌ ({ टुयाचृ ) याचने ( प्रार्थनाया याच्जा करना, 
मगना--याचति, याचते; याचिष्यति, याचिष्यते । द्विकर्मक “वकि 
चते वसुधाम्‌ 1" “याचति याचते न॒पं विघ्रः!" “पितरं प्रणिपत्य 
पादयोरपरित्याग सयाचतात्पनः । 
कष्‌ स्पुहायाम्‌ इच्छा करना, अभिखाषा करना--रुशति, ख्षते; 
रुष्यति, ष्यते, रषिष्यत्ति; रषिष्यते । प्रायः यहु अभि" पूवेक 
प्रयुक्त होता है--अभिकुषति, अभिकुष्यति । “तेन दत्तमभिेषुर ङ्गना- 
मुखासवस्‌ ।'“ “मानुषानभिरुष्यन्ती 1" 


वप्‌ { इवप्‌ ) वीजवपने; तन्तुवपने; मण्डने च-(१) बीज 
बोना; (२) बनना; (३) मूंडनाः- वपति, वपते; वप्स्यति, 
वप्स्यते । ( १) “यादु वपते बीजं ताद कमते फल्‌ 1” (२) 
“वपति तन्तुं तन्तुवायः ।' ( ३ ) “वपति मस्तकं नापित्तः। 


नि +वप्‌, निर~+वप्‌ + उत्सर्गे; दाने । प्रति+ वप्‌-अनुवेधे-- 
( जडना ); निखनने, विन्यासे च | 

वह्‌. प्रापणे; धारणे च-( १) ठे जाना; ( २) धारण करनाः- 
वहति, वहते; वक्ष्यति वक्ष्यते । ( १ ) द्विकमंक-वहति वहते भारं भ्रामं 
जनः ( प्रापयतीत्यथेः )}; (२) ^न गद॑भा वाजिधुरं वहन्ति! 
( ३ ) वायोगंतो ( अकर्मक ); “मन्दं वहति मारुतः 1" -(४) स्पन्दने 
सवणे, क्षरणे ( अकर्मक ), “परोपकाराय वहन्ति नद्यः 1" 
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ते । 
| 
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अति + वह्‌. + गिच्‌-अतिवाहने, यापने, अतिक्रमणे; अतिवाहयति। 
अप + वह्‌. उत्सारणे; निरासे च; “अपोवाह वासोऽस्या मारुतः ।* 
अप वह्‌. + णिच्‌--अपसारणे; अपवाहयति । आ + वह्‌ --उत्पादने; 
धारणे च । उत्‌+वह-- विवाहे; धारणे च। निर्‌ वह- निष्पत्तौ; 
सम्पादने; स्थितौ च--““स्वेथा सत्यवचने देहो न निरवहत्‌" भागवत- 
टीका; “कारणमसदिति कथयन्‌ वन्ध्यापुत्रेण निवेहेत्‌ कार्यम्‌ ।”' प्र + 
वह्‌--वहने, प्रवाहे । वि +वह्‌.- विवाहे । सम्‌ + वह्‌. + णिच्‌-- 
संवाहने, अ द्धम्दने; संवाहयति । 


वे ( वेस्‌ ) तन्तुसन्ताने ( वस्वनिमपि ) --बुनना-- वयति, वयते, 
वास्यति, वास्यते । “वयति वयते तन्तु तन्तुवायः ।'' “यः पटं वयति 
स्म तद्गुणैः 1" | 
` भ्र वे वेधने, ग्रन्थने च; “शल्यप्रोतं मुनिपुत्म्‌ 1" 


शप्‌ आक्रोशे ( विरुद्धानुध्याने, शापे, गालिदाने, भत्संनायाम्‌ ); ` 
शपथकरणे च--(१) कोसना; सौगन्ध खाना- रपति, शपते; शष्स्यति ॥ 
शप्स्यते । (१) “अदापद्‌ भव मानुषीति ताम्‌ ।" (२) “छृष्णाय शपते 
गोपी ।'' जिस व्यक्ति से शपथ किया जाता है, उसमें चतुर्थी, ओौर जिस 
पदाथ के नाम से रपथ किया जाता है, उसमें तृतीया होती है; “भरते- 
नात्मना चाहं सपे ते मनुजाधिप ! । यथा नान्येन तुष्येयमृते रामविवा. 
सनात्‌ ।* | | 


अभि +शप्‌-अभिरापे । “क्रोधेनाभिशपति । [त 
श्नि ( चिन्‌ ) आश्रये; प्राप्तौ च-(१) आश्वय करना; (२) पराप्त 
होना--श्रयति; श्रयते; श्रयिष्यति, श्रयिष्यते ।' ( १ ) “यं देशं श्रयते 
तमेव कुरुते बाहुप्रतापाजितम्‌ ।” (२) “परीता रक्षोभिः श्रयति विवा 
कामपिदशामू। | | 


 _., आ+ भ्नि--अवठम्बने ( सहारा केना )। सम्‌+भि--आश्रये; 


ह. हृष्‌ ) हरणे ( प्रापणे; स्तेये; नाशने च }-( १) के जाना; | 
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(२) चोरी करना; (३) नष्ट करना--हरति, हरते; हरिष्यति; 
हरिष्यते । (१) द्विक्ेक--हुरति हरते गां वनं गोपः 1” “सन्देश मे 
हर 1“ (२) "दुवृत्ता जारजन्मानो हरिष्यन्तीति शङ्कया । मदीयपच- 
रत्नानां मञ्जूषैषा मया कृता 1" (३) “नापेक्षा न च दाक्षिण्यं न प्रीतिनं 
च सङ्तिः ¦ तथाऽपि हरते तापं लोकानामुन्नतो घनः 1“ 

ह्‌ +णिच्‌ प्रापणे (किसीके द्वारा कुछ भेजना ); नारे, च्रशेः 
वियोगे (खोना); पराजये (हराना) च; हारयति । अनु + हू-अनूकरणे । 
अप +हू-अपहूरणे ( छीन लेना; चुराना)। अभि-+अव~+हू-- 
व्यवहारे । आ +हू-आह्रणे, आनयने । उत्‌ +आ +ह-दष्टान्तो- 
पन्यासे ( नजीर देना ); कथने च । वि +आ +-हू- व्याहारे, उक्तौ । 
सम्‌ +आ + हू- सङ्ग्रहे ! उत्‌ + हु-उद्धारे ( मोचने; उन्मूलने च ) । 
उप ¬+-हू-अन्तिकप्रापणे (पास ठे जाना), उपढौकने च (भेट करना) । 
निर्‌ + हू-अपनयने; प्रेतवहने च । परि +हू-परित्यागे । प्र +हू- 
प्रहारे, ताडने । वि+हू- क्रीडायाम्‌ । सम्‌ +हू- नाशने; प्रत्याकर्ष॑णे 
( समेटना ); संक्षेपे च । उप +सम्‌ +हू--उपसंहारे, समापने । 

हवं ( हम्‌ )! स्पर्द्धायाम्‌ ( पराभिभवेच्छायाम्‌ ); आह्वाने च-- 
( १) कडाई मगना; (२) पृकारना--“हुयति हूयते मल्लो मल्लम्‌” 
(अभिभवितुमिच्छति) ! (२) “यति जनं खोकः' (आह्वयतीत्यथैः) 
“तां पावंतीति नाम्ना जुहाव 1" | 

आ +-लवे-( १) आह्भाने-परस्मैपदी-पृत्रमाहूयति (२) 
स्पद्धायाम्‌-आत्मनेपदी--“कृष्णश्चाणू रमाह्ुयते 1“ 
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राज्‌ ( राज ) दीप्तौ ( ज्ोभायाम्‌ )--शोभित होना--राजति 
राजते; राजिष्यति; राजिष्यते । “राजन्‌ ! राजति वीरवेरिवनितावेध- 
 व्यदस्ते भजः 1" 


वि + राज्‌ {सुदीप्तौ । निर्‌ + राज्‌ + गिच्‌- प्रकाशने, विधूषणे; 
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नीराजने, नि्मञ्छने (आरती करना) च नीराजयति । ‹ नीराजयन्ति 
भूपालाः पादपीठान्तभूतलम्‌ । 


अनुवाद 


यादुरी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी- जाकी रही भावना 
जंसी, हरि मूरति देखी तिन तंसी । जीर्णे वयसि न मां क्षुधा बाधते-- 
` मेरी वृद्धावस्या में भख मृञ् दुःख नही देती । इदच्च मे मनसि वत्त॑ते- 
मेरे मनमेंजोहै यह्‌ वही ठीक हे । ततः कि भवेत्‌- तव क्या होगा ? 
सवं कान्तमात्मानं पश्यति- प्रत्येक व्यक्ति अपने को सुन्दर देखता है | 
भद्रमिदं न पर्यामि- यै इसमें कछ भलाई नहीं देखता । भाग्येनैतत्‌ 
सम्भवति--यह्‌ सब भाग्यसे होता हे । हरन्तीमे जाक मस विहङ्खमाः- 
इन चिद्यं नेमेरा जार चुरा ल्या, कथमस्मान्‌ न सम्भाषसे-- 
तुम हम र्गो से क्यों नही बोरूते ? मघुरं कूजन्ति निकुञ्जे पक्षिणः-- 
साड़ी मे चिडियां मधर गान करती हँ । बलवती पिपासा मां बाधते- 
भीषण तृष्णा मुञ्ञे कष्ट देती दे कथं त पश्यसि रामस्यावस्थाम्‌- तुम 
रामक हालत को क्यों नहीं देखते ? आत्मनो यौोवनमुपाकभस्व-- ` 
अपनी जवानीको धिक्कारो । अत्रैव मृहु्तं तिष्ठ यहाँ एक क्षण रको । 
कथमितोऽपि मामनुसरति- क्या | यहां भी सृन्ञे अनुसरण करताहै? 
नयु भवानग्रतो मे वत्त॑ते- क्यों भाप मेरे सामने खड है । त्वं ग्रामं 
 त्रज--र्गावको जाओ। सुष्टु शोभसे नित्यं त्वमनेन रीलेन- एसे 
शुन्दर चरित्र से तुम हमेशा उत्तम रूप से चमकते हो । बालको वृद्धमुप- 
हसति-बालक बुड्ढे की हंसी उडाता ह । चक्रवत्‌ परिवत्तंन्ते दुःखानि 
च सुखानि च--गाड़ीके पिये की तरह्‌ सुखदुःख चक्कर लगाते! ` 
रिक्तं हि पात्रं ध्वनति परकाममरू--अधजल मगरी छककत जाय । जगतः 
पितरौ वन्दे जगत्‌-पिता तथा जगन्माता की वन्दता करता हूँ । तत्र 
वृक्षे करिचि्‌ वृद्धः शुको वसति-एक बुड्ढा सुभगा उस पेड मं रहताहै। 
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वायुराचामति स्वेदं बलात्‌ मुखे ते-हवा तेरे मुखम पसीना सुखा 
लेती है । वेपते अवच इव मे हस्तः-मेरा हाथ वेवस होकर कापता है । 

वरसात मे बारिङ होती है-वर्षासु वृष्टिभेवति वे रामकेघरमें 
ठहर रामस्य गृहे अतिष्ठंस्ते । बालकों को यह्‌ किताब पड़ने दो- 
पठन्तु बालकाः पुस्तंकमेतत्‌ ! सवकम वह्‌ मठ देखना चाहिये- मठं तं 
सवं पर्येयुः । हुमलोग नदी के किनारे गये ये--वयं नद्यास्तीरमग- 
च्छाम । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को आलस्य छोडना चाहिये--आटस्यं त्यजेत्‌ 
सुधीः । ठंडा जर पियो- दीतरं जरं पिव ! भगवान्‌ हमलोगो को सव 
चीज देते है--ईदवरोऽस्मभ्यः सर्वमेव यच्छति 















































अभ्याश 





संस्कृत मे अनुबाद करो :- मै जाता हँ 1 हमलोग बोर्ते हैँ! तुम दोनों 
पैदल चलते हो) हम दोनों हसते है! वे दोनों रहते हँ । हरि हंस रहा है) 
हम लोग भोजन बनाते हँ! मैने उसे कुछ पुस्तके दीं । हवा क्ता को हिलाती 
है! तुम आ सक्तेहो) हम लोगों को जाना चाहिये ¦! उसे जाने दो। 
वह्‌ पदक चर सकता ह । वहं बहुत क्रोधित हुआ । वह बहुत दिन जी सकता 
है । उन्होने जंगल में एक सिह को देखा । मरीव ज्डकियां कुछ आम चाहती 
ह । बुरा संग हमेदा छोडना चाहिए । च्ूठ कभी मत बोलो । हरि को अपने 
रवुर के घर जानेदो} दिन में दोपहर के समय धूपमे मत दौडो । साघु 
पुरुष के पास प्राथेना निष्फल होनी भी अच्छी है, तो भी कृपण के पास कुछ 
भी नहीं मगना चाहिए । अपने गुणों को छिपा रखो । स्वतन्तिःकरण से ईइवर 
का ( द्वितीया ) भजन करो! महात्मा दुर्वासा ने शकुन्तला को अभिशप्‌ 
दिया था । वर्षमे कि्षान लोग देत में बीज बोते हैँ! इस पुस्तकको घर 
ङे जाऊंगा } विपद्‌ में जिसका ( द्वितीया ) जाश्रय करोगे, प्राणान्त मेभी 
उसके ऊपर कुभाव नहीं छाना । 





हिन्दी भें अनुवाद करो :-विपरिचितः परित्राजः अच्चन्ति। पुरस्तात्‌ 
माल्यवान्‌ गिरिः रोभते मन्दं मन्दं वहति पवनः । मधु तिष्ठति जिहर 
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हदये तु हलाहलम्‌ । मनस्तु मे संशयमेव गाहते । लोको हि भीत एव आत्मानं 
रक्षति । न चरति खल वाक्यं सज्जानानां कदाचित्‌ ! त्यजेदेकं कुलस्याथं ग्राम- 
स्यां कुलं त्यजेत्‌ । च्योतति घृतं वह्नौ यज्वा । आत्मानं सततं रक्षेत्‌ दारैरपि 
धनैरपि । ग्राहो जके गजेन्द्रमपि कषति । प्रत्यूषे शयनं त्यजेत्‌ । सततमात्मानं 
गोपायेत । निराश्रयं मां जगदीश रक्ष | सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवा- 
नपि । दूतः सर्वं जल्पति । ऋषयः ऋचः पठन्ति । पिता विदेशादागतं पतर 

वदति । चिशयुः पिबति दुग्धमुष्णम्‌ । पक्षिणः मत्स्या त्‌ खादन्ति । कुञ्जे मधुरं 
कूजन्ति कोकाः । कानने मृगा विचरन्ति । गाण्डीवं स्रंसते हस्ताु । वृक्षेषु 
नवानि कुड्मलानि स्फोटन्ते । अरीकं न वदेत्‌ सुधीः । क्षणमपि तस्यावियोगं 
न सहते । उष्णाः दिदिरे निषीदति । आलस्यं यतमेन परित्यजेत्‌ । यस्य 
यादुरामन्तरं स तदनुरूपमेव फं भजते । जननी सवेदा युवानमपि पुत्रमापदो 
रक्षति । यदि वपति कृषकः कषेत्रेषु बीजम्‌ । न हि कृतमुपकारं साधवो 
विस्मरन्ति । भरति कुम्भमद्भिजैनः । 








क्ियाघटन-सुत्र 

लट्‌, छोट्‌, लुङ, विधिलिड्‌ ये चतुरुंकार परं रहने से, कतुंवाच्य 
मे दिवादिगणीय घातु के उत्तरम थय होता दैः यथा-दिव्‌ + ति = 
दिव्‌ +य + ति ==दीव्यति । 

शय" परे रहने से, दिव्‌--दीव्‌, सिव्‌-सीव्‌, द्‌-दीरः जु-जीरः; 
व्यधू-विधू्‌, जौर जत्‌-जा होता है । जैसे दिव्‌ +य + ति +दीग्यति। 

ध॒ प्रे रहने से, कतृवाच्य मे" शम्‌-शापूः श्रम त्राम्‌, जघ 
भ्राम्‌, क्षम्‌- क्षाम्‌, तम्‌-ताम्‌, दम्‌-दाम्‌, क्लम्‌ क्लास; मद्‌ माङः 
श्रनश्‌-ध्रंश्‌; ओर रनूज्‌- रज्‌ होता है । 

चतुरलकार परे रहने से, अन्त्य जकार का खोप होता है यथा-- 
दो +य ~+ ति = श्यति । 


दिवादि परस्मैपदी घातु 
दिव्‌ ( दिवु ) क्रीडायाम्‌-लेलना 


 ( अकमक दितीयान्त अथवा तृतीयान्त अश्च -- वाचक श्य के 
साथ--अक्षैः अक्षात्‌ वा दीव्यति ) 


लद्‌ 

| | एकवचन दिदचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष दीव्यति दीव्यतः दीव्यन्ति 
 मध्यमपुरूष दीग्यसि दीव्यथः दीव्यथ {4 


उत्तम पुरुष दीव्यामि दीव्यावः दीव्यामः 


दिवादि सकमंक परस्तै 





पटी घातु 
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लोट्‌ 
प्रथम पुरुष दीग्यतु दीव्यताम्‌ दीव्यन्तु 
मध्यम पुरुष दीव्य दीव्यत्‌ दीव्यत्‌ 
उत्तम पुरुष दीव्यानि दीव्याव दीव्याम 
| खड 
प्रथम पुरूष अदीव्यत्‌ अदीव्यतास्‌ अदीव्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अदीनव्यः अदीन्यतस्‌ अदीग्यत 
उत्तम पुरुष अदीव्यम्‌ अदीव्याव अदीव्याम 
| ` विधिलिङः 
प्रथम पुरूष दीव्येत्‌ . दीव्येतास्‌ दीव्येयुः 
मध्यम परुष दीव्येः  दीव्येतम्‌ दीव्येत्‌ 
उत्तम पुरुष दीव्येयम्‌ दीव्येव दीव्येम 
| द्‌ 
प्रथम पुरुष देविष्यति देविष्यतः देविष्यन्ति 
मध्यम पुरुष देविष्यसि  देविष्यथः देविष्यथ 
उत्तम तुरुष  देविष्यामि देविष्यावः देविष्यासः 


जस्‌ ( असु ) क्षेपणे-फेकना-- अस्यति; असिष्यति । "तस्मिन्ना 
स्यदिषीकास्तरम्‌ 1" -{ २ ) अपनोदने । “स्त्रीणामास श्रमम्‌ ।” 


 _ जधि+अस्‌-आरोपे। अप+अस्‌--अपसारणे; त्यागे च ॥ 
अभि + अस्‌-अभ्यासे, आवृत्तौ, पुन रनुष्ठाने, मृहुःकरणे । उत्‌ + असू्‌- 
वि+उत्‌ +अस्‌-- निरासे, अपनयने । नि + अस्‌ + निक्षेपे, स्थापने; 
व्या च। वि+नि+अस्‌- स्थापने । उप+नि+अस्‌- प्रस्तावे । ` 
सम + नि +अस्‌- सन्न्यास; “सन्दृश्य क्षणभङ्गुरं तदसि धन्यस्तु 
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सन्त्यस्यति ।"' तिर्‌ +अस्‌-दूरीकरणे । परि-अस्‌-- विस्तृतौ; क्षेपणे 
पातने च । वि+परि+अस्‌-विप्यैये। प्र+अस्‌-ग्रक्षेपे। वि 
असू-अपनयने; विभागे च) सम्‌ +-अस्‌-सड्क्षेपे, समासे; संयोगे । 
इष्‌ गतौ-- इष्यति; एषिष्यति 
अनु + इषू-अत्वेषणे ( दंढना ) प्र इष्‌ + णिच्‌ प्रेषणे ( भेजना ) 
क्षेपणे चः; प्रेषयति 


यति 


क्षम्‌ ( क्षम्‌ ) सहने ( मषेणे, क्षमायाम्‌ )-क्षमा करना-क्नास्यतिः 
क्षमिष्यति । क्लाम्यति दोषं साधुः | 

गृध्‌ ( गृध्‌ ) लिप्सायाम्‌ ( आकाडश्नायाम्‌ )-काल्च करना-- 
गृध्यति; गधिष्यति । गृध्यति धनं खुन्धः । 

पुष्‌ पोषणे ( उपचये ); पुष्टौ च-( १) पष्ट करना, बढाना; 
(२) पृष्ट होना ( अकर्मक )- पष्यति; पोक्ष्यति “कामप्य- 
भिख्यां स्फुरितैरपुष्यदासन्नखावण्यफलोऽध रोष्ठः }” “वणं पुष्यत्यनेकं 
सरयूप्रवाहः 1” देहुमपुष्यः सुरामिषंः । 

रम्‌ आकाङ्क्नायाम्‌ (लोभे)-खाठच करना-लृभ्यति, रोभिष्यति । 
“लभ्यति धने लुब्धः 1" परन्तु चतुर्थी ओर सप्तमी के साथ प्रयुक्त होता 
है । “तथाऽपि रामो लटभ मृगाय ।* “धमं टृभ्यति यः सदा । 


व्यध्‌ ताडने ( पीडने, वेधने }--बीधना, चुभाना, छेदना-विध्यतिः 
व्यत्स्यति । “विध्यति शत्रं शूरः 1” “विविधुस्तोमरेः 1” 


अनु +व्यध्‌--सम्पक; व्यापने; ग्रथने च} अप~+व्यध्‌-- निक्षेपे; 
निरासे; त्यभे; प्रेरणे च। आ~+व्यध्‌--क्षेपे, निःसारे; धारणे, 
परिधानेच। 

शो तीक्ष्णीकरणे-पैनाना--द्यति, लस्यति । 

नि +शो- निशाने, तेजने, तीक्ष्णीकरणे 
दिष्‌ ( दिलषु ) आलिद्धने; योगे च--( १ ) गले र्गाना; (२) 
संयुक्त होना ( अकमक );--दिकिष्यति; लेक्ष्यति ! ( १ ) “लष्यति 

वृक्ष कता }' 
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आ +दिरष्‌-आलिद्धने; योगे च । वि~ दिरषू-वियोगे । पर + 
रिक्ष्‌- वियोगे । सम्‌+ रिकष्‌ + संयोगे । 

सिव्‌-( षिवु ) तन्तुविस्तारे ( सीवने, तन्तुभिग्र॑थने )-सीना-- 
सीव्यति; सेविष्यति । “सीव्यति वस्तं सौचिकः । 

सो ( षो ) नारने- नष्ट करना-- स्यति; सास्यति । “स्यति यमो 
जन्तून्‌ ।'* | 

अव + सो-अवसाने, समाप्तौ । अधि+अव+सो-अध्यवसाये 
( उत्साहे, निश्चये च ) । परि +अव+ सो- पर्यवसाने, समाप्तौ, 
परिणामे । प्रति +अव ~+ सो- प्रत्यवसान, भोजने । वि + अव + सो-- 
व्यवसाये, उद्यमे, चेष्टायाम्‌ । अनु + वि ~+-अव + सो-अनुन्यवसाये 
( बुद्धा्थेस्य पूनर्बोधे ) । 
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कुप्‌ क्रोधे- क्रुद्ध होना-कुप्यतिः; कोपिष्यति । जिस पर क्रोध किथा 
जाता है, 'उसमें प्रायः चतुर्थी होती है । "करुप्यति माता रिरावे 1" 
““कुप्यन्तिहितवादिने ” किन्तु “प्रति शब्द के योग से द्वितीया, ओरं 
उपरि-शब्द के साथ षष्ठी भी होती है; “मां प्रति स कूपितः।” 
““करुपितस्चन्द्रगुप्तर्चाणक्यस्योपरि 1 

प्र + कूप्‌--अतिकोपेः; प्राबल्ये च--"्दोषाः प्रकुप्यन्ति । 

रध्‌ कोपे--रोष करना- क्रुध्यति; क्रोत्स्यति । | । 
क्म्‌ ( क्लमु ) ग्लानौ ( श्रमे )-क्लान्त होना, थकना-क्लाम्यति, 
क्रमिष्यति । “कायः क्लाम्यति तस्य प्रहरतो रिपून्‌ 1“ 

विख्द्‌ ( क्किदूु ) आर्द्रीभावे भीगना- क्लिद्यति; क्केदिष्यति, 
बलेत्स्यति । “क्किति वस्त्रं पयसा ।"' 

क्षुभ्‌ सचचलने' (क्षोभे, विकारे, उद्रेगे)-श्षुन्ध होना, विचलित होना, ` 











१. इसी अथंमेक्षुभ्‌ धातु स्वादिगणीयभी होता दहै। जैसे-ल्द--. | 
क्षोभते! | १. ॥ 
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घबराना-- क्षुभ्यति; क्षोभिष्यति } महाहद इव क्षुभ्यन्‌ 1" 
प्र+ क्षुभ्‌, सम्‌ ~-क्षुभ्‌- सञ्चलने । वि + क्षुभ्‌ + गिच्‌-- विलोडने; 
विक्षोभयति । | 


विख्ये भ पू रपाके ) 


ज (जुष्‌) वयोहानौ (जरायाम्‌, जीर्णीभवे; क्षये; विलये; परिपाके 
--( १) जीणं होना; क्षीण होना; ( २ ) नष्ट हौना; ( ३ ) पचना- 
जीर्यन्ति, जरिष्यति, जरीष्यति; (१) “जीर्यन्ते जीय्यंतः केशा दन्ता 
जीर्यन्ति, जीथ्यंतः । जी्य॑तद्चक्षुषी श्रोत्रे, तृष्णैका तरुणायते ॥।” 
( २ ) “सौहूदानि जीर्यन्ति कालेन ।“ ( ३ ) “उदरे चाजरक्न्ये ।" 

तम्‌ ( तमु ) ग्लानौ ( खेदे, श्रान्तौ; व्यथायाम्‌; कृलीभावे )-- 
( १) श्रान्त होना; ( २ ) परेशान होना; ( ३ ) सुरज्ञाना-ताम्यति; 
तमिष्यति ! (१) “ललितरिरीषपृष्पहननैरपि ताम्यति यत्‌ 1" (२) 
प्रविदाति मुहुः कुञ्जं, गुञ्जन्‌ सृहुह॒ ताम्यति ।* (३) “गाढोत्कण्ठा- 
लुलितलुक्तिर ङ्कंस्ताम्यतीति ।" 

उत्‌ + तम्‌--उत्कण्ठायास्‌ । सम्‌ + तम्‌--म्कानौ । 

तुष्‌ प्रीतौ- तुष्ट होना-- तुष्यति; तोक्ष्यति । “^तुष्यन्ति ब्राह्मणा 
नित्यम्‌ ।'' तृतीयान्त पद के साथ--“रत्नै्महारहस्त॒तुषुनं देवाः 1" 

परि + तुष्‌, प्र + तुष्‌- परितोषे । सम्‌ + तुष- सन्तोष । 

तृप्‌ तृप्तौ तृप्त होना, राजी होना-- तृप्यति; तपिष्यति, तस्यति, 
प्स्यति । प्रायशः तृतीया के साथ, परन्तु कहीं षटी ओर सप्तमी के 
साथ भी प्रयुक्त होता है; को न तृप्यति वित्तेन ॥' “नाग्निस्तृप्यति 
काष्ठानाम्‌ 1" “तस्मिन्‌ हि ततुपूरदेवास्तते यज्ञे 1" 

परि+ तुप्‌-सम्यकूतृप्तौ । | 

तुष्‌ ( जित्रष्‌ } पिपासायाम्‌ ( तृष्णायाम्‌; जाकाङ्क्लायाय्‌ )-- 
प्यासा होना- तृष्यति; तषिष्यति । शक्षतार्च कपयोऽतृषन्‌ ॥\ ` 
चरस ( त्रसी ) उद्वेगे (व्रासे)-डरना-तस्यति त्रसति; त्रसिष्यति 
 “प्रमदवनात्‌ त्रस्यति ।” “त्रस्यति कः सति नाश्रयबाधने ?" 






































९्द्‌ व्याकरणकोमुदी 





दस्‌ ( दमु ) उपशमे ( शान्तीभावे ); शान्तीकरणे (गासन दमने) 
च-( १) शान्त होना; (२) दवाना (सकमेक)-दाम्यति; दमिष्यति। 
( १ ) “दाम्यति मुनिः!” ( २) “यमो दाम्यति राक्षसान्‌ 1 

दुष्‌ वैकृत्ये ( अशुद्धी भावे, दोषे )- दोषयुक्त वा अदाद होना-- 
दुष्यति; दोक्ष्यति । दुष्यति लोकः पापात्‌; देवान्‌ पितु श्चा्च॑धित्वा 
खादन्‌ मांसं न दष्यति ।"" 


प्र+दुष्‌- व्यभिचारे । 


द्प्‌ गवं ( दपं )--घमण्ड करना--दप्यति; दर्पिष्यति, द्रप्स्यति, 
दप्स्यंति । “स किक नात्मना दुप्यति ।'' “कोन द्प्यति वित्तेन ?" 

द्‌ विदारे-फटना- दीर्यति, रिष्यति, दरीष्यति । “हृदयं दीर्ख्य॑- 
तीव मे! 

अव+ दु + णिचू-अवदारणे, खनने, अवदारयति-वि +द्‌ ~ 
णिच्‌--विदाहुरणे ( फाडना ), विदारयति । 


दुह्‌. जिघांसायाम्‌ (अनिष्टचिन्तने, अपकारे)- बुराई चाहूना, वैर 
करना- द्रुह्यति, द्रोदहिष्यति, धोक्ष्यति । जिसपर द्रोह किया जातादहै, ` 
उसमे चतुर्थी होती है, "दह्यति खलः साधवे !"' “योऽन्वेति मां दह्यति ` 
मह्यमेव साञ्तरेत्युपारम्भि तयाऽऽलिवगेः }"' ४ 
अभि~-दरहु-अपकारे। | \ 
नश्‌ ( णल्ल्‌ ) नाचे ( क्षये, मरणे ), अदने (लुक्कायने पलायने) 
च--( १) नष्ट होना, (२) अदृश्य होना, छप जाना, (३) भागना- ` 
नश्यति, नरिष्यति, नङ्क्ष्यति । ( १ ) “जीवनाशं ननाश च ।* (२) 
“श्रुवाणि तस्य नश्यन्ति ।'” ( ३ ) 'नेशुर्चित्रा निशाचराः 1" 
प्र +नश्‌--णश्‌-पुवंवत्‌, प्रणाशः, प्रनष्टः । वि + तश्‌-विनाशे। ` 
नृत्‌ (नृती ) नत्तेने-नाचना- नृत्यति, न्तिष्यति, न्स्यंति । ` 
“नृत्यति युवतिजनेन समं सखि!” ` 
पुष्प्‌ विकासे--खिलना--पुष्पत्ति, पृष्पिष्यति । “पुष्पति कुन्दको- ` 
रकम्‌, 1” “सरदि पुष्प्यन्ति सप्तच्छदाः } = 
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भं ( श्रनुञु ) अधःपतने--भ्रष्ट होना, च्युत होना; भरदयति; 
भ्रंरिष्यति । “श्रर्यन्ति कर्णोत्पलग्रन्थयः 1“ “'सत्याच्नाश्रदयत स्वर्म- 
फलाद्‌ गुरनंः 1" प्रायज्ञः पच्चमी के साथ । | 

परि + भ्रम्‌, प्र + भ्रंश्‌- च्युतौ, हानौ । “यदक्षरं परिश्रष्टम्‌ 1" 

भस्‌ ( भ्रमु ) चलने ( श्रमणे ); श्रान्तौ (अयथार्थज्ञाने) च-(१) 
नुमना; ( २ ) चूकना-- भ्राम्यति; भ्रमिष्यति । (१) “सूर्य्यो श्राम्यति, 
नित्यमेव गगने 1” (२) “आभरणकारस्तु तालव्य इति वश्राम 1" 

मद्‌ ( मदी + हर्षः मत्ततायाचच-( १ ) आनन्दित हौना; ( २) 
मतवाला हौना--माचति, मदिष्यति । ( ¶ ) ^सवंलोकातिशायिन्या 
विभूत्या न च माद्यति ।“ ( २) “वीक्ष्य मचमितरा तु ममाद 1 

उत्‌ + मद्‌ -उन्मादे, चित्तविकारे । प्र+मद्‌- प्रमादे, अनवधान- 
तायाम्‌ ( असावधान होना ); "न प्रमाचन्ति प्रमदासु विपदिचतः }"" 

गृह. अविवेक (मोहे, ज्ञानरहिती भावे)- मुश् होना, विवेकरहित 
हाना, संज्ञाहीन होना- मुह्यति; मोहिष्यति, मोक्ष्यति । “आपत्स्वपि न 
मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ।” “स्‌ युश्रुवास्तद्वचनं मूमोह्‌ ।” 

यस ( यसु ) प्रयत्ने; यस्यति । | 

जा + यस्‌-- प्रयत्ने; “देन्यादुन्सुखदशेनापकरपनैः पिण्डा्थंमायस्यतः 
सेवां काघवकारिणीं कृतधियः स्थाने रववृत्ति विदुः ।'' खेदे च--““जाय- 
स्यसि तपस्यन्ति 1” आ +यस्‌+ णिच्‌- पीडने; “जायासयत्ति मां 
जलाभिलाषः |" प्र + यस्‌- प्रयत्ने; “पुनः पुनः प्रायस इतप्टवाय सः 1“ 

राध्‌ सिद्धौ ( निष्पत्तौ )- निष्पन्न होना--राध्यति; रात्स्यति ! 
राध्यत्योदनः । 7 | 

अप+ राध्‌--अपराधे, अनिष्टाचरणे (अपराध करना ); व्यक्ति 
ओर वस्तुवाचक शब्द की षष्ठी तथा सप्तमी के साथ- ~ अपराद्धोऽस्मि 
तनभवतः कण्वस्य ।” “यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि पूजार्हुऽपराद्धा कुन्तला 1" 
कहीं चतुर्थी के साथ भी प्रयुक्त होता है- “न दूये, सात्वतीसूनुरय॑न्मह्य- 
मपराध्यति 1" वि + राघ्‌-अपकारे, द्रोह । ‹ क्रियासमभिहारेण विरा- 
घ्यन्तं क्षमेत कः ?" “विराद्ध एवं भवता विराद्धा बहुधा च नः ।* 
७ व्या० द्वि° | 
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शम्‌ ( शमु ) उपशमे (शान्तभावे; निवत्तौ)-- शान्त होना-राम्यतिः 
शमिष्यति । “शाम्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुजेनः 1 “न जातु 
कासः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 


उप +शय्‌-वत्‌। नि +शम्‌- श्रवणे “निमय शब्दान्‌ ।“ ति + 
दाम्‌ + गिच्‌-श्रवणे; दशने च । “निरमयति वचः" (श्युणोतीत्यथंः) । 
दरौने तु--“रूपं निशामयति 1" “निशामय त्रियसखि {““--इत्यत्र तु 
श्रवणार्थः । | 

रुध्‌ शौचे ( लुद्धौ )-शुदध होना-शुध्यति; शोत्स्यति । “अद्धिर्गा- 
त्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति!” | 
शुध्‌ +णिच्‌-उन्मूलने; ऋणोदारे; अशुद्धिसंोधने च; शोधयति । 

प्रि + शुध्‌ +~णिच्‌-ऋणोद्धारे; कण्टकाद्यपसारणे; श्रमादिसंशोधने 
वि~+शुधू--बुद्धौ 

शुष्‌ रोषे ( स्नेहरहिती भावे }-सूखना- शुष्यति; रोक्ष्यति । 
““ुष्यति धान्यमातपेन 1” परि, वि, सम्‌ + शुष्‌--अतिरोषे । 

श्रम्‌ ( श्वमु ) तपसि; खेदे (श्रमे, क्लान्तौ; दुःखे) च-- (१) तपस्या 
करना, (२) थकनाः; दृखी होना-श्राम्यति; श्रमिष्यति । (१) “किय- 
च्चिरं श्राम्यसि गौरि {"' (२) “आतिथेयमनिवारितातिधिः कत्तुमाश्वम- 
` गुरूः स नाश्रमत्‌।“ “यो वृन्दानि त्वरयति पथि भ्राम्यतां प्रोषितानाय्‌ । 


 परि~+श्वम्‌-परिश्रमे-वि-~+श्रम्‌-विश्रामे । “विश्वाम्यति यथा- 
सुखम्‌ १2. 
साध्‌ निष्पत्तौ- निष्प, साधित, या पूरा होना-साघ्यति; 
सात्स्यति । “साध्यति घटः { निष्पन्नः स्यात्‌ इत्यथः } | 
साध्‌ + णिच्‌ सम्पादने; प्राप्तौ, पराजये; वघे गमने च-“साधया- 
 म्यहमविष्नमस्तु ते!" साध्यति । प्र+साध्‌ + णिच्‌--अरङ्कुरणे; 
 कण्टकदोधने, वैरनियातनैच। | 
~ सिषू (षिध) संराद्धौ ( निष्पत्तौ )-- सिद्ध होना सिध्यति, 
सेत्स्यति । “उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्य्याणि न मनोरथः । 
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स्निह्‌. (ष्णिह्‌) प्रीतौ (स्नेहे)-प्यार करना-स्निह्यतिः स्नहिष्यति, 
स्नेकष्यति । “स्निह्यति बन्धुजनः 1'" जिस पर स्नेह किया जाता हैँ उसमे 
सप्तमी होती है, “किन्नु खल्‌ बाकेऽस्मिन्‌ ओौरस इव पत्रे स्निह्यति 








मे सन्‌: ? 





स्विद्‌ (निस्विदा) गात्रप्रक्षरणे (घर्मच्युतौ) पसीजना-- स्विति; 





स्वेत्स्यति ! “न च स्विद्यति तस्याङ्खम्‌ 
हृष्‌ तुष्टौ (जाल्लादे) -खुद होना-हूष्यति; हषिष्यति । हृष्यात्‌ कोकः 
सुखात्‌ ! (२) रोमहर्षं ( बार खडा होना ); “शुष्यन्ति रोपकूपानि !“ 


दिवादि आत्लनेपदो धातु 


मन्‌ ज्ञाने ( सम्भावने )- सोचना 








(सकर्मक-'"आत्मानं मन्यते बलिनं वरी ।''-वहु +मनु-दलाघा- 
यास्‌ । “कथं भवान्‌ मन्यते ?'--जापका क्या मत हे ? ) 








लद 
एकवचन दिवचनं बहुवचनं 
प्र० प° मन्यते मन्येते मन्यन्ते 
म० प° मन्यसे मन्येये मन्यध्वे 
उ० पु° मन्ये मन्यावहे मन्यामहे 
| लोट्‌ | 

प° पु मन्यताम्‌ मन्येताम्‌ मन्यन्ताम्‌ 
म० पु० मन्यस्व मन्येथाम्‌ मन्यध्वम्‌ 
उन्यु० मन्यै मन्यावहै मन्यामह 

र्ड # 
परपु अमन्यत अमन्येतामु अमन्यन्त 

 मज्पु०  अमन्यथाः  अमन्येथाम्‌  अमन्यध्वभ्‌ 

उ०्पु०  अमन्ये  अमन्यावहि अमन्याम 


5 ० । पु ४, 
स्‌9 पु (५, 
० पु° 


प्र० पु० 


म्‌9 पु ४। 
उ०५ पु 9 


व्याकरणकौमुदी 


विधिलिङ्‌ 

एकवचन द्विवचन 
मन्येत मन्येयाताम्‌ 
मन्येथाः मन्येयाथाम्‌ 
मन्येय  मन्येवहि 
मंस्यते मेस्येते 
मंस्यसे मंस्येथे 
मस्ये मंस्यावहे 


उहुबचन 

मन्येरन्‌ 
मन्येध्वम्‌ 
मन्येमहि 


मंस्यन्ते 
मंस्यध्वे 
मंस्यावहे 


अनु +मन्‌-अनुमतौ, आदेशे, स्वीकारे च ! “देवराय प्रदातव्या 
यदि कन्याऽनुमन्यते 1” अभि + मन्‌- चिन्तने, विचारणे, विवेचने; 


इच्छाया च । 
पूजायाम्‌ । 


अव ~+ मन्‌-अवज्ञायाम्‌ | 





सम्‌ + मन्‌-सम्मानने, 


जत्‌ (जनी) प्रादुभवि (उत्पत्तौ )--उत्पन्न होना । अकर्मक “वटी 
जायते 1'' “गोमयादुं वृदिचको जायते ।'' “अनिष्टादिष्टलाभेऽपि न 


गतिर्जायते शुभा |" 


प्र. प°. 
म० पुण 


उ9 पु ० 


षप पु० ‡ 
मर पु9 2 





जायते जायेते 
जायसे जायेथे ` 
जाये जायावह ` 
| खोट्‌ 
जायताम्‌ जायेताम्‌ 
जायस्व  जायेथाम्‌ 


जायन्ते 
जायध्वे 
जायामहे 


जायन्ताम्‌ ` 
 जायध्वस्‌ 
 जायामहै 


ड पु° 
मथ पु० 
उ9 पु० 


भ्र9 पु9 
मण पु० 
उ9 पु० 


ध्र 9 पु9 
मू9 पु9 
० पु° 


दिवादि 
लङ्‌ 


एकवचनं हिवचन 
अजायत अजायेताम्‌ 
अजायथाः अजायेधास्‌ 














अजाये जायावहि 
विधिलिडः 
जायेत जायेयाताम्‌ 
जायेथाः जायेयाथाम्‌ 
जायेय जायेवहि 
खदु 


जनिष्यते जनिष्येते 
जनिव्यसे जनिष्येथे 





जनिष्ये जनिष्यावह 


बहुवचन 
अजायन्त 
अजायघ्वम्‌ 


जायामरहि 


अजायामहि 





जायेरत्‌ 


जायेघ्वस्‌ 


जायेमहि 





जनिष्यन्ते 
जनिष्यध्वे 


जनिष्यामहे 





उत्पत्ति अथैमे-अभि, उप,प्र, वि ओर सम्‌ उपसर्मके साथ 
जन्‌ - धातु प्रयुक्त होतादहै। किन्तु श्र' ओौर वि" उपसगेके साथ 
सकर्मके भी कहीं होता है--श्रसव करना" अर्थं मे; “प्रजायन्ते सुतान्‌ 


नायः | 


सु ( धङ्‌ ) प्रसवे ( जनने, उत्पादने }-पैदा करना, जनना 


परपु 


मण पु (५। 
उ०्यु ० 


लद्‌ 
` सूयते शते 
सूयसे  सूयेये 


य सूये सूयावहे 


( सकर्मक सूयते पुत्रं नारी; धर्मोऽयं सूयते) ` 


सूयन्ते 
सयध्वे 
सूयामहे 


१०२ 


प्र पु° 
मण पु9 
उद9 पु० 


ण्र9 घु ‰। 


अभ पु 9. 
उ० पुऽ. 


भ धु. 
9 पू० 


[स ९। पु° | 
न्र० पुर 
। म पु० | 


पु ० पु ७ 


व्याकरणकौमुदी 
लोट्‌ 
सूयताम्‌ सूयेताम्‌ 
सूयस्व सूयेथाम्‌ 
सूयं सूयावहै ` 
रुडः । 
असूयत असूयेताम्‌ ` 
असूयथाः  असूयेथाम्‌ 
असूये असूयावहि 
विधिलिङः 
सूयेत ` सूयेयाताम्‌ 
सूथेथा सूयेयाथाम 
सूयेय सूयेवहि 
ट्‌ 
| स॒विष्यते सविष्येते 
 ( सोष्यते सोष्येते 
 { सविष्यसे सविष्येथे 
 { साप्रे  सोष्येथे 
सविष्ये सविष्यावहे 
सोष्ये सोष्यावहे 
अभ्यास 


सूयन्तास्‌ 
सूयध्वम्‌ 
सूयामह 


असूयन्त 
असुयध्वम्‌ 
असूयामटहि 





सूयेरनु 
सूयेध्वम्‌ 
सूयेमहि 


सविष्यन्ते 
सोष्यन्ते 


सविष्यध्वे 


 सोष्यध्वे ` 


सविष्यामहे ` 


सोष्यामहे ॥ि 


संस्कृत में अनुवाद करो--जन्म से शृद्र॒ उत्पन्न होता है! वस्त्रौको सिया 
था । वहु यहा नाचा था) ज्वरसे उसकाशरीर जीर्णहो गया। धव ने 
विजन वन मेँ ङ्ृष्ण की (द्वितीया ) आराधना की थी, इसङ्एि उसका मनोरथ | 
सिद्ध हृभा । उस्र हरिणको बाणसे विद्ध मतकरो । कुटिकं मनुष्य अपना 
भाव हृदय में पोषण करते हँ । प्रचण्ड आतप-तापसे देह का रक्त शुष्क होता 


` है 1 माता पुत्रका बालिद्खिन करतीदहै।! ` 





दिवादि १०३ 


दिवर्पदि सकमंक आत्मनेपदी धातु 


पद्‌ गतौ ( प्राप्तौ च }-- (१) जाना; (२, पाना-पद्यते; पत्स्यते । 
(२) “ज्योतिषामाधिपत्यच प्रभाव चाप्यपद्यत । 

अनु, अभि +पद्‌ प्राप्तौ । आ + पद्‌- प्राप्तो; विपत्प्राप्तौ च-- 
“अर्थधर्मौ परित्यज्य य: काममनुवत्तेते \ एवमापद्यते क्षिप्रं राजा दशरथो 
यथा 1“ वि ~+-ञा +पद्‌- मरणे । वि + आ ~+ पद्‌ + णिच्‌ - व्यापादने, 
हनने; व्यापादप्रति । उत्‌ पद्‌-- उत्पत्तौ । वि +उत्‌ + पद्‌-व्युत्पत्तौ । 
उप +पद्‌ + (4) योग्यतायाम्‌; “स द्धावायोपपद्यते'' (उपयुक्तो भवति, ) 
“वैतत्‌ त्वय्युपपचते" (योग्यं न भवति); (२) सम्भावने; “पुत्रदौदहित्- 
योधिशेषो नोपपद्यते" ( न सम्भाव्यते ); (३) प्राप्तौ; “उपपचस्व स्व- 
कर्मोचितां गतिम्‌"; (४) सिद्धौ, सस्पन्नतायाम्‌; “सर्वं सखे त्वययुपपन्न- 
मेतत्‌!" अभि +उप +पद्‌-अनुध्रहे । निर्‌ + पद्‌-निष्पत्तौःसिद्धो । प्र+ 
पद्‌-गतौ; प्राप्तौ च; ये यथा मां प्रप्न्ते" ( समाश्रयन्ते } । प्रति + 
पद्‌- प्राप्तौ; ज्ञाने; जद्खीकारे; उत्तरदाने च "कथं प्रतिवचनमपि नं 
प्रतिपद्यते ?" प्रति + पद्‌ +णिच्‌-- बोधने 1 वि + प्रति + पद्-विरोधेः 
विरुद्धज्ञाने; संशये । वि ~+ पद्‌-- विपत्तौ; मरणे च । समर + पदु-सम्पचच- 
तायाम्‌ ( होना; ) “सम्पत्स्यते वः कामोऽयस्‌ ?" “सम्पत्स्यन्ते नभि 
भवतो राजहंसाः सहाया । ( भविष्यन्ति; ) “साधोः रिका गुणाय 
सम्पचते; नासाधोः" ( गुणम्‌ उत्पादयति इत्यथैः ) ।- सदा चतुर्थौ के 
साथ । सम्‌ + हद्‌ +णिच्‌-सम्पादने; सम्पादयति । 

बुध्‌ ज्ञाने; जागरणे च-(१) समञ्चना; (२) जागना (अकमंक)-- 
बुध्यते; भोत्स्यते । (१) “बुध्यते सास्त्रं सुधीः }" (२) ^तेचप्रापु- 
रुन्दन्वन्तं बुबुधे चादिपूरुषः 1“ व वि 
` अनु +बुधू- स्मरणे; ज्ञाने। अव+ बुधू--ज्ञाने। उत्‌+ बुध 
विकासे; जागरणे च । नि + बुधू-ज्ञाने 1 “तान्निबोध द्विजोत्तम !” श्रवणे 
च; भ्वादि; परस्पैपदी--निबोधति । प्र + वुधू-जागरणे; विकासे; ज्ञाने 
च । प्रति, वि+बुधू- जागरणे । सम्‌ + बुध ज्ञाने \ 









































१०४ व्याकरणकौमूदी 


दिवादि अकर्मक आत्मनेपदी धातु 


खिद्‌ दैन्ये ( दीनभावे, उपतप्तीभावे, दुःखानुभवे ) - दुःख पाना, 
चिन्न होना--खिदते; सेतस्यते । “स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे टोक- 
हेतोः ।'' “स पुरुषो यः खिद्यते नेन्द्रियैः 1“ 

डी ( डीङ्‌ ) उडयने ( नभोगमने ) उडना--डीयते; उयिष्यते । 
डीयन्ते पक्षिणः गगने | ` . 

दीप्‌ (दीपी) दीप्तौ (उज्ज्वलीभावे, प्रकाशे, शोभायाम्‌; ज्वलने)- 
चमकना- दीप्यते; दीपिष्यते । दीप्यते निशि चन्द्रमाः 1" 

उत्‌, प्र, सस्‌ +दीप्‌- ज्वलने | 

दर ( दंड ) उपतापे ( खेदे )- दुःखित होना-- दूयते; दविष्यते । 
“दुजंनोक्त्या न दूयते !" | 

प्री (प्रीङ्‌) प्रीतौ- प्रसन्न होना-ग्रीयते; प्रेष्यते । “प्रकाममप्रीयत 
यज्ज्वनां प्रियः 1" | 

युज्‌ समाधौ ( चित्तवृत्तिनिरोधे; ) योग्यभावे च-(१) चित्त को 
एकत्र करना; ( २ , योग्य होना-- युज्यते; योक्ष्यते ! ( १ ) “युज्यते 
योगी ।'' ( २ ) शेषोक्त अर्थम षष्टी ओर सप्तमी के साथ प्रयुक्त होता 
है; शव्रैरोक्यस्यापि प्रभुत्वं त्वयि युज्यते 1“ ` 
युध्‌ युद्धे ( अधिभवेच्छायाम्‌ ) लडाई करना-गृध्यते; योत्स्यते । 

(तुण्डघातमयुध्यत 1” ` ` 

खी (रीङ्‌) दकेषे ( छीनभावे )--ङीन होना (चिपटना; छिपकर 
रहना; गायब होना; गलना)-लीयते; ठेष्यते । “रीयते चन्द्र सूय्ये ।'” 
^ भृद्खाङ्गनाः ) रीयन्ते मुकुलान्तरेषु शनकैः सञ्जातलज्जा इव |” । 

नि 1-ली-संरलेषे; निभरृतावस्थाने ( छ्पना ) च । वि+ली-- 
नाशे; द्रवीभावे ( पिघल्ना ) । अवस्थाने च~ पु रोऽस्य यावन्न भुवि 
ग्यङीयत ।“ वि + री + णिच्‌ द्रवीकरणे । “लवणं विखीयते जले 1 
विदु सत्तायाम्‌ ( विद्यमानतायास्‌ )-रहना-- विते, वेत्स्यते । ॥ 
अपापानां कुले जति मयिपापंनविद्यते) 

















दिवादि १०५ 


निर्‌ + विद्‌--आत्मावज्ञायायू; अनुतपेः वैराग्ये च । “निविद्यते 
चित्तं मम विषये 1 


दिवादि सकमंक उभयपदी धातु 


नह्‌. ( णह. , बन्धने-वधिना-नह्यत्ति, नह्यते; नत्स्यति, नस्स्यते । 
““पुरावभासे विपणिस्थपण्या सर्वाद्नद्धाभरणेव नारी 1" “शैलेयनद्धेषु 
शिखातलेषु निषेदुः 1" 


अपि + नह्‌.-- बन्धने; आच्छादने चः; प्रायः अकारका लोप होता 
है; “मन्दारमाला हरिणा पिनद्धा 1" “कवचं पिनह्य 1 उत्‌ + नह्‌. = 
उन्नमय्य बन्धने ।'” परि + नह्‌.- वेष्टने । सम्‌ + नह्‌ - आच्छादने; 
मिलने; उद्योगे ( आत्मनेपदी ) च-“छत्तु वज्रमणीन्‌ रिरीषकुसुम- 
म्रान्तेन सच्चह्यते 1" 

मृष्‌- तितिक्षायाम्‌ ( क्षमायास्‌ )-सहना; क्षमा करना- मृष्यति, 
मुष्यते; स्षिष्यति, मषिष्यते । “वासन्ती- तत्‌ किमिदमका्य॑मनुष्ठितं 
देवेन ? रामः-लखोको न मृष्यतीति ।"' “मृष्यन्तु ख्वस्य वाक्तां 
ताततपादा 









































दिवादि अकमक उभयपदी धातु ` 


क्लिश्‌ उपतापे ( क्लेदे )- क्टेश पाना- क्लिश्यति, किरूदयते; 
वलेरिष्यते, क्टेशिष्यते। वोपदेवमते-उभयपदी; पाणिनिमते-- 
आत्मनेपदी । “त्रयः पराथ क्लिश्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम्‌ 1” 

रञ्ज्‌ ( रनूज्‌ ) रगे; आसक्तौ; रक्तीभावे च-( १) अनुरक्त 
होना, आसक्त होना; ( २ ) लार होना--रज्यति, रज्यते; रङ्क्षेयति 
रङ्क्ष्यते । ( १ ) “देवानियं निषधराजरुचस्त्यजन्ती रूपादरज्यत ने 
न विदभेसुभ्रूः 1 “को न रज्यति क्रीडाया ?"" 

रञ्ज्‌ + णिच्‌-लाक्षादिना रक्तीकरणे (रंगना); प्रसादने च (प्रसन्न 
करना ) रञ्जयति; अनु + रञ्ज्‌-अनुरागे । अप~+ रञ्ज्‌-विरागे । 
उप +- रञ्ज्‌--उपरागे, राहूग्रासे । वि + रञ्जञ्‌--विरागे । 






































१०६ व्याकरणकौैमुदी 
अभ्यास 


हिन्दी में अनुवाद करो- पक्षिणः नभसि उडीयन्ते । यत्नेन विना किमपि 
न सिध्यति । सरसि कमलानि जायन्ते | दुःखात्‌ दुःखमुत्पद्यते । वृष्ट्या च 
प्रजानां पुष्टिरजायते । आत्मा वै जायते पुत्रः! आदित्यात्‌ जायते वृष्टिः, 
वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः । कृश्यति चन्द्रः कृष्णपक्षे । कायः क्लाम्यति यस्य प्रहरतो 
रिपून्‌ । सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने । यस्यां गुरुजन एवं तुष्यति । विपदि न 
यह्यत्‌ धीरः । पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति । तस्य त्रयः पूवाः अजायन्त । 
ते खु निशि हृष्यन्ति । नहि धीरः कदाचिद्‌ भिया क्षुभ्यति । यो न कुप्यति 
विप्राय । व्यसनिनां पर्याप्तं धनं भुवि न विदयते ! तप्यते तपस्तापसः । को न 
तृप्यति वित्तेन ? सह्‌ मेधेन तडित्‌ प्रीयते । | 


संस्कृत मे अनुवाद करो- हम दोनों ने उसकी सेवा कौ । ह्म समज्ञ 
सक्ते हैँ । उसे ठ्डने दो । सूर्यं चमक्ता है | वहु बहुत परिश्रम करतादहै।वे 
पासाखेक रहे हँ । उसकी आंखें तीर मत चरामो । उत्ते नाचने दो। 
नाच सकता हँ । भगवान्‌ स्व्म मे खेरते है । चिडियां आसमान में उडती हैँ । 
उसने अपने भित्र को नुकसान पहूचाया । जो जिसके योग्य है विद्वान्‌ उसीसे 
उसे मिका देते है । विनोदिनी ने दो सन्तानो का ( द्वितीया ) प्रसव कियाद, 
क्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ के साथ युद्ध किया) वे पद-पदमें ( प्रतिपदम्‌ ) विपन्न 
हीते हं । काम तीन दिनों मे सम्पन्न हृभा था। जो इसे समञेगा, वहु फर 
पायेगा । उसके परुष भाषण से सव लोग दुःखित हूए । यदि वन मे व्याघ्र न 
रे, तो जाओ । हम कभी उनके वचन से खिन्न नहीं होगे ! सब लोगों ने वक्ता 


के वार्वेय का आशय अच्छी प्रकार से नहीं समञ्चा । 


प्वादि 
क्रियाघटन्‌-सूतर 


चतुलंकार परे रहने से, क्वाच्य में स्वादिगणीय धातु के उत्तर 
नु" आगम होता है; यथा-स +तिन=सु+ नु+ ति सुनोति । 


सगुण (ति; सि; मि, तु, द्‌, सू, आनि, आव, जाम्‌? अम्‌! ए, आवहैः 
आमहै ) विभक्ति परे रहने से, ननु" ओर उ' इन दोनां आगमो कागुण 
होता है; यथा- सुनोति । उ- तन्‌ +उ +ति= तनोति । 

नु" परे रहने से श्रु के स्थान में श्य" आर्‌, धिव्‌' के स्थान में “घिः 
होता है; यथा-- श्रु + तिनशरु +नु + तिलस्य +णु + तिच + णो -- ति= 
शृणोति । धिव्‌ +नु+तिनधि+नु+ति==धि+नो+ ति = धिनोति । 


अगुण विभक्ति का स्वरवणं परे रहने से स्वरवर्ण के परस्थित ननु, 

ओर उ' आगमो के उकार के स्थानें ¶्‌' जोर व्यञ्जन वणे के 
परस्थित न्तुः के उकार के स्थान मे उव्‌" होता है; यथा- 
( स्वर ) श्रु +अन्ति=श्रु+ नु +अन्तिच्ज्+णु + अन्तिनश्युण्वन्ति । 
( व्यञ्जन } शक्‌ +अन्ति = शक्‌ +चु+ अन्ति = दक्‌ +न्‌ + उच्‌ + 
अन्ति = शक्नुवन्ति । 

 व्व'ओर 'म' परे रहनेसेनु' जीर उ आगसोंके उकारका 
विकल्पते छोप होता है; किन्तु नु" व्यञ्जन वणे मेँ मिति होने से नहीं 
यथा--(नु) शुणु + वः = श्युण्वः, णवः । (उ) तन्‌ + उ + वः = तन्वः, 
तनुवः । व्यञ्जन- शक्नुवः ¦ | 

 अकार-भिन्न अन्य व्ण के परस्थित अन्ते", अन्ताम्‌" जीर "अन्त 
| विभक्तिकेनकारका लोप होता है; यथा--अश्नुव्‌ † अन्ते = अदनुव्‌ + 

- अते = अदनुवते । | | 


१०८ 


ष्9 प° 
भ्‌9 पु० 
9 पु° 


ग्र पु° 
म° पु 
9 पु9 


 प्र9 पु 9 


भम पुण | 
9 पु9 | 


प्र° पु० | 
म०षु° | 


इण पु9 


प्र० पु० 
मण्पु० 
डर पुर. 


व्याकरणकौमुदी 
स्वादि परस्मेपदी धातु 


शरु भ्रवणे--सुनना 


( सकमंक--““श्णु वत्स ! मयोक्तं हि" ) 


चद्‌ 
एकवचन ` द्विवचन बहुवचन 
श्यणोति श्युणुत भमण्वन्ति 
स्युणोषि स्यणुथः स्यणुथ 
मणोमि सयृण्वः श्यृणुवः, श्यृण्मः, ग्यृणुमः 

लोट्‌ 

श्रृणोतु शमृणृतास्‌ श्युण्वन्तु 
श्यणु शृणुतम्‌ श्बुणुत 


ष्युणवानि ष्युणवाव प्युणवाम 
खड्‌ 


अभ्पुणोत्‌ अष्पुणुताम्‌ ` अग्पुण्वम्‌ 
अन्णुणोः अश्वणुतम्‌ अभ्यणृत 





अश्वणवम्‌ जब्छण्व, अश्ुणुव अन्बुण्म, अश्ुणुम 


विधिकिङः | 
श्णुयात्‌ शृणुयाताम्‌  श्यृणुुः ` 
 श्यृणुयाः ब्बृणुयातस्‌  श्यणुयात ` 
 श्यृणुयाम्‌ श्यृणुयाव  श्यणुयाम 
श्रोष्यति धोष्यतः श्चोष्यन्ति ` 
` श्रोष्यसि श्रोष्यथः श्रोष्यथ 
` श्रोष्यामि धोष्यावः श्रोष्यामः ` 


स्वादि ` १०९ 
आश्रु, प्रति+श्रु- प्रतिज्ञायाम्‌ । सम्‌ +श्रु-अकमंकात्‌ 
आत्मनेपदम्‌; संग्ृणुते; “'हितान्न यः संम्णणुते स किप्रभुः 1" 
द्‌ ( शक्ल ) सामर्ण्ये--सकना 


( अकर्मकः तुमुन्‌-अन्त क्रिया पद के साथ प्रायः प्रयुक्त होता 
है--“न च शक्नोम्यवस्थातुम्‌ 1" सकर्मक धातुके योग से सकर्मक होता 
है--““इदं वक्तु शक्यते” । “शक्योऽस्य मन्युभेवता विनेतुम्‌ 1" } 

















लद्‌ 
एकदचन दहिवचन बहुदचन 
प्र० पु9 रक्नोति राक्नुतः राव्नुवन्ति 
म० पु° दोक्नोषि दाक्नुथः दाक्नुथ 
उ० पु० दाक्योमि राक्नुवः शक्नुमः 
लोद्‌ 
प्र० पु° दक्नोतु रक्नु ताम्‌ राक्नुवन्तु 
म०पु°  शअक्नुहि दाक्नुतम्‌  दाक्नुत 
उ० पु रक्नवानि शक्नवाव रक्नवाम 
प्र०्पु०  अराक्नोत्‌ अदाक्नुताम्‌  अदाक्नूवनु , 
म० पु° अश्ञक्नोः अदक्नुतम्‌ ` अदाक्नुत 
उ० पु° अराक्नवम्‌ अशक्नुव अदाक्नुम 
अभ्यास 


संस्कत में अनुबाद फरो :- सव रोग मीठी बात नहीं बोर सक्ते हर 

समय गुरुजन का वाक्य युनना चाहिए ¦ कभी अदटीर वाक्य सुनना नहीं 
चाहिए । ने प्रातःकाल मेंमेव का गजेनसुनाथा। तु कोकिरकी मधुर 
ध्वनि नहीं सुनता है क्या ? राम-द्याम दोनो भाई गना सुन रहै है । मै बंगला 
भाषा पढ़ सक्तां) जो दूसरे के बुरे बतवि से असन्तुष्ट होता है वहु स्व 
अपना शत्र है ( आत्मैव रिपुरात्मनः) । 








११०. व्याकरणकमुदी 


भ्वादि सकमंक परस्मैपदी धातु 


ञाप्‌ ( आष्ड ) प्राप्तौ-पाना-अप्नोति; आप्स्यति । ‹ ज्ञानात्‌ 
कवल्यमाप्नोति 1" “पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति 1" 
अव +अप्‌ प्राप्तौ, काभे--धा्मिकः सुखमवाप्नोति 1 प्र + 
आप-प्राप्तौ; उपगमने च--“जटायुः प्राप रावणम्‌ 1" 
सम्‌ † त्र +अप्‌ सम्प्राप्तौ । वि +अप व्याप्तौ । सम्‌ + आप्‌- 
समाप्तौ । सम्‌ + जाप्‌ + णिच्‌- समापने, समाप्तिकरणे, समापयति । 
क्षि हिसायाम्‌ ( ना्े ) नष्ट करना-क्षिणोति; कषेष्यति । न्न तद्‌ 
यश्च: शस्वभरृतां क्षिणोति 1" 
कमकतंरि-- क्षीयते क्षीण होना); "प्रतिक्षणमयं कायः क्षीयमाणो 
न लक्ष्यते ।” ्रत्यासन्नविपत्तिमूढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते !" 
“क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे 1 
द्‌ ( ददु ) उपतापने ( पीडने }--दुःखाना, सताना- दुनोति; 
दोष्यति । “वणप्रकरषे सति कणिकारं दुनोति निर्गन्धतया स्म चेत" 
धिन्व्‌ ( धिवि ) प्रीणने-सन्तुष्ट करना--धिनोति; धिन्विष्यति | 
“धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्‌ !" 
 पृ-प्रीणने--पृणोति; परिष्यति । “अत्तिथीन्‌ पृणोति गृहस्थः 1 
दहि प्रेरणे--ग्रेरणा करना; निक्षेप करना-हिनोतिः हेष्यति । "गदा 
सक्रजिता जिह्यं ।"' “हिनोति अस्वं नाडाय । | 
अ+ हि-प्रेरणे (भेजना); निक्षेपे च । “न हि प्रहिणोमि वाक्शल्यं 
कदाचित्‌ 1” | 





























| स्वादि सकसंक अत्मनेपदी धातु 
` अज्‌ (अशू ) व्याप्तौ ( पूरणे, आच्छादने, प्राप्तौ )--(१) व्याप्त 
केरना; (र ) प्राप्तहोना। = । ` 

_ (१) शक्षमातक बल्जलराशिरानदे 1” (२) “अत्युत्कटैः पुण्यपापै- 





दिव फलमदनुते ।” 


9 ० 
भऽ पु 
[८8५ ० 


भ्र्9 ० 
म्9 ० 
उ प० 


भ््9 घु० 
ग्र9 प° 
५ पुण 


प््9 ० 
समथ पु 
 <०५ पु 


प्र 9 पु © 


म्‌ पु | 


इ० | पु 9 


एकद्चन 
अदनुते 
अदनुषे 
अदनुवे 


अश्नुताम्‌ 
अदनुष्व 
अर्नवं 


आरेनुत 
आरनुथाः 
आद्नुवि 


अडनृवीत 


अदनुवीथाः 
अइनुवीय 


अशिष्यते 

अक्ष्यते 
अरिष्यसे 
अक्ष्यसे 


| | { अशिष्ये 


अक्षये 


स्वादि 


(२1 


ण 


हिवन 
अडनुवाते 
अरनूवाथे 
अदन्‌ वहे 


रूद्‌ 





अदनुवातास्‌ 


अरनुवाथास्‌ 
अरनवावहै 








जआदनृवातास्‌ 
आदनुवाथाम्‌ 
आनृवहि 


विधिलिङ्‌ 


मीयाता 


अशनुवीयाताम्‌ 
अदनुवीयाथाम्‌ 
अदनुवीवहि 








चद्‌ 


अशिष्यते 
अश्ष्येते 
अशिष्येथे 
यक्ष्येथे । 


अरिष्यावह 
अक्ष्यावहे 


१११ 


बहूदचन 

त्रदनुवते 
अदनुध्वे 
अदनृमहे 


अरनुवताम्‌ 
अरनृध्वस्‌ 
अरेनवामहे 








आदनुवत 
आदनुध्वम्‌ 


£ 


आदेनुमह 











अदनुवीरन्‌ 
 अ्नुवीध्वस्‌ 
अदनुवीमहि 





अशिष्यन्ते 
अध्यन्ते 


अरिष्यध्वे 
अश््यध्वे 


अशरिष्यामहे 
अश्ष्यामहे 
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स्वादि सकमंक उभयपदी धातु 


वृ ( वुन्‌ ) वरणे (प्राथेनायाम्‌)- मनोनीत करना, पसन्द करना, 
चाहना । हिताय विद्वान्‌ वृणुते हि सदुमुणम्‌ | 


परस्मेषद 
रुट्‌ 
भ्रपु० वृणोति वृणुतः वृण्वन्ति 
म०्पु वृणोषि वृणुथः वृणुथ 
ऊॐ०ु० वृणोमि वृण्वः, वृणुवः वृष्मः, वृणुमः 
॥ि रेद्‌ 
०१० वृणोतु वृणुताम वण्वनतु 
° ० वृणु वृचृततम्‌ तृप्त 
उ०पु० वृणवानि वृणवाव वृणवाम 
क | 

त्र प अवृणोत्‌ अवृणुतामु अवृण्वनु 
म०पु० अवृणोः अवृणुतम्‌ अवृण्वत 
० ° अवृणवम अवृण्व, अवृणुव अवृण्म, अवृणुम 

| विधिर्ङि 
मररपुर वृणुयात्‌ वृणुयाताम वृणुयुः 
म°पु वृणुयाः वृणुयातम्‌ वृणुयात 
उ० पु वृणुयामु वृणुयाव वृणुयाम 

चद्‌--वरिष्यति 
अलत्मनेपद ` 

भ्रण्धु० वृणुते वृण्वते  वृष्वते 
मणऽ्पु० वृणुषे वृष्वाथे.  वृणध्वै ` 


उ०पु० वृष्वे वृष्वहे-वृणवहे ` वृष्महे-वृणमह 



































स्वादि ११३ 
3 
एकदचन द्विडचन वहुवचन 
प्र° घु वृणुतास्‌ वृष्वातास्‌ पतन्त) 
म० पु° वृणुष्व वृण्वायाम्‌ मणुध्वस्‌ 
उ० पु० वृणवे णवावहै वृणवामह 
खड 
प्र° पु९ अवृंगुत्‌ अ्वुण्वात्‌[र अर्वण्वृत्‌ 
म० पुर अवृमृथाः अवृण्वाथाम्‌ अवृणृध्वस्‌ 
उ० षु° अवृण्वि अवृण्वहि, अवृणुवहि अवृण्महि, अवृणुमहि 
दिधिलिङः 
प्र पु° वृण्वीत्‌ वृण्वीयाताम्‌ दृण्वीरनु 
म० प° वृण्दीथाः वृण्वीयाथाम्‌ वृष्वीध्वस्‌ 
उ० पु० वृण्वीय वृण्वी वहि वृण्वीमरहिं 
र्ट्‌ 





व्रिष्यते, वरीष्यते | 
अपवृ, अप--ञजा~+वृ्‌-उन्मोच दने । आ + वृ-- गोपने; 
अच्छदने; रोधेचे) प्र+आ+वृ-परिष्ाने ¦ नि-~+व्‌ ू 
निवारणे; निवारयति । निर्‌ +वृ- निवृत्तौ, युद; स्वस्थतायाप्‌ । 
वि~ वु व्याख्याने; प्रक[दाने च । परि ~वृ- वेष्टने 
निरोधेचं। 











4 दन क श्च भ (मनः) भ्न धु 06 | (= त 
स्दादि सकसंक उभयपद धातु 
ष 


चि ( चिन्‌ ) च्यने ( राशीकरणे, संग्रहणे )- चुनना, वटोरना, 


इका करना- चिनोति, चिनुते; चेष्यति चेष्यते । द्िक्सक-- वृक्षं 
पुष्पं चिनौति । | 
 कम॑कत्तंरि- वृद्धौ (बडना); चीयते; “राजहस्त ! तव सैव चुश्रता 
चीयतेन चन चापचीयते)" “चीयते कछिशस्यापि सत््ैत्रपतिता 
कृषिः" अप्‌ + चि-कर्मकत्तरि- हानौ, क्षये; -अपर्च्‌ अव +-चि- 
 <व्या०्द्धि° 
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चयने । आ + चि-सच्ये, संग्रहे; व्याप्तौ, आच्छादने च । उत्‌ + चि-- 
संग्रहे ।! उप +चि--वद्धंने (बढाना); “यस्तसामुच्चैरपविन्‌ 1 कर्मं 
कत्तरि- वृद्धौ; उपचीयते; “बलनैव सहोपचीयते मदः 1” नि +चि-- 
व्याप्तौ; प्रधानतः-कक्तप्रत्ययान्त ही व्यवहूत होता है न्तनीड- 
निचितं बिध्रज्जटामण्डलम्‌ 1 निर्‌ +चि- निश्चये ! परि =+ चि-ज्ञाने; 
अभ्यासे च) प्र +चि-क्मकर्तरि-वृद्धौ; प्रचीयते । वि +चि-सच्चये 
ध्याने, अन्वेषणे च--“"विष्णुं विचिन्वन्ति योगिनो विमुक्तये ।” “काचं 
विचिन्वश्चपि दिव्यरत्नम्‌ }' "सम्‌ + चि-सच्छये । 

(घस्‌), धू (धूम) कम्पने-हिखाना-- धुनोति, धुन्ते; धूनोति 
धूनुते; धु--अनिट्‌; धू वेट्‌; धोष्यति, धोष्यते; धविष्यति, धविष्यते । 
“धूनोति चस्पकृवनानि धृनोत्यशोकम्‌ ( वायुः ) 1 (२) अपनोदने; 
“सजमपि शरस्यन्धः क्षिप्तो धुनोत्यह्दि द्या ¦" 

अव +-धू-निरासे। आ+ धू-ईषत्कस्पे। उत्‌+ धू--उतक्षेपे। 
निर~+धू्‌, वि+ धू- निरासे, नाले । 

सु ( षुब्‌ ) सुरासन्धाने; सोमादेः पीडने; मन्थने; स्नाने च-(१) 
मद चुना; (२) सोमल्तादि को निचोडना; ( ३) मथना; ( ४) 
नहाना ( अकमक }-- सुनोति, युनृते; सोष्यति, सोष्यते । 
 अभि~-सु- स्नाने; अभिषुणाति; “वारांस्त्रीनभिषुण्वते 1" 
स्त ( स्तन्‌ ) आच्छादने-ढापना, विकाना- स्तृणोति, स्तणते; 
स्तरिष्यति, स्तरिष्यते । “शिरोभि्य॑हीं तस्तार} 

आ + स्तृ- विस्तारे ( बिशछछाना ) } परि +स्तृ-- विस्तारे; आवरणे 
च । वि~+-स्तु-विस्तारे। 










































































अदुकाद 





स महुदयशः प्राप्नोति नरकं च रच्छति--यह बहुत ही अकीति प्राप 
करता है ओर नरकमे जातादहै। अहं हट्टे बहूनि फलानि प्राप्तुवम्‌-- 
जैने वाजार में बहत फल पाये । देवस्त्वां सविता धि नोतु-- सूयं भगवान्‌ तुम्हू 
प्रसन्नं रखं । ह । 


स्वादि ११५ 


वह्‌ पेड़ से फल इकट्ठा करता है-- वृक्षात्‌ पलानि चिनोति स ¦ राजा 
को विद्रानोंमे से मन्त्री चुनना चाहिये-राजा विद्द्धयः सचिवान्‌ वृणुयात्‌ । 
मैने रास्ते मे भारी हल्ला-गुल्ला सुना--पयि महान्तं कोलाहुलस्युणवमह्म्‌ । 
आलसियों को दुःख होता है- अरसी दुःखं प्राप्नुवन्ति । 














अभ्यास 

हिन्दी मे अनुवाद केरो--स तस्य पितुर्वचनं न श्यणोति । सराघवः सदैव 
सुखमाप्नुवन्ति ! बवाल्काः पृष्पाणि चिन्वन्ति । सदैव गुरोवक्यिं ब्छणुयाः । 
न तद्‌ यशः रस्रभृतां क्षिणोति । धुनोत्यसोकं वृक्षं वायुः । घ्युनोति रमं कृष्णः 
सकलस्य यथा शरत्‌ । अदनृते च परं तपः । वाराणसीं प्रति चरान्‌ प्राहिणोद्‌ । 
मूखं तव दुनोति माम्‌ । यो यथा बीजं वपति स तथैव फलमाप्नोति । 

सस्रत मे अनुवाद कूरो--जो आत्माको जाननेकेच्िएि वरण करता 
है उसके सामने आत्मा अपना स्वरूप प्रकट करदेतीदहै।! जो सर्वान्तःकरण 
से प्रयत्न करता है वह उपयुक्त फक पाता है । इस वर्षं वणिक ने वाणिज्य 
से तीन लाख रूपये प्राप्त क्यिरहैँ। परिश्रम का फल तुमने पाया, परन्तु 
उसने क्यो नहीं पाया ? मनुष्य पूर्णं अध्यवस्तायसे क्या नहीं पा सकता? 
मेघ चारों दिक्षाएं व्याप करता दहै। प्रवल ञ्ज्ञावात से वृक्ष-समूह्‌ कम्पित 
होते है! भक्तगण प्रातःकाल उठकर ({ उत्थाय }) पुष्य-चयन करते दं 
परिमित ओर नियमित भोजन से हरीर का स्वास्थ्य ओर बरु वहता है) 
बाल्यकार से ही प्रतिदिन थोडी-थोड़ी विद्या का संचय करना ओर उसके छ्िए 
( तदर्थं ) सद्गुरु का ( द्वितीय ) वरण करना चाहिये । शङ्का मत करो। 
मेरे साथ रामचन्द्र को प्रेषण करो । राक्षस हमे अत्यन्त सताते है । रामचन्द्र 
अवदय राक्षसो का ( ह्वितीया ) संहार करनेमे ( संहर्तेम्‌ } समर्थं होगा) 
बाल्यकार से ही अच्छी आदतें डाखनी चाहिये । प्रत्येक कायं परिश्रम से करना 
चाहिये । नौकर को पसिठाई्‌ निके च्एिभेजो ! राजां ब्राह्मण का आदर 
करतादहै।! वात्मीकि मुनि ने रासायण-रचना कर हमलोगों का बड़ा उपकार 
किया । गीतामें कृष्ण ने अनेकं उपदेश दिये । 
शुद्ध करो--छाच्र लिक्षकस्य वचनं श्णुयात्‌ ! जलमुचः नभः आदनुवन्त । 
` सुहृदः हितं वचं ग्यृणुहि । दृष्टाः बालकः चरमे वयसि दुःलमाप्ुते । 






































क्रियादटन-सु 


चतुरुकार प्रे रहने से, कतृवाच्य में तनादिगणीय धातु के उत्तर 
उ आगम होता है; यथा-- तन्‌ + ति = तन्‌ + उ+ ति-- तनोति । 

सगृण विभक्ति परे रहने से, कृ--कर्‌, अन्यत्र कुर्‌ होता हे । 

व,मओौरय परे रहनेसे, क़ धातुके उत्तर विहित उ आगमका 
लोपहोतादहै 








तनादि चक््यक उभयपदी धरतु 
छ ( इकुञ्‌ ) करणे 


हणं कुवन्ति पापिनः 1 “तात! कि करवाण्यहम्‌ ?" 
“सत्सङ्कतिः कथय कि न करोति पंसा 1 कुरुते गंगा सागर- 
गमनम्‌ }'` “तत्कुरुष्व मदपंणस्‌ } | 








परस्मेपद 
| लट्‌ | 
एकवचन = द्विदचन बहुवचन 
प्र० प° करोति कुरतः कुवन्ति ` 
मण पु° करोषि कु रुथः कुरुथ 
उ० पु० करोसि वुःवेः कुर्मः 
प्रप? करोतु कुरुताम्‌ कुर्वन्त 
मपु  .कृंड क्तम्‌ कुरत ` 
उ° फर  करवाभि करवाव करवाम 


भ्र9 ० 
स &० 
० ९० 


प्र ० 
स9 ५० 
[स ९, ० 


भऽ ० 
स्र 9 ० 
<9 0 


प्र9 ० 
सृ 9 ‰9 
9 ५० 


प्रु9 ५० 
स° ० 
9 प° 


प्र9 पु 
मण पुर 


| ३ १। पु० | 


 अकूुवि 


तनादि 











खड 
एङउचन्‌ द्िदचनं 
अकरोत्‌ अङुरताय्‌ 
अकरोः अकुरुतम्‌ 
अकरवम्‌ अकुव 
कुर्यत्‌ कुर्याता्‌ 
ङ्यः कुर्यातम्‌ 
कुथ्‌ कूयवि 
करिष्यति करिष्यते 
करिष्यसि करिष्यथः 
करिष्यामि करिष्यावः 
( आत्सरेदड ) 
रुट्‌ 
कुरते  कूवति 
वूः रुषे कुवि 
कवं कुव 
लोट्‌ 
वुःरुताम्‌ कुर्वाताम्‌ 
वूः रुष्व ङूर्वाथाम्‌ 
करव करवावहै 
| लङः 
अकर्त अकुर्वाताम्‌ 
अकूुरुथाः अकुर्वाथाम्‌ 








अकुवहि 








कूवंताम्‌ 
कुरुध्वम्‌ ` 
करवामहे 


 अकुर्वैत 
सकृ रुध्वमू 
अकू संहि 
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विधि 
| एकदचन हिवचन खहुवचन 
प्र० प° कुर्वीति कुर्वीयातास्‌ कूर्वीरत्‌ 
म० पु कुर्वीथाः कुर्वीयाथास्र कुर्वीध्वम्‌ 
उ० पु कुर्वीय कुर्वीवहि कुर्वीमहि 
तट्‌ | | 
प्र० पु करिष्यते करिष्येते. करिष्यन्ते 
म०पु° करिष्यसे करिष्येथे | करिष्यध्वे 
उ०पु० ` कृरिष्ये करिष्यावहे करिष्यामहे 


अलम्‌ + कृ भूषणे ( सजाना ); अलङ्करोति । अलङ्कुरोम्यघुना 
नववधू पुष्पहारेण, उरी, ऊरी +कृ-स्वीकारे । पुरस्‌ + कर पुजायाम्‌; 
अग्रतकरणं च । तिरस्‌ + कृ-भत्संने; आच्छादने च! बहिस्‌ + 
क--दुरीकरणे; बहिष्करोति । सत्‌ +कृ--आदरे। नमस्‌+क- 
नमस्कारे । सज्‌ + कृ-सहायीकरणे । अधि + कृ- स्वामित्वे; नियोगे 
विषयीकरणे च । अनु +कृ--अनुकरणे । अप +कृ-अपकारे; जिसका 
अपकार क्रिया जाय; उसमें प्रायशः षष्ठी होती है; “कि तस्या 
मयाकृतम्‌; कही द्वितीया ओौर सप्तमी भी होता है; “सैनिका | 
केचिदपकु युधिष्ठिरम्‌ ।”*“न परेषु महौजसरछलादपकुर्वन्ति मकिम्ल्चा ` 
इवे 1” आ + कृ +णिच्‌-आह्वाने; आकारयति । अप ++ ङ-- 
अपसारणं । “ऋणानि त्रीचपाक्ृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ 1” उप + 
जा + कृ संस्कारपुवेक्वेदग्रहणे; संस्कारपूवंकपश्ुहनने च; “सौमित्रे ! 
गोसहस्रमुपाकुर । निर्‌ +आ+क- निराकरणे, निरासे; “सांख्यमतं 
निराकरोमि \“ वि+आ + क-व्याख्यायाम्‌ 1 उप + कृ-उपकारे; प्रायश्च: | 
षष्टी के साथ; न हि दीपौ परस्परस्योपकुरुतः। (२) करणे च; “क्रि 
ते भूयः प्रियमुपकरोमि? † 
 परा+कृ-परिप्रहणे । परि +कृ-भूषणे; शोधने, निर्मटीकरणे च; ` 
परिष्करोति, पय्य॑स्करोत्‌ । वि +प्र + पीडने; «कि सत्त्वानि । 














तनादि ११९ 











विप्रकरोषि ?"; (२) विक्रारप्रापणे च; “कमपरमवशं न विप्रकुण्यु- 
विभुमपि तं यदमी स्वृशन्ति भावाः ?"' प्रति +क- प्रतिकारे । वि-+ 
क--विकारे; "उपयन्नपयन्‌ धर्मो विक्र रेति हि धमिणस्‌ ।'' “चित्तं 
विकरेति कामः!" अकर्मक हयेन चै अशत्सदेपदी होता है; "हीनान्यनुप- 
कत्तूणि प्रवृद्धानि विकरवत्ते ( सित्रायि } 1" विधं चेष्टन्ते, अपक्त 
इत्यर्थः ¦ खम +कु--अरङ्धरणे; दोधने च संस्करोति । 

तत्‌ ( तनु ) विस्तारे ( प्रसारणे }-तानना, पसारना, फलाना-- 
तनोति, तनुते, तनिष्यते, तनिष्यते ! “तनोति रविरातपम्‌ '--( २) 
करणे, उत्पादने; "त्वयि विमुदधे मयि सपदि सुधानिधिरपि तनुते 
तनुदाहम्‌ 1 “पितुर्मुदं तेन ततान सोऽंकः \'' अनुष्ठाने, निष्पादने 
“नवति नवाधिकां महाक्रतूनां ततान ।* (४) रचने चः; “तनुत 
टीकाम्‌ 1" 

अव ~ तन्‌- व्याप्तौ । आ -~ तन्‌- व्याप्तौ; । “आतनोति गृह 
घस्रजालः 1" “जातेने वनगहनानि वाहिनी स 1 ( २) उत्पादने; 
“जडतामातनोति !' (३) करणे “सपर्यामा्ततान ।" प्र + तच्‌-विस्तारे 
वि + तन्‌- विस्तारे; व्याप्तौ; करणे; उत्पादने; रचने च वि + 


न्‌ + णिच्‌-दीर्घीकरणे, विस्तारे; वितानयति । सम्‌ + तन्‌-विस्तारे 
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तनादि सकसेक अत्मनेषदो धातु 











( मनु ) बोधे- जानना, समक्षना- मनुते; संस्यते ¦ “मनते 
मनुतत्योऽसौ प्रजामात्मजवत्‌ प्रभुः} “समानूता दष्टिस्त्रिभवनमपि 
ब्रह मनुते }'" 





अनुवषद 


मल्निमपि हिमांशोलक्ष्म लक्ष्मीं तनोत्ति--वह्‌ दाम काला हने पर भी 
चन्द्रमा के सौन्दर्य को बढाता है! कुर्याः अध्ययने यत्नम्‌-अपनी पडठाई में 
ध्यान देना चाहिये । भ्रत्य: कटमकरोत्‌--नौकर नै चटाई बनायी । संस्पदः 
पुनरपि तनोति मोहम्‌-वही स्पश फिर मोह खाता है । 








१२० | व्याकरणकौयुदी 
अभ्यास 


हिन्दी से अनुवादक्से-नस स्वं कुरुते कमं । भृत्यानां नित्यसन्ञानं 
क्षिणुते यः सदुक्तिभिः) ॐग्भकारः दण्डेन घटं करोति ! अध्ययने यत्नं कर्‌ | 
वदा सुहृदः प्रियं कुर्याः । महात्यनां यशांसि दिक्षु प्रतन्वन्ति कवयः ! सत्कार्यं 
नरस्य कोति वत्र तनोति ! इवः काययम कुवीत ¦ तनोति रविरातपम्‌ । इमे 
तडं जलः परिपूर्ण कुर । नहि कार्या्िनः नरा अकाले अभिव्यवित्त कुव्वैन्ति । 
वा करौति च दिध वितनोति । कदापि युय परस्परं मा विरोधं कुरत । 

सस्त चे अनुदाद क्सो- चैते दे नहीं किया। तुमने घलकी। वहू 
अपना काम बड़ी सावधानी से करता दे । अपना कत्तव्य करो । युधिष्ठिरनते 
अरवमेध यज्ञ किया । सभी अपना अपना कास करो । भोजन के पदचात्‌ ओर 
राति में स्नान नहीं करना चाहिये । जौ टोग असत्‌ कायं करते टं, वे अवदय 
इख पातेहं। वहक्रेतो करे, यै नहीं कर्मा) रास की माता ने मनोयोग 
स शरह-संस्कार क्रिया । प्राणपणं से इरे का उपकार करना उचित है । 














< रप रे ~ ---- = ॐ न 
चुलर पर्‌ रहन दुः कतृवाच्य च क्य {दगणय क्रतु कै उत्तर 
>+) ~+ गः 
ल{` सगल ह्‌ आअरन्‌(त्‌ | 
४ रघ ) (~~) ~ ॥ 
~ <| --। प र्‌; नाूा- प्य ट्‌ (रत्‌ ट सरथा 


अङ्‌ +-अन्ति -- न्ति = अर्नन्ति। 
अरन्त {दन्पा 
ना' परे रहुने से, घातु के उपदा नकार का खेप हयैता है; यथा-- 
मन्थ्‌ + ति = मन्थ्‌ +ना +ति = मथ्नाति | 











अगुण व्यञ्जन वणंपरे रह्नैसे, नाका नी' होता है; यथा-- 
अङ्‌ + नातः = अदीत: । 

ता' परे रहने सेपु,लूःधू,गृःद्‌, वु ओरशु घातु का अन्त्य 
स्वर हस्व होता है । यथा-पु+ना+नि = पुनाति । “सत्पुत्र: पुनाति 
कुलम्‌ 1" 

व्यञ्जन वणं के प्रस्थित नाहि के साथ मिलकर आन' होता 
है; यथा--अश्‌ + हि =अद्‌ +ना + हि अस + आन अशान । 

ना' परे रहने से, प्रहु. का गृह. ओरज्ञाकानजा होता है; यथा-- 
ग्रह॒ + ति = गृह्लति; ज्ञा+ति==जानाति। 


कऋष्या{दि सकस उभयपदी चातु 
कर ( इध्‌ ) क्ये ( सुट्यदानेन द्रव्यग्रहणं ) 


( क्रीणास्यहूं मे । ते 











कं वंद्य॒तस्‌ } “क्रीणाति क्रीमी 
घाच्यं धनेन लोकः }"' ) 





भ्र घु 9 


म9 घु 9 
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ग्र9 प° 
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उ० पु 
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` सण ५०५ 
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प पु9 | 
म ° 
उ० पु० 


व्याकरणकौमूदी 




















परस्सेपद 
रुद्‌ 
एर्द्‌ हिवचन 
क्रीणाति क्रीणीतः 
क्रीणासि क्रीणीथः 
क्रोणामि क्रोणीवः 
रूट्‌ 
क्रोणातु क्रीणीताम्‌ 
क्रीणीहि क्री णीतस्‌ 
क्रीणानि क्रीणाव 
खु 
अक्रीणात्‌ अक्रोणीताम्‌ 
अक्रीणाः अक्रीणीतस्‌ 
अक्रीणाम्‌ अक्रीणीव 
विधिलिङ्‌ 
क्रोणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ 
क्रोणीयाः क्रोणीयातम्‌ 
क्रौणीयाम्‌ क्रीणीयाव. 
चुद्‌--करेष्यति 
आत्मनेपद ` 
सद्‌ 
क्रीणीते क्रोणाते 
 क्रौणीषे क्रीणाथे 


क्रीणे _ क्रीणीवहे . | 


वहुवयतं 
क्रीणन्ति 
क्रोणीथ 
क्रीणीमः 


क्रीणन्तु 
क्रीणीत 
क्रोणाम ` 


अक्रोणत्‌ 
अक्रोणीत 
अक्रोणीम 


क्रीणीयुः 
क्रीणीयात्‌ 


क्रीणीयाम 


क्रीणते ` 
क्रोणीध्वे 
क्रीणीमहे 


क्रयादि १२३ 
रेद्‌ 
एकदचनं द्विवचन वहु्चन 
प्र० पु° क्री णीता क्रीणाताम्‌ क्रीणताम्‌ 
म० पु क्रीणीष्व क्रीणाधाम्‌ क्रणाघ्वम्‌ 
उ० पु० क्रीणे क्रोणावहै क्रीणामहै 
खड 
प्र० प° अक्रोणीत्‌ अक्रीणाताम्‌ अक्रोणत 
म० पु° अक्रीणीधः अङ्गीणाथाम्‌ अक्रीणीध्वम्‌ 
उ० पु० अक्रीणि अक्रीणीवहि अक्रीणीमटि 
विधि्डः 
प्र० पु० क्रीणीत गिणीयाताय्‌ ऋीणीरव्‌ 
म० पुऽ क्रीणीथाः क्रीणीयाथाम्‌ क्रीणीध्वस्‌ 
उ० पु० क्रीणीय णीवहि क्रीणीमहि 
खद्‌ 
प्र० पु करेष्यते क्रष्येते ्ोष्यन्ते 
म० पु करष्यसे ्रोष्येथे क्रष्यध्वे 
उ० पु° क्ष्ये ्रेष्यावहे क्रेष्यासहे 














र+ क्री क्रयविरेषे ( किरषये पर लेना )। विक्री वि क्रये 
विक्री गीते । विनिमय (अदला-बदली करना ) अथं म परर्मपदा गता 
ह; “विक्रीणाति तिङुस्तिलान्‌ ' 


ला बोधे ( ज्ञाने ) 


( (जानामि धर्मन चमे प्रवृत्तिः} “अपल्घु मित्रं जानीयात्‌ । 
 उपसर्भंविहीन उभयपदी; “जाने तपसो वीय्यम्‌ ) 


8१ ६ © 


स० पु © 


० ४6 
० 


भ्र ५० 
स ५० 
<9 पु 


० तुऽ. 
म०पु० 


उ 9 घु 9 


मणपुण 
| प्9 पु० 
 उ० पुऽ 


त्र घु 9 


। मथ. पुथ ॥ 
उ० पुर 


व्याकरणकौमुदी 


एकरूदष्यस्‌ 
जानाति 
जानासि 
जानामि 


जानातु 
जानीहि 
जानानि 





आजानात्‌ 
आजानाः 
आजानाम्‌ 


जानीयात्‌ 
जानीयाः 
जानीयाम 


ज्ञास्यति 


ज्ञास्यसि 
ज्ञास्यामि 





प्रस्सेषद्‌ 


ह्िददखय 

जानीतः 
जानीथः 

जानीवः 


लोट्‌ 


जानीताम्‌ 

जानीतम्‌ 

जानाव 
ल 


अजानीताम्‌ 
आजानीतम्‌ 
 अजानीव 


विधिल्ङ 


जानीयाताम्‌ 
 जानीयातम्‌ 
 जानीयाव 


द्‌ 
ज्ञास्यतः 


|  ज्ञास्यथः 
सास्यावः 


वहुलचन 

जानन्ति 

जामीथ 
जानीमः 


जानन्तु 
जानीत 
जानाम्‌ 


अजानन्‌ 
अजानीत 
अजानीम 


जानीयुः 
जानीयात 


जानीयाम 


ज्ञास्यन्ति 
 ज्ञास्यथ 
ज्ञास्यामः 












































क्रयादि 
{त्लनेषदं 
र्ट्‌ 
एऊवचन दि द्यनं वहुवचनं 
प्र०° पुर जानीत जानाते जानते 
मऽपु° जानीषे जानाथे जानीष्व 
उ० पु° जाने जानीवहे जानीमह 
प्र° पु° जानीता्‌ जानाताम्‌ जानताम्‌ 
मम पुर जानीष्व जानाथाम्‌ जानीष्ठम्‌ 

उ० पु जानं जानावहै जानामहे 

लड्‌ 
प्र पु° अजानीत अजानाताम्‌ अजानत 
म० पु° अजानीथाः अजानाथाम्‌ अजानीध्वम्‌ 
उ० प° अजानि अजानीवहि अजानीमहि 

दिर्चिड 

प्र० पु° जानीत जानीयाताम्‌ जानीरन्‌ 
म० पु° जानीथाः जानीयाथाम्‌ जानीध्वम्‌ 
उ० पु° जानीय  जानीवरहि जानीमहि 

खट्‌ 
प्र० पु०. ज्ञास्यते लास्येते लास्यन्ते 
म०पु० ज्ञास्यसे ललास्येधे ज्ञास्यध्वे 
उ०्पु० ज्ञस्य ज्ञास्यावहे जास्यामहे 


१२६ |  व्याकरणकौमुदी 


अनु + जञा--अनुमत्तौ; “तदनुजानीहि मां गमनाय । अनु + ज्ञा 
णिच्‌-गमनाय आदेकग्रहुणे, आमन्वणे, आप्रच्छने, अनुज्ञापयति; "स॒ 
मातरमनुज्ञाप्य तपस्येव मनौ दधे |” अभि +ज्ञा-अनृस्मृतौ; ज्ञाने च! 
प्रति+अभि~+ज्ञा--अनुस्मरणे। अव + ज्ञा-अनादरे, अवमाननाय म्‌। 
आ+ ज्ञा ज्ञाने! आ~+ज्ञा+-णिच्‌- आदेशे; शासने; विज्ञापने च, 
उप + ज्ञा-ञआाचज्ञाने; "पाणिनिना उपज्ञातं व्याकरणम्‌” ( विनोपदेशेन 
जातम्‌ ) । परि +ज्ञा- परिज्ञाते, निश्चये । प्र + ला--सम्यग्‌नोधे, परि- 
ज्ञाने । प्रति + ज्ञा- प्रतिज्ञायाम्‌; आत्मनेपदी, “प्रतिजाने भरियाऽसि मे |“ 
“कौन्तेय ! प्रतिजानीहि न मे घक्तः प्रणयति 1 , (हरचापारोपणेन 
कन्या दानं प्रतिजानीते वि~+ज्ञा- विशिष्टज्ञाने! वि+ज्ञा 
णिच्‌-- विज्ञापन; विज्ञापयति । 

ग्रह॒ उपादाने ( प्रहणे, स्वीकारे }- लेना ( 'श्रजानामेव भूत्यर्थं 
स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ \“ ) | 














परस्सेपद 
रोद 
` एकवचन  दह्िक्चन वहुवचनं ` 

प्रण्पु०  गृह्धयति गृह्णीतः ` गृ हन्ति 
मपु गृह्णासि गृह्णीथः गृह्णीथ 
उण पु० गृह्णामि गृह्णीवः गृह्णीमः 
द रूद्‌ | - 
अरण्पु*  बृह्णातु गृह्णीता गृह्णतु 
सश्पु० गृहाण गृह्भीतम्‌ गृह्णीत 
उ०पु० गृह्णानि  बृह्यव  गृह्णम ` 
परपु अगृह्णत्‌  अगृह्णीताम्‌ अगृह्य 
म०९० = अगृह्णः  अगृह्णीतम्‌ अगृह्णीत 


० अगृह्णाम्‌  अगृह्णव ` अगृह्णम ` 


1 | 
भ्रऽ द 

ध 
मृत्यु 


29 ६ ० 


म्रृ9 पु५ 
म्र ० 
उ पु० 


प्रु9 पु9 
प्म पु९ 
(३५ 9 


घ्र9 पु९ 
9 पु० 
<० क 


।ष््‌ © रपु ७ 


| उण्पर 


एषटदसख्न 

गृह्णीयात्‌ 

गृह्तीयाः 

गृह्लीयाम्‌ 
{हं 


गृहीत 

गृहणीप 
न्ने 

गृ 


गृह्णीताम्‌ 
गृह्य 
गृह्ण 


अगृ्लीत 
अगृह्ीथाः 
अगूरह 


गृह्णीत 


गृह्णीथाः 
मुह्य 


द्वर्दनं 


गृ्लीयाताम्‌ 


गृह्धीयातम्‌ 
गृह्ीयाव 


गृह्णाते 
गृह्णाथे 
गृह्णी वदे 


भ 


षद्‌ 
मृतान्‌ 
गृह्णाथाम्‌ 
गृही वहं 
र्ड 
अगृह्लताम्‌ 
अगृ्लयाम्‌ 
अगृह्णीव्ि 
विधिःख्ड 
 मृह्धीयाताम्‌ 
गृह्णीयाथाम्‌ 
गृह्णीवर्हि 


वहूदचन्‌ 
गृह्णीयुः 
गृह्ीयात 
गृह्णीयाम 


गृहते 
गृह्णीष्व 
गृह्णीमहे 


गृह्णताम्‌ 
गृह्णीष्वम्‌ ` 
गृह्णीमहे 


अगृह्णत 
अगृह्णीध्वम्‌ 
जगृहणीमहि 


` गृह्णीत 


गृह्णीध्वम्‌ ¦ 


गृह्णीमहि 


१२८ व्याकरणकौैमुदी 














खद्‌ 
एकदचन हिदचन वहुवचन 
प्र० पु° ग्रहीष्यते ग्रहष्येते ग्रहीष्यन्ते 
म० पु° ग्रहीष्यसे ग्रहीष्ये म्रहीष्यध्वे 
उ० पु°  म्रहीष्ये ग्रहीष्यावहै ग्रहीष्य 





ग्रह्‌ + णिच्‌-शिक्षणे; ग्राहयति । अनु +ग्रहु -अनुग्रहे, “महात्यानऽ 
नगृह्ुन्ति चजमानानरीनपि ।'' अव ~+ ग्रहु- निग्रहे । उद्‌ +ग्रहु + 
णिचू- उपन्यासे; उद्म्राह्यति ! उप +-ग्रहु.-परिग्रहे; “अन्यवसायिनं 
प्रमदेव वृद्धयति नेच्छत्युपग्रहीतुं लक्ष्मीः 1 नि ~-ग्रह्‌.-पीडने } परि + 
ग्रह-आदाने, स्वीकारे । प्र+ग्रहु- प्रकषण ग्रहणे! प्रति ~+ ग्रह-- 
स्वीकारे; आक्रमणे च) विग्रह्‌ युद्ध, कलहे; समस्तस्य पृथक्करणे 
च । सम्‌ + ग्रहु- संग्रहे 

क्रयादि लक्लकत परस्सेयदी धु 


अश्‌ भोजने--खाना-अदनाति, अचिष्यति ! “अदनात्यन्तं बुभू- 
क्षितः |“ 

उप +अङ्‌-उपभोगेः प्राप्तौ च । प्र; सम + अल्लू- भोजने । 

कुष्‌ निष्कषं { निःसारणे वहिष्करणे }- खींच कर निकालना- 


हि 


| कुष्णाति; कमे घष्य{त्‌ } “'दिवा कष्ण त्त माधा ति । 


तिर्‌ + कुष्‌-वहिनिःसारणे; विदारणे; निष्कुष्णाति; निष्कोक्ष्यति, 
` निष्कोषिव्यति। 


क्लिश्‌ ( क्लिश) ( पीडने )- दुःख देना-क्लिदनाति; 


वलेरिष्यति, क्लेक्ष्यति । “स विरदनाति भुवनत्रयम्‌ ।  - 
गृ शब्दे ( उक्तौ, उच्चारणे; स्तुतौ )--( १) कहना; ( २ ) स्तव 
 करना- गृणाति; गरिष्यति, गरीष्यति ! ( १) गृणाति वाक्यं लोकः; 
( २) केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति! ह 
ग्रन्थ्‌ सन्दभे ( प्रन्थने; रचनायाम्र्‌ )--(१) गंथना, (२) बनाना- 
 म्रभ्नात्ति, ्रन्थिष्यति। - 



















































































क्रयादि १२९ 








(१) श्रथ्नाति मालां मालिकः ।' “काचं मणि कच्छनमेकसूत्र 
ग्रथ्नन्ति मुडा: 1" (२) “श्रथ्नाति काव्यश्लदिनं वितताथरदिमय्‌ 1 

उदु +-ग्रन्थ्‌- बन्धने ! सम्‌ +ग्रन्यू--रचनायाम्‌ | 

द्‌ विदारणे-फाडना--दृणाति; दरिष्यति, दरीष्यरि 
च रिपून्‌ रणे 1" 

वि +दु--विदारणे; “स्तनं विददार काकः ।*' पुष्‌ पोषणे (चरणैः; 
वद्धेने (१) पालना; (२) वड्ाना- पुष्णाति; पोषिष्यति। {१ 
“तेनाच वत्समिव लोकममुं पषाण 1 ( २) ्पपोद खावण्यमय्‌ 

4 
व 











। “दुगातिं 




















प्रचु 


रा व्याहूतयः कदाचित 


| 
विद्येषान्‌ }“ ( ३) प्रकारने, बोधने; “न हीर 
पुष्णन्ति लोके विप्र 








4; 


ङ्‌ 


र[तस्थस्‌ । 
वन्ध बन्धने-( १} वघिना वघ्नाति; चन्त्स्यति । प्रस्थानभिन्नां 
न बवन्ध नीवीय्‌ ।'“ ( २) परिधाने; “नहि चूडामणिः पादे प्रघवामीति 
बध्यते ।'' { ३ } रचने; “इल्यैक एष त्वया बद्ध 1" 

अन + बन्ध्‌-- सम्बन्धे अपरित्यागे, अनुवर्तते; “सत्योऽयं जन- 
प्रवादो यद्‌ विपत्‌ विपद्‌ सम्पत्‌ सम्पदमनुवध्नाति ।*' अ -+वन्ध्‌ 



































वन्धने; करणे च--'“आबद्धाञ्जलिः!'` उत्‌+-बन्ध्‌-गरुरज्ज्वादिना 
उध्वंबन्धने ! नि + बन्ध्‌ वन्धने; स्थिरीकरणं; रचनाया । निर्‌ -- 


बन्ध्‌--आग्रहे। प्र+वन्धू--रचनायास्‌ । प्रति ~+वन्ध्‌-व्याघातेः 
निरोधे; “प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पुज्यपुजाव्यतिक्रसः }" 

सम्‌ + बन्ध्ू- सम्बन्धे, संयोगे । 

मन्थ विलोडने (मन्थने; संक्षोचै; पीडने; विनज्े)-- (१) मथना 
(२) दहिलाना, विचलित करना, सताना {३} विनष्ट करना- मथ्नाति 
मन्थिष्यति ¦ ( १) मथ्नाति दधि वख्वी; द्िकमंक--“सुधां सागरं 
ममन्थुः 1 (२) “मां मथ्नातीव मन्मथः 1 “मन्मथो मां सथ्ननू निज- 
नाम सान्वयं करोति 1 (३) “मथ्नामि कौरवसतं समरे न कोपात्‌ £" 
































 १मन्ध्‌ (मधि )--धातु स्वादि परस्मैपदी भी दौता है; मन्येति । मथः 
( मथे ) धातुभीहोता है स्वादि परस्मैदी; मथति । 
९ व्या? द्वि | 
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मुष्‌ (मुष) स्तेये (चौय; लुण्ठने; अपाकरणे)- (१) चोरी करना, 
( २) दुर करना- मुष्णाति; मोषिष्यति। ( ) “मुषाण रत्नानि!" ` 
दविकसंक-- "देवदत्तं शतं मृष्णाति 1“ ( ) “दवं प्रज्ञां सुष्णाति !" 
“विषयबाहुल्यं कालविप्रकर्षश्च नः स्मृति सुष्णाति ।" 


सम्‌ + प्र + मुष्‌- सम्यक्‌ रूपसे चोरी करना, अनुभरूतविषया- 
सम््रमाषः स्प्रतः। 

मृद्‌ क्षोदे ( मदने; चृर्णीकरणे; विनाशने }-- (१) मांँडना, मलना; 
चूर करना; (२) विनष्ट करना- मृद्नाति; मदिष्यति । (१) “मम च 
मुदितं क्षौमं बाल्ये त्वद द्भविवत्त॑नः 1" “'ृद्नाष्टिषतां दपं यो भुजाभ्यां 
भुवः पतिः 1“ { २ ) “बलान्यमृदनान्नलिनाभवक्तरः ।" । 

अभि, अव + मृद्‌ निष्पेषणे, पीडने, दलने, उच्छेदे । उप + मृद्‌- 
हनने, विनारने “उपमृद्नाति चित्तं चेद्‌ ध्याताऽसौ ननु तत्त्ववित्‌ 1" 
वि + मृद्‌ घेणे । सम्‌ + मृद- पीडने, सौञ्चृ्णने ¦ 

चु हिने (हनने; छेदने)- हिखा करना, मारना; टकडा करना-- 

ग्णृणाति; शस्ष्यिति, शरीष्यति । “वनाश्रयाः कस्य मगाः परिग्रहाः ? 
श्पृणाति यस्ता प्रसभेन तस्य ते)" “पञ्युमिव परशुः पवंशस्त्वां 
श्युणातु 1" ४ 

स्तम्भ्‌ (स्तन्‌ भु) रोधने; जडीकरणे च- (१) रोकना; (२) निश्चल ` 
करना, अचेत करना- स्तस्ताति, स्तभ्नोति (स्वादि); स्तम्भिष्यति । 
( १) “कण्ठः स्तम्भितबाष्पवत्तिकल्षः ।“ ( २ ) श्राणा दध्वंसिरे 
मात्रं तस्तम्भे च भ्रिये हते 1” 
अव +स्तम्भ-अवटम्बने; निरोधे च। उत्‌ +स्तम्भू-धारणे, 
आश्रये । उप स्तम्भ्‌-आश्चरये। वि +स्तम्भ्‌- प्रतिबन्धे निवारणे 
स्थापने; धारणे च ! सम्‌ + स्तम्भ्‌ निरोधे; स्थिरीकरमे च । | 



























































क्थादि सकक्‌ उशभययदौ घातु 


धूः (धून्‌) कम्पने-हिख्ना--धुनाति, धूनीते; धोष्यति धोष्यते, 
घविष्यति धविष्यते । “चूतं घनति वायुः 1 
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प्‌ (यन्‌) दोधने (पविव्रीकरणे)--गुदध करना, पवित्र करना-- 


पुनाति, पुनीते; पविष्यति, पदिष्यते । “जाह्ववी नः पुनातु !'* ““मागौ- 
। पुनीहि माम्‌", “पुण्याश्चसदनेन तावदात्मनं पुनीमहे 1" 








[र 
1 


प्री (प्रीन्‌) प्रीणने- प्रीत करना-- प्रसन्न करना- प्रीणाति, प्रीणीते; 


॥। 


प्रेष्यति, प्रेष्यते ! 











“प्रणाति यः सुचरितैः पितरं स पुत्रः।” श्रभुः प्रीणातु विश्व 


भाक्‌ 1" “कच््चिन्मनस्ते प्रीणाति वनवासे ?" (अकमक प्रयोग) । 




















वृ (वृन्‌ } वरणे-प्राथैना करना- वृणाति, वृणीते; व रिष्यति 
टि य॒ते गि (क = = न) | 
वरिष्यते, वरीष्यति वरीष्यते । “पुत्र { वरं वृणीष्व । 











लू (टल्‌) छेदने -काटना; ल्नना- लुनाति, लृनीते; रविष्यति, 
६८ {६ ि से 


। “्लनाति शस्यं कृषकः }'' “ल रासनज्यामदनाद्‌ (= 
जसः! “लृनीहि नन्दनम्‌ ।*` 











स्त (स्तन्‌) आच्छादने-कनाः विछाना-- स्तृणाति, स्तुणीतेः; 


ष्यते ते ५ [9 "= 
स्तरिष्यते, स्तरीष्यते, स्तरीष्यति; स्तरोष्यत । 





अनुवाद 


वर्तन को अपने दोनो हाथों म लो-गृहाणेतत्‌ भाण्डं हृस्तास्याद्‌ । 
वह मांस नहीं खाता-स मांसं नादनाति 1 हम लोग यह्‌ करू ही जानते 
थे- गतेऽहनि इदं वयसजानीम ! लडका एक कपड़ा खरीदता है-- वस्त्र 
सेकं क्रीणाति बालकः ¦ रै खाल कपडा नहीं पहना नाहं रक्तवस्वं 
परिधास्यामि । | 

मा एनमन्तरा प्रतिवधान --उत्े वीचमें मत रोको । दाक्तूनिमान्‌ 
भूयः प्रतिगृह्यण-- यह सत्तू फिर लो । जाने तपसो वीय॑स्‌-म तपस्या 
की शक्ति को जानता हं । काटे खलु समारब्धाः फलं बध्नन्ति नीतयः । 
उचित समय में राजनीति कै प्रयोग से फल अच्छः होता है) 
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अभ्याक्ष 


हिन्दी मे अनुवादरकरो- न कन्यायाः शुल्क गुह्णीयात्‌ । तानि वस्त्राणि 
त्वसक्रोणीथाः । कानि खाद्यानि आनीत | मनिवध्नाहि श्रेयः पूज्यपुजा- 
व्यतिक्रमः । किछिदिनाति भुवनत्रयम्‌ । काचं मणि काचनमेकसूत्रे ग्रथ्नन्ति मूढाः 
अग्रह्णात्‌ तं मत्स्यं पाणिना । गृहाण खड्गमिमं मदीयम्‌ । सम्पत्‌ सम्पदमनु- 
बध्नाति विपद्‌ विपदम्‌ ¦ प्रत्ययः स्वषु विदुषामपि विवेकं मुष्णाति । दात्रेण 
धान्यं लूनाति कृषकः ! भागीरथि ! पुनीहि माम्‌ । दृणाति स रिपून्‌ रणे । गोपी 
दधि मध्नाति । रत्नानि मुषाण । नान्यः कश्चिज्जानाति इृत्तान्तमिमम्‌ । यो 
वध्नाति रिपू रणे । विषयबाहुल्यं न स्मृति मष्णाति । 

संस्कृत में अनुवाद करो- मै रामको जानता ह । मैने कव पुस्तकं 
लरीदीं । वह इसे ठे सकता है । उसे पेड़ हिकाने दो । उसने रस्से को तलवार 
से काटा ! रूपया मत छो । देवतां ने समुद्र मन्थन किया उसे दधसे घडा 
भरने दो! दूसरों की चीज मत चुराओ । भगवान्‌ पापियो को पिच करते है| 
ग्वार रोग स्च के समय दूध सथते है । दुसरे का द्रव्य नहीं चुराना। छ्ड्के 
फूलसे माला गूँयते है ! रावण ने त्रिभुवन को सताथा था। चरवाहे इस मैदान 
मे गायोंको बधते है । बाजार मं ( विपणिः आपणः ) सब लोग द्रव्यादि 
करय करते हं । धर्मशील पुत्र पिताको पवित्र करता है । नँ कभी भी सत्यमागं ` 
` नहीं छोईगा--उसने यह प्रतिज्ञा की थी । मख्य पवन दृक्ष को हिलाता है । 
असत्‌ उपाय दे उपाजित वस्तु न ग्रहण करो । धर्मके किए संग्रहक्से। | 
शद्ध करो--वयं मांसं न अश्नामि) गुधीरः बारुकः गुरूपदेशं गृह्णीयाः । 
त्वं रामं जानाति किम्‌ ? पुनीहि मां भवानु । साधुः अपरस्य गुणं गृहते । 
` गर्णीहि एतद्रसनम्‌ । वयं विषान्नमद्नामि । क 








क्रियाघटन-सूच्र 


चु रादिगणीय घातु के उत्तर स्वार्थं मे "णिच्‌" होता है; णिच्‌-- 
का इ' रहता है ) 
णिच्‌" परे रहने से घातु के उपधा आकार तथा अन्त्य स्वर्‌ क 
वृद्धि, ओर उपधा कध स्वर को गुण होता है; यथा-- (वृद्धि) वृ ~ इ = 
वारि; ( गरुण ) चर्‌+इ-चोरि 
%"णिच्‌' परे रहने से पूर्ववत आकार का लोप होता दै; यथा-- 
कृथू कथि 


"णिच्‌" परे रहने से, त्‌-कीत्‌ , कृप्‌- कत्य्‌ होता है 

णिजन्त, सचन्त, यडन्त ओर कास्यादि प्रत्ययान्त की फिर 
"वातु" संज्ञाहोती दहै, ओर चतुरेकारमे भ्वादिगणीय धातुके तुल्य 
कायं होता है; यथा--कथि~+ति-=-कथि-~+अ~+ति=कथे+अ+ 
ति कथयति 














चुरादि सकसंक परस्मेपदी धातु 
भक्ष्‌ अदने ( भश्चणे )-खाना 








(“भक्षयति तण्ड्लान्‌ मूषिकः 1" ““भमुक्षयाम्यहमोदनं पायसं च । 
लद्‌ 
एकूद्चन ह्िक्चन बहुवचन 
प्र° पु० भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति 
म०्पु० भक्षयसि भक्षयथः सक्षयथ 
उ०्पु० भक्षयामि  भक्षयावः भक्षयामः _ 





` १. काम्य, क्य, क्यङ्‌, किवप्‌ । 
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लोट्‌ 
एकवचनं द्विवचन वहुवचन 

प° पु भक्षयतु भक्चयताम्‌ भक्षयन्तु 
म० पु भक्षय भक्षयतम्‌ भक्षयत 
उ० पु° भक्षयामि . धभक्षयाव भक्षयाम 

ख्ड्‌ 
प्र० पु० अभक्षयत्‌ अभक्षयताम्‌ अभक्षयत्‌ 
म० पु० अभक्षयः अभक्षयतम्‌ अभक्षयत 
उ० पु० अभक्षयमु अभक्षयाव अभक्षयाम 

विधिलिङ्‌ 

प्र० पु० भक्षयेत्‌ भक्षयेताम्‌ भक्षयेयुः 
म० पु० भक्षये: ` भक्षयेतम्‌ भृक्षयेत 
उ० पु भक्षयेयम्‌ भक्षयेव भक्षयेम 

द्‌ 
प्र० पुण भक्षयिष्यति भक्षयिष्यतः भक्षयिष्यन्ति 
म० पुण भक्षयिष्यसि भक्षयिष्यथः भक्षयिष्यथ 


उ० पुर भक्षयिष्यामि भक्षयिष्यावः भक्षयिष्यामः 


चुरादि सकमंक परस्सेपदी धातु 


_ अञ्च्‌ ( अनुच ) विगेषणे; प्रकाशने; जनने; वदने च- प्रका 
करना, वठ़ाना- अयति; अचखयिष्यति । ‹ दमय 1" 


अच पुजायाय्‌- गजा करना, सम्मान करना अयति । दूरस्थो ` 
नाचयेद्‌ गरुम" “कथसर्चयसि रक्तपुष्पेण विष्णुम्‌ 2 | 

अभि जौर सम्‌ उपगं के साथ भौ इसी अथं भे रुक्त होता हे। 
अजं, अर्जने कमाना-- अर्जयति । उप्‌ + अज--उपार्जने; "चिर- ` 
कालोपाजितः सुहृत्‌ ।” “उपाजंयति छोकः धनं स्वपरसुखाय ।* ` 


चुरादि १३५. 


पृजाया यति । 
ईर्‌ प्रेरणे; क्षेपणे चारने; कथने च-( १ ) फेकना; (२) हिखाना; 
( ३ ) कहना-रईस्यति ¦ (१) “देरिरच्च महाद्रुम ।' “ईरयति वानर 
श्रसाखाम्‌ }'' (२) “वातेरितपल्छवाङ्मुलिभिः 1'' (३) “न च सपत्- 
| 


#, 


जनेष्वपि देन वागपस्वा पस्वाक्षरमीरिता ।' 
उत्‌ ~ ईर्‌ उच्चारणे; उतक्षेपणे, प्रकादने, उत्पादने च ! अभि + 
उत्‌--ईर-उक्तौ। प्र +ईर्‌- प्रेरणे । सद्‌ +ईर्‌- विश्लेषणे; कथने च । 
छत्‌ संशब्दने ( कीत्तने )- कीत्तने या कथन करना--कीत्तेयति 
'पकीत्तंयन्ति च गोष्ठीषु यद्गुणानप्सरोगणाः 1 “विप्रसेवव द्रस्य 
प्रस्तं कमं कीत्त्य॑ते ।" 


क 


ङ्प ( कृप } कल्पने; विन्यास; रचनायाम्‌; निमणि निरूपणे 
च--( १) सोचना, (२) तैयार करना; (३) निदशकरना-- 
कल्पयति । { १ } “मत्सरस्तु मे विपरीतं कल्पयति 1" ( ३ } “शयन- 
सस्या कल्पय 1'' "्ययावूर्व॑मकल्पयत्‌ 1"' “इदं शास्वमकल्पयत्‌ 1" (३) 
“आसनं कल्पयामास ।' 

अव -क्टप- सम्भावनायाद्‌ । उप ~-क्कप्‌- विन्यास, आयोजने 

प्रि + क्टप्‌-- करणे; निङ्चये च ¦ प्र + क्छ्प्‌-उद्धावने; निरूपणे 

। वि +-क्टप्‌- संशये । सस्‌ + क्टप्‌- संकल्पे, मानसक्रियायाम्‌ः 
इच्छायास्‌ च । 

क्षट्‌, रोधने ( क्षालने )-घोना-- क्नालयति--“श्षाख्यामि तव 
पादपङ्कज!” प्र+क्षल्‌, वि +क्षल्‌-प्रक्षाने 

खण्ड ( खडि ) भेदने ( भञ्जने, खण्डने, छेदने, विना च ) (१) 
टकडा करना, काटना; (२ ) नष्ट करना-- खण्डयति ¦ ( १) “खण्डं 
खण्डमखण्डयद्‌ं बाहुसह्‌ (२) “रजनीचरनाथेन खण्डिते तिभिरे 
निशिः 1” “खण्डयामि तव तकजालम्‌ 1“ 

गह. कुत्सायास्‌- निन्दा करना-गहैयति । “विषमां हि दसं प्राप्य 

वं गर्हयते नरः ।"-यहुरँ आत्मनेपदी प्रयोग है ! ^तं विगर्हन्ति साधव 

 ( भ्वादि उभयपदी ) 
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प्‌ गोपने-चछिपाना-- गोपयति । नवित्तं न गोपयति यस्तु 
वनीयकेभ्यः 

ट्‌ संघाते (योजनायाय्‌)- जोडना- घाटयति | ‹ घाटयति कवाटं 
दवारि जनः'' ( संयोजयतीत्यर्थः ) | 

उत्‌ वद्‌ उद्वाटने (खौलना); “मञ्जृषां यन्तरैरुदुघाटयामास }" 
`कपाटमुदूघाटयामि ¦! 

घट चालने हिलाना-- घटयति । | 

4 1 चट जाघाते । वि + वट-अभिषाते । सम्‌ + घट -स दषं । 

दृष्‌ ( घुषिर्‌ ) विकाब्दने; कथने; आविष्करणे; घोषणायाञ्च )- 
द्रो करना; बुह्‌रत देना, गुनादी करना--घोषयति ! “इति घोषय- 
तीव डिण्डिमः 1" “"वमूरस्य जयम घोषयत्‌ 1" 

जः, वि +षृष्‌- घोषणायाय्‌ । प्र + उत्‌ +घुष्‌- निनादे | 

चट्‌ भेदने-चाटयति। | 

उत्‌ --चट्‌--उच्चाटने, अपस्ता रणे; (उच्चाटनीयः करतालिकानां 
दानादिदनीं भवतीभिरेषः ?“ 

चच अध्ययने ( बनुरीलने )- चर्च करना । चच॑यति वेदं 
विप्रः” अनुलेपने; “चन्दनचशितनीरुकटेवर्‌ }" 

, चव.--अदने ( चर्वणे )--चवाना-- चर्वयति, चर्वति । ‹ 'चवेयति 
चवंति तण्डुलं बालकः 1” “रथं वक्वे निक्षिप्य दशनैदचवैयति 1“ 
“चणकं चर्वयामि 1" | | 
चिन्त्‌ ( चिति) स्मृत्या ( चिन्तायाम्‌ )- चिन्ता करना, गौर 
ररना- चिन्तयति । “चिन्तय तावत्‌ केनाप्देदोन पुनराश्रमपदं 
गच्छामः !“--उद्धावने; “ योऽप्युपायरिचन्त्यतास्‌ 1 ` 
 परि,वि, सम्‌ चिन्त्‌--अत्यन्तचिन्तायाम्‌, ध्याने, स्मरणे! 

` चद्‌ प्रेरणे (क्षेपणे; चालने; नियोगे, प्रदने च )--( १) फेकना; 
( २ ) चलाना; (३) नियुक्तं करना; (४) पचना; शङ्का करना-चोद- 
यति । ( १ ) “चोदनालक्षणोऽथेः धरः 1“ "दारैमन्मथोदितेः (२) ` 














 “चोदयादवन्‌” (२) “तान्‌ वधे मातुरचोदयत्‌ ।'' “चोदयामास तं, सभा ` 
वै क्रियतामिति” (४ ) “शिष्यानु समानीयाचारय्योऽथमचोदयत्‌ । ` 
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प्र + चद्‌, सम्‌ + चद्‌- प्रेरणे; कथने च 1 “परिवेषयेत प्रयता गुणाच 

न्‌ प्रचोदयन्‌"; “सञ्चोदयामास शीघ्र याह थस्‌ | 

चूर स्तवे, चौर्ये च- चोरी करना-- चोरयति । “चोरयति धनं 
चोरः }" ““अचृचूरच्चन्द्रमसोऽभिरामताम्‌। 

चूर्ण पेवणे (चर्गीकरणे)-चूरना-- चूर्णयति । ^चूयत्य रिमण्ड‹ 
च्‌ }“ ˆ तण्ड्र चणय । 

छद्‌ अपवारणे, आच्छादने, गोपने च---ढकिना, ।छपाना- उभय- 
पदी; छादयति, छादयत; छदति, छदते । “छादयति छादयते दिदं 
मेष 

अव, आ, प्र-छद्‌--आच्छादने, संवरणे, गोपन । सम्‌ +छद्‌-- 
आच्छ च्छादते, ठमरषन | 

छन्द्- उप + छन्द्‌- प्र्ोधने; प्रार्थनायाञ्च-उपच्छन्द्यति । 

जस्‌ हिताया; ताडने च-- जासयति । 

उत्‌ + जस्‌--उन्मृख्ने उज्जासयति । षष्ठी के साथः “"निजौज- 
सोज्जासयित्‌ जमदद्रृहास्‌ ¦". 

टङ्कं ( ठकि ) वन्धने-टयंकना--ट द्यति । 

उत्‌ + टङ््‌--उतल्छेे; “सर्वेऽपि धातवोऽत्र सार्था उदुद्धिता 

तड आघाते ( ताडने)- मारना, पीटना-- ताडयति । “लालयेत्‌ 
पृच्वर्षाणि दद्यवर्षाणि ताडयेद्‌ ।' वादने; “अताडयच मुद द्ध इच । 

तप्‌ दाहे (उष्मीकरणे; व्यथने च)-( १) गम करना, (२) पीड़ा 
देना-- तापयति । (१) “न हि तापयितुं क्यं सागराम्भस्तृणात्कया । 
“रां तापितः कन्दपण । 

तकं वितक; विचारे; उद; संशये च-गुसान करना, विचार करना; 
अनुमान करना-तकंयति' ! ^त्वं तावत्‌ कतमां तकयसि ? “वृक्न- 
सेचनादत्रभवतीं परिश्रान्तं तकंयामि 1“ ““(पातु) त्वं चेदच्छस्फटिक- 
विशदं तकंयेस्तिय्यगस्भः । 

प्र, वि +तरकं --वितकं । | 

तिज्‌ निशाने ( तीक्ष्गीकरणे }- तेज करना, पैनाना- तेजयति । 

 "करुसुमचापमतेजयदंशुभिहिसकरः ।' 
















































































१३८ व्याकरणकौमुदी 





उत्‌ + तिज्‌--उदहीपने, प्रोत्साहने, व्यग्रीकरणे; तीक्ष्णीकरणे ! 

तुट्‌ उन्माने ( परिमाणे }-तोकना-तोर्यति । “तोकयति काच्नं 
वणिक्‌ 1" उत्थापने; “कंकासे तुकिते 1" 

उत्‌ + चुल्‌ उत्तौलने, उ्वैनयने । “उत्तोरयति जलं कूपात्‌ 1" 
इल्‌ - उत््षपे-डंलाना ज्ुलाना-दोलयति । (तं दोकयति मुदा 
सुहृदाखी 1” “शिं दोलय 1" 

धु धारणे; गृहीतापरिलोघने च (१) धारण करना; ( २ ) ऋण 
परिशोधन करना, धारना-धारयति । (१) " धारयन्‌ सस्करित्रतम्‌ 1“ 
( २) “तस्मे तस्य वा धनं धारयसि !" 

पट्‌ विदारणे ( छेदने }- चीरना, फाडना; तोडना- पाटयति । 
कञ्चिन्मध्यात्‌ पाटयामास दन्ती ।* “अन्यासु भित्तिषु मया निशि 
पाटितासु 1” उत्‌ +पट्‌-उत्पाटने, उन्मुने-उखाडना । “उत्पादयति 
मूर लतायाः! | 

पाल्‌ रक्षणे ( पाने }-पालना-पाख्यति । “जपत्यवत्‌ पारयति 
प्रजा नुपः 1“ “पार्यिष्याम्यहूं तव उपदेशम्‌ 1" 

पीड्‌ बाधने (पीडने, क्लेशदाने)-दुःखाना-पीडयति । “न पीडयति 
रनु सज्जनः 1” मदने च (दावना); “लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः 
पीडयन्‌ 1 | [| 

उत्‌ +पीड- संघे; उत्सारणे, नोदने; पीडने च । उप + पीड-- 
` सं्लेषे; पीडने च । नि + पीड्‌-पीडने; धारणे; आलिद्धने च । निर्‌+ 
पीड्‌ निष्पीडने, अद्र॑वस्त्रादेनिजरीकरणे (निचोडना) । 'निष्पीडिता- 

 कक्तकवत्‌ त्यजन्ति! | | न 

पुष धारणे (पोषणे)-पोषण करना-पोषयति ! 'परपिण्डनात्मानं 
पोषयामि ।'” “पोषयति कुक्कुरदावकान्‌ हक्धरस्य पुत्रः 

पज्‌ पूजायाम्‌ ( सम्माने, प्ररंसायाम्‌ )- पजा कृ रना--पृजयति । 
“दुगा पुजयति ब्राह्मणः 1“ 
पूर्‌ आप्यायने ( पूरणे ) पुणे करना- पूरयति ! रय मधुररिपु- 
कामम्‌ 1“ शरूरयति भाण्डं जलेन बालिका 1 
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भू चिन्तायाम्‌, लोधने; मित्रभे; उत्पादने; वेधने च (१) चिन्ता 
करना; (२) शुद्ध करना; ( ३ ) मिाना; (४ ) पैदा करना; ( ५) 
वटाना--भावयति । (१) “अर्थमनर्थं भावय नित्यम्‌ 1” (२) “तपसा 
भावितात्मानो ज्ञानं विन्दन्ति निश्चितम्‌ 1" (४) “शूतानि भावयति 
जनयति वद्धैयतीत्ति वा भूतभावनः 1" (५) "देवान्‌ भावयतानेन ते 
देवा सावयन्तु व; परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्ल्यथ ॥ ` 

मृष्‌ अल ङ्करणे (श्रषणे)--स्िगःरना-चूषयति । “शुचि शुषयति 
































श्रुतं वपुः, प्रसमस्तस्य भवत्यलङ्क्रिया । -शूपय न्ति नववधू पुर- 
स्त्रियः 1" 
मण्ड्‌ (मडि) भूषायाम्‌- भूषित करना--मण्डात हारं जन्‌ । 
~~ 








मान्‌ पूजायाम्‌ (सम्मानने) सस्मानया आदर करना-मानयत्ि । 
““सान्यान्‌ मानय ।' 

मार्गं अन्वेषणे (प्रतिपन्धाने) दुंडना, सरगना । मागेयति मार्गेति ¦ 
““मार्मयति (मामति) गुणं जुमी 

मार्ग, मृज्‌ (मृज्‌) गोधने ( माजन, दूरीकरणे )--मल्ना; हटाना 
माँजना-मार्जयति । "भ्यो मार्जयति सास्राज्यश्रियद्चापल्यवाच्यताय्‌ 

मृष्‌ तितिन्नायाम्‌ ( क्षमायाम्‌ )--सहनःः क्षमा करना उभ्यतः 
मर्षयति, सषेयते “ज्यं ! मर्षय मषंय । 

मोक्ष्‌ मोचने मुक्त करना; छोडना, फेंकना मोक्षयति । “त्वा 
शापान्मोक्षयिष्यति !"' “सङ्ल्येषु मोकश्चयत्ति यश्च दारं मनुष्ये । * “अहं 
त्वां सवंपावेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा जुचः। 

यत्‌ परिभवे (ताडने); अल द्ुरणे च -यातयति । प्रयत्न करना- 
यतते-- “यतते च ततो भूयः संसिद्ध कुरुनन्दन 

निर्‌ +यत्‌- प्रत्य्पणे (फेर देना); प्रतिदाने, वैरशुद्धौ च { बदला 
ठेना- निर्यातयति--““रामलक्ष्मणयोर्वेरं स्वयं नि्यातयामि । 

यन्त्र ( यत्रि ) बन्धने (नियमने) -- रोकना, अटकाना, दवाना 
यन्तरयति ।स्तेहकारुण्ययन्वितः। * ““कि निर्य॑स््रयति वायुयानं विहमः ? ` 

ति +यन्तर्‌ू-- यन्त्र्‌ -वत्‌ 
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रक्ष्‌ दशने (ज्ञाने ); अङ्कने ( चिह्वीकरणे ) च (१) देखना; (२) 
चिद्धित करना-उभयपद, लक्षयति, लक्षयते । "लक्षयति लक्षयते घटं 
रोकः 1” ( पश्यति, चिह्युक्तं करोति वा इत्यथः } “चरितान्यस्य 
कक्षय 1" 

जा † लभ्‌-जारोकने; ज्ञाने च । उप + लक्ष्‌-ज्ञाने, अनुभवे; विक्- 
षणे--केदौ रुपलक्षितः 1 लक्षणया बोधने च-“काकेभ्यो दधि रक्ष्यता- 
मित्यादौ दध्युपधातकतंतवेन इवादिरूपलश्षयते }” सम्‌ + लक्षू-सम्यग्‌- 
दुष्टो, परीक्षायास्‌ । 








लङ्घ्‌ ( छवि ) लद्धुने ( अतिक्रमणे )--लांघना, पार होना-- 
रङ्खयति । “गिरिमल्कयत्‌ 1” “वकते भवद्गुरल द्भयितुं ममोद्यतः 1" 
स्वादिगणीय उभयपदी भी होता है लङद्कुति, लङ्घते ! “लङ्कते स्म 
मुनिरेष विमानान्‌ 1" 
उत्‌ +वि+लङ्क्‌--उल्लङ्घने 
रद्ध. {णिच्‌ लद्घयते- “मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कयते 
भिरिम्‌ ! यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ 1” 
लड्‌ उपसेवायाय्‌ ( अन्यन्तपालने, लालने }-राड करना-लाड्यति 
छार्यति । “लालने बहवो दोषास्ताडने बहवो गणाः । तस्मात्‌ पत्रच्च 
रिष्य-च ताब्येन्न तु लाख्येत्‌ ।" ` | 
 उप-लड्‌--“वाखकमृपलाख्यन्‌ 1 
| मे (खोक) ददने देखना-- रोकयति । अव, आ!, वि + लोक्‌- 
दशने) ` | वि 
लोच्‌ (लोच्ट्‌)- जा लोच्‌, परि + आ + खोच्‌-चिन्तने, विचारणे, 
 निरूपणे। = 0 
वच्‌ परिभाषणे (वाचने, पाठे) वांचना- वाचयति । “नानादेद- 
` समदुभूतां वाचयत्यचिलां लिपिम्‌ ।" 
 ,_ चण्द्‌ ( वटि) विभाजने ( वण्टने }-बांडना-वण्टयति । पक्षे ` 
` भ्वादि परस्मैपदी--वण्ठत्ति। “वण्टयन्ति नृपा रत्नं, विप्रा विण्टन्ति 
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वु वारणे-रोकना-- वारयति ! “यवेभ्यो गां वारयति 1" श्रवि 
दान्तं न करिचदवारयत्‌ }"' “वारयामि पुनर्व्रं मा मृषा कथयस्वमे 1“ 

उप~-व्‌--आच्छादने, गोपने । 

वृज- (वृजी) वजैने (त्यागे)--छोडइना--वजंयति । “वजयेदस्रतां 
सद्कस्‌ 1" 

अप~+वृज्‌--त्यागे; दाने छदने च । आ ~+वृज्‌-आगमने; दाने 
प्रसादने च} वि~+वृज्‌-परित्यागे। 

ष्‌ अर्वोपयोगे (परिलेषीकरणे)--वचान नाः छोड देना, बाकी) 
रखना-बेषयति, शेषति । “जेषयति चेषति यशोराशि रोकः" ( अव- 
क्लिष्टं करोतीत्यथंः } । 

अव --शिष्‌, परि + रिषू-अवरेषे। वि-शिष्‌--अतिलायनेः, 
अतिक्रमे, पराभवे, तिरस्कारे) निर्‌ +दिष्‌-ुन्यीकरणे; उन्मूलने, 
उत्सादने, विलोपने । 

श्रण्‌ दाने- प्रायेणायं “वि' पूवैः--विश्राणयति ! “विश्राणयति यः 
श्रीमातु विप्रेभ्यो विपुर वदु | 

सद-आ --सद- प्राप्तौ; गमने { सलिक्षं ) च-पाना; जाना-- 
सादय | “आसादयति {वदना षा 1 (नक्रः स्वस्थानमासाद्य 
गजेन्द्रमपि कषेति }" | 

सन्त्व्‌ समाइवासने ( सान्त्वनायास्‌ ) सान्त्वना या ढा देना-- 
सान्त्वयति । “सान्त्वयति रौकात्तं दयालुः 1" 













































































ति 

सूद्‌--नि ~ सृद्‌-हिसने-निसूदयति, निषूदयति । “व्याघ्रो निषू- 
दयति मगस्‌ }'" ` 

स्फुट्‌ भेदने-फोडना- स्फोटयति } “बालकः स्फोटयनु भाण्डं 
रुदोद चं पपात च }” 

आ ~-स्फुट्‌- बाहुताडने; “बाहू चास्फोटयच्छनः 1" 

स्वद्‌ आस्वादने (रसोपादने)- चखना-- स्वादयति । “श्वाद्यात 
क्षीरं लोकः 1" 
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अ ~ स्वद्‌ आस्वादने, अनुभवे ! “परव्यसनिनी नारी व्यश्रापि 
ठकमंणि । तदेवास्वादयत्यन्तः परपतङ्करसायनम्‌ {" 











र = द ह 
युरःद सकलं साटननेयदी धातु 
कुत्स्‌ अवक्षेपे ( निन्दायाम्‌ }- निन्दा करना-कुत्सयते । “पूजये 
द्‌ 








ददानं नित्यसच्चाच्चंतदकत्सयद्‌ 1" --इत्यत्र परस्मैपदी, “आषश्रन्येषु 
ह । । 


परतयमाभावात्‌ ।' 
चित्‌ ज्ञाने -जानना- चेतयते) । “कादम्बरीरसभरेण समस्त एव 
मत्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनोऽयम्‌ 1" 
तन्तर्‌ कुटुम्बधारणे । (धारणे, पोषणे) तन्यते ! शासने नियमने: 
प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्वयित्वा 1" 
तजं भत्सने-डंटना, क्चिड्कना- तर्जयते । बहुशः परस्मैपदमें 
भी सहाकवि-प्रयोग दिखाई पडता है; “सखीमङ्घ्‌ ल्या तजयति ।" 
अहिताननिच्दतेस्तजंयञ्चिव केतुभिः 1" 
भत्सं. भत्संने ( धमकाना }- भरत्व॑यते ! परस्मैपदी वोपदेवः | 
भट्‌- नि + भल्‌- ददने निभालयते ¦ परस्सैपदी अपि। 
न्त्‌ ( मति ) गुप्तभाषणे ( मन्त्रणायाम्‌ ) परामश करना- 
मन्त्रयते । “हत्‌ तस्य यां मन्त्रयते क्वचित्‌ परस्म॑पदी भी होता हैः 
किमेकाकिनि मन्त्रयसि ?" हला ¦ सङ्खीतल्ारपरिसरेऽवलोकिता- 
द्वितीया त्वं कि मन्वयन्त्यासीः ?" 
अनु, अभि+ मन्तु; अभिमन्त्रणे, मन्वकरणसंस्करणे } आ+. 
मन्व कथने; प्रस्थानेनानुमतिप्राथने; सम्बोधने निमन्त्रणं । नि~ 
मन्त -निमन्वणे; “बन्धूनासन्वया मह 1 | . 






































१. जानाथ में चित्‌ धातु स्यादिगणीय परस्मैपदी भी होताहै। यथा, | 
. चेतति--'"एतस्मात्‌ किमिवेन्रजाछमपरं यद्‌ गभ्वैवासस्थितं रेतश्चेतति हस्त- ` 
 मस्तकपदं प्रोदभरूतनानाङ्करुरम्‌ । प्यायिन शिञुत्वयौवनज रारोगैरनेकैवृतं पदय- ` 

` त्यत्ति णोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति 11 
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वञ्च्‌ ( वरच्‌ ; व्रिप्रलस्ये (प्रतारणे, वच्छनायाम्‌)- धोखा देना, 
स्यना-वच्चयद्‌ ¦ “कथमथ व्यत जनसन्‌गतमसयशरनच्च दनम्‌ ॥ | 
प्रस्सेदी थी हेता है; '“( वन्धनं ) वच्छयद्‌ प्रणयिनीरवाप सः) 





6- 























# 
+ 
शू 4 (न पा य ष 
सक त प्रस्वरदः चहु 
नद द [क [॥ १७५ {>> ~ 19१ 
अद्ध लक्षणे {चिह्रीकरणे}-चिह्लिते करना, निदान लगाना-- 
"द ६८ 1 
अद्धयति, अद्धापयति । "अद्कयःबाद दत्सु । 
नु | व अथं य॒त नि | 4 क १६ {~ 
अध्‌ धचत्‌ पदा: अथय ! क्यक्‌ त्व(स्ुम- 











मथं मर्थयते ।'" “वद्यं गत्वा्थ॑यतस्व धनम्‌ }' 
. अभि --अर्थं, प्र -अथ- प्रायंनायाय्‌ | सद्‌ ~+अ्थ- चिन्तने; 

दुढीकरणे, प्रसागीकरणे च | 

अव्‌ + धीर अवन्नायाम्‌--अनादर करना--अवधीरयति 
यति साधुमसाघु 

क्त्वा-अवघीर्यय; “हितदचनमवधीय्यं 1 “तीव धारास- 
वध्ीय्यं }'" 

आन्दोर दोख्ने-च्चुखाना, ह्िलाना-अगन्दोख्यति । “सन्दमार- 


तान्द रतेव 1 “आन्दोख्यति वृक्षाद्‌ भूरि का 1 

कथ . वावयप्रबन्धे { कथने, वैते }-कहना-- कथयति । प्रायः 
चतुर्थ्य॑न्त व्यक्तिवाचक शब्द के साथ; “रासमिष्वस्नदरानात्सुक 
मैथिलाय कथयाम्बच्ूव सः} “येषासाभी रकन्यापतिगुणकथने नानू- 
रक्ता रसज्ञाः `` ` धिक्तान्‌ धिक्तार्‌ धिगेताद्‌ कथयति सततं कीर्तनस्थो 
गृद्धः 1" 
भेदने । आकर्ण श्रवणे; आकणेयति । “जाकर्णयस्ति कि 

ोपदेशय्‌ ?" | 

कल गतौ; सङ्ख्यायाम्‌ { १) गणनायास्‌ च--कल्यति ¦ “कः 
समथः स्यात्‌ कयित नक्षत्राणि ?'” (२) धारणे ग्रहणे; ““स्केच्छानवह- 
निधने ककयति करवालम्‌ 1 “कक्यति हि हिमां शोलिष्कल ङ्ुस्य 
लक्ष्मीम्‌ 1" “कल्य वलयश्रेणीं पाणौ 1 (३) करणे; (सदा परह्यः 
पषा गगनपरिमाणं कलयति 1“ “सधुमिकितमघुपङुखक चितरावे 
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( केलिसदने ) ।'* ( ४ ) ज्ञाने; "कलयन्नपि सव्यथोऽवतस्थे 1" “षा 
निषिद्धालिजनां यदैनां छायाद्ितीयां कलयाच्चकार ।“ (५) चिन्तने, 
विचारणे; “व्यारुनिख्यमिलनेन गरमिव कलयति मलयसमीरम्‌ 1” 
करुयामि मणिभरूषणं बहृदुवणम्‌ 1" ( ६ ) निमि “मरकतशकल- 
कृछितकलधौतद्िपेः 1” 

आ † कल--वोधे, वन्धने, आक्रमणे, ग्रहणे, अधिकारे च! परि + 
कल्‌ ज्ञाने । सम्‌ +कल्‌- सङ्कलने (योजने; संग्रहे च) । वि +अव + 
कङू--व्यवकलने, वियोजने | | | 

क्षप क्षेपणे (दूरीकरणे; अतिवाहुने)-- (१) फेकना; (२) काटना, 
व्यतीत करना, उपवास करना; गंवाना- क्षपयति । (२) “पक्षिणीं 
क्षपयेच्चिशास्‌ नि 


गण सङ्खचाने, गणनायास्‌, विचारे, ज्ञाने च-भिनना- गणयति | 
लीलाकमक्पत्राणि गणयामास पार्वती 1“ "पावकस्य महमा स 
गण्यते, कक्षवज्ज्वलति सागरेऽपि यः |" 
वि +गण- ज्ञाने; निदचये । अव--गण--अवज्ञायाम्‌ | 
 मवेष समागमे (अन्वेषणे, अनुसन्धाने ) -दुंढना- गवेषयति । 
“गवेषयति गुणं गणी 1” “तस्मादेष यतः प्राप्तस्तव्रैवान्यौ गवेष्यताम्‌ ।“ 
“गवेषमाणं महिषीकुरं जलम्‌ “इत्यत्र भ्वादिगणीय आत्मनेपदी । 
गुण अभ्यासे ( गुणने, पूरणे; आस्र उने च- गुणा करना, जब 
करना--गुणयति । इन्तिः पुत्तिरच गुणने ।" इति अङ्कविदः। 
चित्रे चित्रीकरणे (जलेख्यकरणे)- तस्वीरया रवीह्‌. खींचना-- 
चित्रयति । चिच्रयति प्रतिमां लोकः} ' वागूदेवताचरितचित्रितचित्त- 
सद्मा ।“ 'क्रौचपदालीचित्रिततीरा। ` धि 
दण्ड दण्डनिपातने--दण्ड देना, डंटना--दण्डयति ¦ दण्डापयति । . 
(दण्डयति अपराधिनं राजा ।" द्विकमेक-- “तान्‌ सहस्र दण्डयेत्‌ 1 | 
` "अनतन्तु वदन्‌ दण्डः स्ववित्तस्यांशमष्टमम्‌ ।'' “कौटसाश्यं कुर्वाणान्‌ ` 
दण्डयित्वा प्रवासयेत्‌ 1 > 
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पार्‌ कर्मसमाप्तौ ( शक्तौ )-सकना- पारयति । न खद्‌ माता- 
पितरौ धतं वितां दहितरं द्रष्टं पारयतः )'" “अधिक नहि पारः 


यामि वक्तुम्‌ 





गो 


पूजायास्‌- पूजा करना, आदर करना मर्य ति । सप्ता रन 
निधीनां महयन्ति महिद्वरं विवुधाः 1 “स्त्री पुमानित्यनस्थैषा वृत्तं दि 
महितं सताद्‌ 1" 
मिश्च सम्पकं ( मिश्रणे, संयोजने }--मिखाना-मिश्रयति । “मिश्र 
यति घुतेनान्नं लोकः 1"' “वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः 1" 























मूतर प्रसावे-पेलाव करना- मूत्रयति । “तिष्ठन्‌ मूत्रयति 1 
मृग्‌ अन्वेषणे- दू आत्मनेपदी, भगयते । “रामो मृगं मृगयते 
वनवीथिकासु !"' 











रच्‌ रचनायाम्‌ ( प्रणयने, निमि, करणे }--रचना, तयार करना- 
रचयति । “रचयति चयनं सचकितनयनय्‌ !* “सौलौ वा रचयाञ्ज- 
लि्‌ 1" ““अदवघादीं जगच्वायो विद्वहूचासरीरचत्‌ !'" “रचयति 
चिकुरेकु रवककुुमम्‌” ( विन्यस्यति } ¦ ““विरचितानुरूपवेशः 1" 


रस्‌ आस्वादने-चखना--रसयति । “रसयति मधरु द्विरेफः 1" 
““मृद्धीका रसिता ।'' | 

रह्‌. त्यागे-छोडना--रहयति ! “रहयति सोकं धीरः 1 “रहु- 
यत्यापदुपेतमा यतिः । 

रूप्‌ रूपकरणे--बनाना--रूपयति । “रूपयति प्रतिमां लित्पी 1 
(२) अभिनये (नाटयेन प्रकारने- नाटक में दिखलाना); “सकून्तखा 
व्रीडां रूपयति ।" नि~ रूप्‌- निरूपणे ( निणेये, निश्चये; दशने; 
विवरणे, स्वरूपकथने च } । | 

वर्‌ ईप्सायाम्‌-वरण करना, पसन्द करना-वरथति ! “कन्या 
वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतम्‌ । बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टाच्च- 
भितरे जनाः 1" 

 १०व्या० ह° 























"0 
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वण्‌ शुक्लाद्िवणेकरणे (रञ्जने); वणेन; स्तूतौ च-(१) रङ्खना,; 
(२) वणेन करना; (२) स्तुति करना-- वर्णयति । ( १) “प्रतिमां 
वर्णयति ।"' ( २ ) “कथां वणंयति ।'“ ( ३ ) “हरि वणेयति ।" 
निर्‌+वण्‌ - ददने । 








वासर उपसेवायाम्‌ ( गणान्तराधाने, सुरभीकरणे )-- सुगन्धित 
करना; वासित करना--वासयति। “वासयति वस्त्रं चन्दनम्‌ ।* 
“छेदे चन्दनतस््वासयति मुखं कुठारस्य 1" 

अधि + वास्‌--'वास'-वत्‌। | 

विडम्ब्‌ अनुकरणे ( सदुलीकरणे ); वश्चने च-( १) अनुकरण 
करना; नकर करना; ( २ ) ठगना--विडम्बयति । (१) “(तं ) ऋतु- 
विडम्बयामास, न पुनः प्राप तच्छियस्‌''; ( २) “एवमात्माभिप्राय- 
सम्भावितेष्टजनचित्तवत्तिः प्रार्थयिता विडम्बयते । 




















वीज्‌ व्यजने (वायुसन्चालने)- पङ्का ञ्लना--बीजयति । “सख्यौ 
रकुन्तकां वीजयतः ।'“ “वीज्यते स हि संसुप्तदचामरैः 1" 

व्यय्‌ वित्तसमृत्सगं ( धनव्यये }- व्यय करना, खच करना- 
व्यययति । “वहू व्यययति द्रव्यम्‌ 1" 

शीर अभ्यासे ( अनुरीलने }--अभ्यास करना-शील्यति। ` 
“शीलयन्ति यतयः सुतीकताम्‌ 1“ (२ ) परिधाने -“शीख्य नील- 
निचोलम्‌ ।-- आश्रयणे, गमने; “यदनुगमनाय निरि गंहनमपि रीकि 
तम्‌ 1” स्मेरानना सपदि शीलय सौधमौलिम्‌ ।" [ 

रकथू दौबेल्ये ( रिथिीकरणे }- सिथिल (टीला) करना-- 
ररथयति । “परित्राणस्नेहः इर्थयितुमशक्यः खल यथा! ` 


 सभाज्‌ पूजने ( सत्कारे ); प्रीणने च- सम्मान करना; आनन्दित ` 
 करना--सभाजयति । स्नेहात्‌ सभाजयितुमेत्य । “सुचरितनन्दिन 
ऋषयो देवं सभाजयितुमागता इति तकेयामि ।"-जलङ्कुरणे; “वट्‌ ` 
परिषदं पुण्यश्रीकः धियैव सभाजयन्‌ 1" = : 
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सूच्‌ व्यक्तीकरणे- सूचित करना, प्रकाड करना, सूचयति । 
“त्वां सूचयिष्यति तु माल्यसयुद्धवोभयं ( गन्धः ) 1“ “मन्त्रो गृप्तद्रारो 
न सूच्यते 1 | 
स्तेन चौर्ये चोरी करना-- स्तनयति । “वाच्यर्था नियताः सवं 
वाङ्मूला वागूविनिःसृताः । तां तु यः स्तेनयेद्‌ वाचं स स्वस्तय 
किञ्चरः 1" 
स्पृहयति 


स्पृह्‌. इच्छायाम्‌- चाहना- स्पृहयति । चतुर्थी के साथः; शृष्पेभ्यः 
स्पृहयति । ““न मैथिख्यः स्पृहयाम्बभूव भत्रं दिवो, नाप्यलकेडवराय । ` 








अभ्यास 


संस्छृत मे अनुवाद कसे -रातमें दही नहीं खाना चाहिए \ इन फलों 
को कट दो) कभी कोई चीज मत चुराभो । अन्धे से घ्रणा मत करो । कभी 
अपरिमित भोजन न करोत्‌ अव खा, नै उसके साथ बात करदं आपने 
मुञ्च से क्या कटा ? किसी की (द्वितीया) अवज्ञा मत करो । वह्‌ जितना कमाता 
है, सभी खच करता है । दुष्ट रोग जहां तर्हा सभी का दोष-कीत्तेन करते ह 
वाल्मीकिजी ने युरुक्ति पदयो मे रामचन्द्र का पमग्र चरित्र वर्णेन किया हे । 
कोई द्रव्य एकाकी भोजन नहीं करना । रामदास एक-एक करके रूपया मिनता 
है । इन फलो को वाट दो । साधर छोग सवदा सद्विषय कौ आलोचना करते हैँ । 


रुधादि 


किथाघचटन-सृच्र 


चतुरुकार परे रहने से, कतुंवाच्य में रुधादिगणीय घातु के अन्त्य्‌- 
स्वर के पश्चात्‌ न्‌" होता दै; यथा--रुध्‌ + ति = सन्‌ध्‌ + ति। 
सगण विभवित परे रहने से, न्‌" के स्थान तें स्वरान्त न' होता है; 
वया--रच्‌धू +~ ति = रुणध्‌ + ति = रुणद्धि । 
धकार से परे "तः अथवा थः रहने मे, दोनों मिककर शद्धः होता 
है; यथा-- रुणध्‌ + ति = रुणद्धि । 
एकं वगं के तीन वणं एकतर होने से, मध्यम वणं कारोपहोताहै; 
वयाः रुचु + तः (= नद्ध ) = सन्ध ! ` | 
क" परे रहने से, दु ओर श्व" के स्थानें तु" होता है; यथा-- 
रुणध्‌ + सि = रुणत्सि ।  . 
व्यञ्जन वर्णके प्रस्थित हि" को धि" होता है; यथा--रध्‌ + हि = 
रनध्‌ + धि = रनुध्‌' +-धि रन्धि । | ~ 
व्यञ्जन वणं के परस्थित च्ड्का दु जौर सकारका लोप होता 
है; यथा--अ+रुणध्‌ + दु अरुणघ्‌ = अरुणत्‌ । 
 _ ज्ङ्केसकारकालोप होने चे. धातुके दुओरश्वू 
` विकल्प से रेफ होता है; यथा--अरुण त्‌, अरुणः । 
शचः अथवा ज -परस्थित तकार मे भि्कर ्त' ओौर थकार ये त 
कर होता दै; यया- भम्‌+ ते = मुन्‌ + तेमु + कते ` 
भुङ्क्ते! र 


" के स्थान में 























१. ते मनत करएन क्न 
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च, छ, ज, श, ष, ह ओर घ--प्रस्थित दन्त्य सकारमें मिलकर 
श्‌" होता है; यथा-भुनूज्‌ + से भुङ्क्षे । 

धव" परे रहने से, "चः ओर जः के स्थान मे--ग' होता है, ओर 
विराम मे अर्थात्‌ कोई वणं परे रहुनेसे अन्त स्थित च" ओर ज' के 


स्थान मे क्‌' होता है; यथा-चुन्‌ज्‌ + ध्वे = नुनग्‌ध्वे = भुङ्ष्वे; भुज + 
द्‌ अभुनक्‌ । 


चतुलंकार परे रहने से, कतृवाच्य में हिवस्‌ के स्थान मेँ हिनस्‌ 
होता है; यथा--हिनस्‌ + ति = हिनस्ति 1 

श्व" प्रे रहने से, पूर्वैवत्ती सः के स्थान में ्द' हता है, अथवा 
सकार का लोप होता है; यथा- हिनुस्‌ + हि = हिवुस्‌ + धि = हिव्‌ + 
धि = हिन्धि। 





ति, सि,मि, तु, द्‌, स्‌-इन विभक्तयो के परे रहने से, तह. धातु 
के ^न' का ने' होता है; यथा- तुह. + ति = तृचुह. + तिनतृणेह्‌. + ति । 
य, रक, व, ह्‌, अज, ण, न, म से भिन्न व्यञ्जन वणं परे रहने पर, हः 
के स्थान में ढः होता है;-यथा-- तृणह्‌. + ति =तृणेद्‌ + ति । रगं 
जर मूद्धन्य षकार के परस्थितं तवर्ग के स्थान में टवं होता 
है; परन्तु @' के परस्थित त' ओर थः के स्थान में ' होता 
है; यथा- तुणेद्‌ + ति = वरणेद्‌ +डि । ढ' परे रहने से, पूवे ठकार का 
लोप होता है, ओर ऋ भिन्न उपधा स्वर दीर्घं होता है; यथा-तृणेद्‌ 
+- डि = तुणेदि । | | 

` तुह. + तः=तनूह. + तः = तृनुद्‌ + तः = तृन्‌द्‌ढः = तृण्डः } ( दीं ) 

मुह्‌. + कः = मूढः । 

कोई वणं परे न रहने से, धातुके छ, श, ष ओर हके स्थानमे ट 
अथवा ड होता है; ओर ध' परे रहने से, ड' होता है; यथा--अनु- 
णेह. अतृणेट्‌ अथवा अतृणेड्‌ । 
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वं के प्रथम ओर्‌ द्वितीय वर्णं तथा ज्ञ, ष, स, ह्‌, परे रहने से श. 
पस, ह्‌ भिन्न शुट्‌" वर्णं के स्थान में प्रथम वणं होता है; यथा- 
छिद्‌ + ति छिनत्ति । 


रधादि सकमंक परस्मैपदी धातु 
मञ्ज्‌ ( भन्‌जो ) आमने ( भङ्गे ) 


( “शिनत्युपवनं कपिः 1“ "भनज्मि सर्वमर्यादाः ।  ) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र° पु भनक्ति भङ्क्तः भञ्जन्ति 
म० पु भनक्षि भङ्क्थः भङ्क्थ 
 उ० पु° भनचन्मि भञ्ज्वः भञ्ज्‌मः 
| ह | 
प्र° प° भनक्त भङ्क्ताम्‌ भजञ्जन्तु 
म० पु° भङ्ग्धि  भङ्क्तम्‌ भङ्क्त 
उ० पुऽ  भनजानि भनजाव भनजाम 
प्र० प°  अभनक्‌ अभङ्क्तास्‌ अभजञ्जन्‌ 
म० पू जभनक्‌ अभट्क्तम्‌  अभङ्क्त 
उ० पु० अभनजम अभञ्ज्‌व अभञ्ज्‌म 


अपु 


मपु 


उ० पुऽ. ४ | 


लर्‌ 


विधिलिङ्‌ ` 
भजञ्जयाः भञ्जूयाताम्‌ ` 
 भञ्ज्‌याम  भञ्जृयाव 


। च्मु-मर्शुयति, मदलुयतः, मडषयनति। 


 भल्नुयुः | 
` भञ्जूयात 
 भजञ्ज॒याम 
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{हिस ( हिसि ) हिसायाम्‌ ¦ 
( “हिनस्ति दृष्तं सूनृता वाक्‌'' ) 

लट्‌ 
प्र० पु° हिनस्ति हस्तः हसन्ति 
मण पु° ह्निस्सि हह्स्थः हिस्य 
उ० पुर हिनिस्मि हस्वः स्मः 

खोद्‌ 
प्र०° पु° हिनस्तु दिस्ताम्‌ दिसन्तु 
म० पु° हिन्धि हिस्तम्‌ हिस्त 
उ० प° ह्निसानि हिनिसाव हिनिसाम 

(1 
प्र० पु अह्निः अहस्तम्‌ अहसन्‌ 
म० पु० अह्निः अहस्तम्‌ अहस्त 
उ० पुण अहिनसम्‌ अहिस्व अहिस्म्‌ 

विधिख्डि 

प्र पु० हिस्यात्‌ ह्स्याताम्‌ हिस्युः ` 
म० प° हस्या स्यातम्‌ ह्स्यात 
उ० पु हिस्याम्‌ हहिस्याव हिस्यास 


खट्‌--हहिखिष्यति, {टि दिष्यतः, {हु ्िष्यन्ति 
पिष्‌ ( पिष ) सञ्चूरणेने (पेषणे) _ पीसना--पिनष्टि; पेक्ष्यति । 
“पिनष्टि खोको गोधूमस्‌ \' | 
रिष्‌ (शिष्‌) अवशेषणे विशेषणे (विक्ञेषकरणे) च--(१ ) बाकी 
रखना, ( २ ) विशेष करना 1 पृथक्‌ करन शिनष्टि; शक्ष्यति 1 
रिष्‌- कर्म॑कत्तंरि-वाकी रहना" शिष्यते; “तेषामेकं शिष्यते, अन्ये 
लुप्यन्ते" ! अव + शिष्‌ + ककन्त॑रि, “यज्ज्ञात्वा नेह शरयोऽन्यज्ज्ञातन्य- 
 मवरिष्यते" ! वि~ शिष्‌--वद्धेने; _ कर्मकर्तरि; अतिशये ( अधिक. 
होना, श्रेष्ठ होना ); “मौनात्‌ सत्यं विलिष्यते 1" “सर्वेषामेव दानानां 
ब्रह्मदानं विशिष्यते} परि+ िषू--अवशेषे ! परिदिष्यते \ 
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तृह {हिसायाम्‌ ( वध ) 
( "तृणे तृणेडि ज्वलनः खेलं ज्वलन क्रमात्‌ करीषदूमकाण्ड. 
मण्डलम्‌ ।” ) | 


ख्‌ 
एकवचन दिवन हुन्‌ 
प्र० पुऽ तुणेहि तुण्डः तृहन्ति 
म० पु०  त्रणेक्षि तृण्टः तरण्ड 
उ० पु तृणे तृ: तृहयः 
लोट्‌ 
पर० पुर तृणे वष्डाम्‌ तहन्ु 
म० परण तण्डि तृण्डम्‌ तुण्ड 
उ० पु तृणहानि तरणहाव तृणहाम 
ख्ड 
प्र० पु ` अतृषेद्‌ अव्रण्ठाम्‌  अतृहन्‌ 
म०पु० अतुणेट्‌ अतुण्डस्‌ अतृण्ड 
उ० प° अत्रृणहम्‌ तुह अतृहय 
। विधिलिङ्‌ 
प° प°  व्ह्यातु व्ह्यताम्‌ तुह्य 
म०पु०. तृह्याः तृह्यातम्‌  तुंह्यात 
ॐ० फ तृह्याम्‌ तृह्याव तृह्याम 


ठट्‌- तहिष्यति तर्य ५ 


अञ्ज्‌ ( अनूज्‌ ) म्रक्षणे ( ठेपने ), व्यक्तीकरणे च--( १) ङेपने 
करना, लीपना, तेल र्गाना; (२) प्रकाश करना-अनकति । 
(१) “अनक्ति गात्रं तेठेन जनः!” (२) “मा नाञ्जीराक्षसीमयिाः |“ 


> न्‌ + पिन्‌ मज्जन लगाना; गज्जयति; “नाञ्जयन्ती स्वके 
नेत्रे, न चाभ्यक्तामनाव 2 


मावा ( पष यं वोत 
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वि + अञ्ज्‌- व्यक्तौ, प्रकाशने । 


सञ्ज-अभ्यङगे, तंलादिमदंने) 
अमि - वि --अजञ्ज-अधिव्यक्तौ, प्रकटने | 

















( “इदं रुणद्धि मां पञ्चमन्तःक्‌जितवदूपदम्‌ 


ग '“रनत्धन्तु वारण- 
घटा नगरं मदीयाः 1" | 














परस्सेयदी 
खद्‌ 
एकवचन दि वचन बहुवचन 
प्र० पु रुणद्धि रुन्धः रुन्धन्ति 
म० पु रुणत्सि रुन्धः रन्ध 
उ० पु रुणध्मि रुन्ध्वः रुन्ध्मः 
रट्‌ 
प्र० पु रुणद्धु रुन्धाम्‌ रुन्धन्तु 
म० पु° रुन्धि रन्धम्‌ रन्ध 
उ० पु° रुणधानि रुणधाव रुणधाम 
खड्‌ 
प्र० प° अरुणत्‌ अरन्धाम्‌ अरुन्धन्‌ 
म० पु° अरुणत्‌, अरुणः अरन्धम्‌ अरुन्ध 
उ० पुर अरुणधम्‌ अरुन्ध्व अरन्ध्व्‌ 
विद्धिलिङः 
परऽ पुण रुन्ध्यात्‌  सन्ध्याताम्‌ रुन्ध्युः 
म० पुऽ रुन्घ्याः रुन्ध्यातम्‌ रुन्ध्यात्‌ 
उ० पु° न्ध्याम्‌ रुन्ध्याव रून्घ्याम 


 छद्‌--रोरप्यति, रोर्स्यतः, रोत्स्यन्ति । 


१५४ व्याकरणकौमूदी 
एक दयन्‌ ह्िवचन बहुवचन 
प्र० प° नधे रुन्धाते रुन्धते 
म० पु रुन्त्से न्धाते रुन्ध्वे 
9 पू9 रुन्धे रुन्ध्वहे रुन्मह 
खोट 
म्र° पु रुन्धाम्‌ रुन्धाताम्‌ रुन्धतमम्‌ 
मण पु° ` रुन्त्स्व रुन्धाताम्‌ रन्ध्वम्‌ 
उ० पु रुणधै रुणधावहै रुणधामहै 
खडः 
त्र° पुर  अरुन्घ अरु्घाताम्‌ अरुन्धत 
मण०पु° अरुन्धाः असन्धाथाम्‌ अरुन्ध्वम्‌ 
उ० पु० अरन्धि अरुन्ध्वहि अरुन्श्महि 
विधिखिङ्‌ः 
प्र० पुर रुन्धीत रुन्धीयाताम्‌ रन्धीरव्‌ 
म० पुर रन्धीथाः रन्धीयाथाम्‌ रन्धीध्वम्‌ 
उ० पु० रुन्धीय  रन्धीवहि न्धीमहि ` 

















र सेत्स्यते, सोस्स्येते रोत्स्यन्ते 





अनु + सुध्‌ -दिवादिगणीय आत्मनेपदी--अनुवर्तने; अनुरुध्यतेः 
सदुव्‌।तलनुरुध्यन्ता भवन्तः ।'“ “न्त तिय्यं-चोऽपि परिचयमनु 
रुध्यन्ते त्सल्यमनुरुध्यन्ते महात्सानः }” मद्वचनमनुरुध्यते वा 
भवान्‌ 2“ अव+ सरुध्‌--अवरोधे। उप+रध्‌ निर्बन्ध; प्रतिबन्धे, 
` अवरोधे, आच्छादने च । नि+रुध्‌- निरोधे, नियमने । प्रति +रुध्‌-- 
` निबन्धे; प्रतिबन्धे; अवरोधे; अच्छादने च। नि+रुध्‌- निरोधे, 
` नियमने । प्रति +-रुधू- प्रतिरोधे । वि +रुधू-कपैक्तरि विरोघे, 


 ( अनैव्ये; कलहे च ); विरुष्यते । सम्‌ रुध +-प्रतिबन्धे; संयमने च । 








रुधादि १५५ 
युज्‌ पाठने 


( स॒नक्ति पृथिवीं राजा | 





परस्मेपद 
खट्‌ 
एकवचन टिव्चन बहुवचन 
प्र° पु० भुनक्ति भुङ्क्त भुञ्जन्ति 
म० पु° भुनक्ति भुड्क्यः भुङ्वंथ 
 उश्पुर भुनञ्मि भुञ्ज्वः भुञ्ज्‌मः 
लोद्‌ 
न° ऊ चुलकु सुदता भुज्जन्तु 
म० पु भूङ्श्धि भुङ्क्तम्‌ मुक्त 
उ० पु० भुनजानि भूनजाव भुनजाम 
खड्‌ 
प्र° पु अभुनक्‌  अभुङ्क्ताम्‌ अभुञ्जन्‌ 
म० पु° अभुनक्‌ अभुङ्क्तम्‌ | अभुङ्क्त 
उ० पु० अभुनजम्‌  अभूञ्जूव अभुञ्ज्‌म 


विधिङ्ङ--मुञ्ज्यात्‌, भुञ्ज्याताय्‌, युञ्जयुः । 
लट्‌-- भोक्ष्यति, भौक्ष्यतः, भोक्ष्यन्ति 1 
भज्‌ अभ्यवहारे ( भोजने }; उपभोगे ( अनुभवे ) चं 
(१) खाना; (२) भोग करना । (१) “लयनस्योन 


 भञ्जीत }! (२) “अघं स केवर भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकर्णात्‌ । " 


"वृद्धो जनो दुःखशतानि भुङ्‌क्ते । 


१५६ 


भ्र ० 
9 9 
9 ० 


प्रण प° 
स ५० 
<० घु6 


प्रण घु © 
मऽ ६। 0 


इथ पु० | 


मृ पण | | 
मणऽ्षु० 


उ० पु० 


खट्‌- भोक्ष्यते, भोक्षयेते, भोक्ष्यन्ते ` 


व्याकरणकौमुदी 


आत्मनेपदी 
लद्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुदचन 
भुड्क्ते भुञ्जाते भुञ्जते 
भुङ्क्षे भुञ्जाथे भुङ्ग्ध्वे 
भुञ्जे सुञ्जुवहे भुञ्जमहे 
रोर 
भुङ्क्ताम्‌  भुञ्जाताम्‌ भुञ्जताम्‌ 
भुङक्ष्व भुञ्जाथाम्‌ भुङ्ग्ध्वम्‌ 
भुनजं भुनजावहै भुनजामहै 
र्‌ 
अभुङ्क्त अनुञ्जाताम्‌  अभुञ्जत' 
अभुद्धयाः अभुञ्जाथाम्‌ अभुङ्ध्वम्‌ 
अभुज्जि अभुञ्जवहि अभुञ्ज्महि 
विधिलिङ्‌ | 
भुज्जीत भुञ्जीयाताम्‌ भुञ्जीरवु 
भुञ्जीथाः भृजञ्जीयाथाम्‌ भूञ्जीध्वम्‌ 
भुञ्जीय भुञ्जीवहि 


 भृञ्जीमहि ` 


उप + भुज्‌--उपभोगे । परि, सम्‌+ भज- सम्भोगे । 


छिद्‌ ( छिदिर्‌ ) दधीकरणे छेदने; नाशने ) 


 : ( १ ) क {टतः ( १ ) नष्ट करना) ( १ ) “तनं छिन्दन्ति . | | 
| ५ सखस्त्राण 1 ( २ ) “तृष्णां छिन्धि 4. 





` <०9 पु (७। 





रुधादि 
परस्मेयद 
ल्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचनं 
प्र° पु9 छनत्ति न्तः छिन्दन्ति 
 म० पुर चिनस्सि छ्िन्थः न्थ 
उ० पु छिनदि छिन्द्र: चिन्द्यः 
| रर्‌ 
प्र० प°. छिनत्तु  छिन्ताम्‌ छिन्दन्तु 
म० पु° छिन्धि छिन्ताम्‌ चिन्त 
उ० पु० छिनदानि छिनदाव छिनदाम्‌ 
ख्डः 
प्र° पु° अच्छिनत्‌  अच्छिन्ताम्‌ अच्छिन्दन्‌ 
म० पुऽ अछिनत्‌, अच्छिनिः अच्छिन्तम्‌ अच्छिन्त 
उ० पु० अच्छिनद्‌ अच्छिन्दर अच््छिन्द् 
विधिङिङ--छिन्यात्‌, छिन्याताम्‌, छिन्द्युः । 
खृद्‌--छेटस्यति, छेत्स्यतः छेत्स्यन्ति । | 
आत्मनेपदं 
र्ट्‌ 
प्र° प° छिन्ते चिन्दाते छिन्दते 
मण पु° छिन्त्से चिन्दाथे चिन्घ्वे 
उ० पु चिन छिन्द्रहे छिन्य्रह 
| | रेद्‌ | 
परऽ पुण चिन्ताम्‌ चछिन्दाताम्‌ छिन्दताम्‌ 
मण०्पु०. चिन्त्स्व छिन्दाथाम्‌ चछिन्ध्वम्‌ 
 चछ्िनदें छिन दावहै चछिन्दामह 


१५८ व्याकरणकोौमुदी ` 








खड्‌ 
एकवचन हिवचन बहुवचन 
प्र० पु° अच्छिन्त अच्छन्दाता अच्छिन्दत 
म० पु° अच्छिन्थाः अच्छिन्दाथाम्‌ अच्छिन्ध्वम्‌ 
उ० पु° अच्छिन्दि अच्छिन्द्रहि अच्छिन्द्महि 
विधििङः 
प्र० पु छिन्दीत छिन्दीयाताम्‌ छिन्दीरत्‌ 
म० प°. छिन्दीथाः छिन्दीयाथाम्‌ छिन्दीध्वम्‌ 
उ० पु छिन्दीय छिन्दीवहि दीमहि 


खृदट्‌-- छेत्स्यते, छत्स्थेते, छत्स्यन्ते । 


आ +चछिद्‌-आङ्ृष्य ग्रहणे ( छीन लेना ); छेदने च । उत्‌ 
छिद्‌ उन्मूलने । परि +चछिद्‌--इयत्तया अवधारणे, निणेये । वि + 
चिद्‌-चछ्दे, विभागे) 


भिद्‌ ( भिदिर्‌ ) विदारणे ( भङ्गे, विच्छेदे )-तोडना, भेदे 
केरना--भिनत्ति, भिन्ते; भेत्स्यति, भेत्स्यते । “भिनत्ति भिन्ते कृलं 
नदी ।'” “तेषां कथं नु हृदयं न भिनत्ति लज्जा ? 


कमकत्तंरि-भिनच्न होना भिद्यते; “पैशुन्याद्‌ भिद्यते स्नेहः" (नश्यति 


इत्यथः ) 1 “भिद्यते हृदयग्रन्थिः, छिन्ते सर्वसंशयाः ! क्षीयन्ते चास्य 
कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे} 


“षट्‌कर्णो भिद्यते मन्तः ।'” (प्रकाराते इत्यर्थः) उत्‌ + भिद्‌-कर्म- 
 कत्तरि- उद्गमे, प्रकाशे; “आद्यापि पक्षावपि नोद्धियेते। निर्‌ + 


भिद्‌ भेदने; प्रकारने च। प्रति+भिद्-भत्संने। सम्‌ +भिद्‌- 
` मिश्रणे, संदलेषे । 


युज्‌ ( युजिर्‌ ) योगे (स ङ्धतौ)-- संयुक्त करना मिखाना, जोडना- 
` युनक्तिः युङ्क्ते; योक्ष्यति, योक्ष्यते । “युनक्ति युङ्क्ते घृतेनान्नं 
रोकः 1“ “यमं युनज्मि काठेन 1 

















रुधादि १५९ 








'उत्‌' ओर स्वरान्त उपसर्ग के योगसे आत्मनेपदी होता है। 
अनु + युज्‌-प्रदने- अनुयुक्ते । अभि +युज्‌-उचोगे; अनुक्रमणेः 
अपराधयोजने च-अभियुर्क्ते । आयज्‌ + संयमने--आयुङ्क्ते । 
उत्‌ + युज्‌-उद्योगे- उद्युङ्क्ते! उप + युज्‌-प्रयोगे; सेवने; उपभोगे 
च--उपयुटक्ते ! नि ~+युज्‌- नियोगे, प्रेरणे, देले च-- नियुङ्क्ते 


नियोगे- नियोजयति । प्र + युज्‌- प्रयोगे; निदेडे 
यागे 


अ 
































ति युज्‌ + णिचे--नियोगे-रि 
च-- प्रयुड्क्ते । वि +युज्‌- व्याये; वियोजने च--वियुङ्क्ते सम्‌+ 
यूज्‌- संयोजने 

रिच्‌ ( रिचिर्‌ ) विरेचने ( शृन्यीकरणे }-- सूना करना, खाली 
करना-रिणक्ति, रिङ्क्ते; रेक्यति, रक्ष्यते “रिणच्मि जलधेस्तोयम्‌ !" 
“तिमिररिच्यमानं पूवंदिडमुखमारोकसुभगं दश्यते 1" 

अति + रिच्‌, वि +अति + रिच्‌, उत्‌+रिच्‌- कर्मकतंरि--अति- 
शये; पच्चमी के साथः; “अद्वमेधसहखेभ्यः सत्यमेवातिरिच्यते 1" 

स्त॒तिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूराणि चरितानि ते!" “ममैवोद्रिच्यते 

अजन्म: * तव जन्मतः । 

विच्‌ ( विचिर्‌ ) प्ृथक्‌करणे- अरग करना--विन क्ति, विङ्क्ते; 


वेय ति , वक्ष्यते ! वोपदेवमते--ह्वादिगिणीय भी होते है वेवेक्ति, 
व्‌ 


















































वि +~ विच्‌-पृथकूकरणे; विचारणे निर्णये च । “धपच्चकोषेभ्य 
आत्मानं विविनक्ति विवेकी 1 श्रेयश्च प्रेयस्च मनुष्यमेतस्तौ संप- 
रीक्ष्य विविनक्ति धीरः 
| अनुवादं 


काष्ठच्छेदकः कुठारेण वृक्षं छिनत्ति ! न रात्रौ दधि भृञ्जीथाः। 
नपतिः राज्यं भृञ्ज्यात्‌ ¦ प्रथममेतेषां तावत्‌ पशांर्छिन्धि । भुद्क्ते 


स्वकमं फलानि लोकः । भुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ । भुङ्क्ष्व 
राज्यं समृद्धम्‌ । | 














अन्यां 
हिन्दी मे अनुवाद करो-- क्षुद्रान्‌ पतद्धानपि न हिस्यात्‌ 1 हिनस्मीन्द्रस्य 
विक्रमम्‌ 1 इन्धे युद्धेषु यत्तेजः ! क्षुणद्वि सर्वान्‌ पाताछे। नैनं छिन्दन्ति 


१६० व्याकरणकौमुदी 


शस्त्राणि । राजा पृथिवीं भुनक्ति । चत्व मनः मां रुणद्धि । भोग्यां्च भुवि 
भुङ्क्ष्व । इद्धो जनो दुःखशतानि भुङ्क्ते । रिणच्मि जलधेस्तोयम्‌ । मा हिस्यात्‌ 
सर्वा भूतानि । ते रात्रौ अन्नं न भुञ्जते । परिश्रमं प्रीतिःस्वास्थ्यच् भुङ्कते । 
वृणेह्धि देहमात्मीयम्‌ ! स॒कन्याञयुल्कं धनु रभनक्‌ ! रुणध्मि सवितुम्गिम्‌ | 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ । एवं सवषु भूतेषु गूढात्मा न प्रका- 
रते 1 दृदयते त्वगूयया बुद्ध्या सृष्षम्या सूक््मदशिभिः । 








सस्छेत में अनुवाद करो--आदमी आस्य के कारण दुःख भोगता हे । 
आपने पुचर को असत्संग से विमुक्त करो । दुःख मे भगवान्‌ सहायता करते 
टे । उस कायं में निरर्थक आदमी नियुक्त मत करो ! यदि फल चाहो, तो पुष्प 
मत तोड़ । बार-बार भोजन नहीं करना चाहिये ! राम ओौर लक्ष्मण दोनों 
भाद्यों ने तीन बाणो से खर-दुषण का मस्तक छेदन किया था । राजा विद्रो- 
हियों को रुद्ध करता है । मँ तुम्हं रोकरगा । हम दोनों मिलित हए थे । उसने 
मदे नुकसान पहुंचाया । काराध्यक्ष ने अपराधी को कारागार मे बन्द कर 
दिया । कृपया मेरे साथ भोजन कीजिए । जैनी रोग किसी भी प्राणी कौ 
हिसि नहीं करते । बृक्ष की शाखाओं को काट डालो! जो अपने लिए पकाता 
है वह्‌ पापभक्षण करता है। 
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स्वर्गीय ईशधरचन् विद्यासागर कृत संसृत व्याकरण कौमुदी के तृतीय भाम 
का यह्‌ नवीन संह्करण प्रकाशित हृश्रा है! प्रथमभागे वणं, सन्धि, रएत्वषत्व- 


दरिघान, लिद्ध, विशेष्य-विशेषण, उदश्य-विषेय, शब्दरूप 


रूप, अव्यय, उपसर्ग, सादि 
तथा द्वितीय भाग मे तिडन्त प्रकरण, स्टियाघटन चुन वुदाडि, भ्वादि, दिवादि, 
स्वादि, तनादि, 


भयादि, चुरादि ओरं रुधादि इन आठ गणो के घादरूप दिये 
गये ह! 
इस तृतीय भाग मे अदारि, ह्वादि, रषादि गरो के घातुरूप, लट्‌, लिट 
ओर आशीर्लिङ्‌ के रूव. प्रत्ययान्त धातु, शिजन्त घातु, इत्कायं, सनन्त घातु, 
यडन्त वादु नामवातु, कमदान्य, नाववाच्य, कृलकरण्‌ आदि ॐ बहुत ही विष्तत 
विवरण दिये गये हँ । प्रयोगो के उदाहरण, अभ्यास के लि भ्रत्येक गण के धातु- 
रूप के भरन्त मे अनु वाद के उदाहरण प्रौर प्रश्न आदि धनेक नये विषय सन्षबेशित 
क्यिगयेहं। इनसे क्रिधाके प्रयोग तया भ्रनुबाद करने मं छत्रं को विशेष 
सहायता भ्ठ होगी । 

















संस्कृत को भारत को राष्टूभाषा बनने के लिए प्रबल आन्दोलन चल रहा 
है \ इष कारेण प्रायः सभी शिसित लोग संसृत पटन? चाहते है । इस संस्छृत 
भ्याद्रण कणमुदी के हिन्द में लिलौ होने के कारण चभी हिन्दी-मावी इससे स्वयं 
भी संस्कृत भाषा सील सकंगे ! 

स्कूल-कालेजो के चिए्‌ तो यह्‌ व्याकरण बहुत ही उवयोगौ है । 
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( तृतीय भाग ) 
अदादि 
क्रियाधटन-घत् 


अद्‌ धातु लड के द््ःओर स्‌ मे मिलकर यथाक्रम “आदत्‌ 
मौर 'जादः- होता है; यथा-बद्‌ +द्‌ = बादत्‌; अद्‌ +स्‌ = गादः 

रकार, छ गौर च्छ--परस्थित्त त ओर थकार मे मिलकर 
यथाक्रम छ" ओर छ' होता है; यथा-वलुं + ति = वष्ट 

अगुण विभक्ति वा प्रत्यय परे रहने से, व्च- के स्थान मे "उल्‌" होता 
है; यथा-- वर्‌ +'थः--उष्ठः | 

य, व बौर मभिन्न अगुण व्यंजन वणं परे रहने से हुन्‌" घातुके 
नकार का खोप होता हैः गौर अन्ति, अन्तु तथा यन्‌ परे रहने से, "हन्‌ 
के स्थान में घ्न होत्ता है; यथा--हुन्‌ + तः = हतः; हन्‌ + भन्ति=घ्नन्ति | 
हन्‌ चै्यात्‌= ह्न्यात्‌; हत्‌ + वः = हु्वः; हतु + मः = हन्मः | 

हिः के साथ मिलकर हन्‌-जहि, अप्‌-एषि, भौर शास्‌- 
राधि होता है; यथा - हन्‌ + हि = जहि; अस्‌ +हि = एधि; शास्‌ + 
हि = साधि 

विधिलिडः, र्ट्‌ गौर छोट्‌ की अगुण विभक्ति परे रहने से अस्‌ 
धातुके अकार का लेप होतादहै; गौर लट्‌ का सिः परे रहने से, "भस्‌" 
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धतुकेसकारका लोप होता दै; यथा--अय्‌ + यात्‌ = स्यात्‌; भस्‌ + 
तः = स्तः; अस्‌ + ताम्‌ = स्ताम्‌; बम +सि = असि) 

लड्‌ के द्‌ भौर ^स्‌ परे रहने से अस्‌ धातु के उत्तर ई" होता है 
4वा--अस्‌ + द्‌ = आसीत्‌; अर्‌ +स्‌ =आसीः। 

सगुण कट्‌ भादि चार विभक्ति परे रहने से, अदादि भौर हादि- 
गणीय धातु कै अन्त्यस्वर भौर उपधा रधुस्वर को गुण होता है; यथा - 

द्व्‌ + त्ति = दृष्टि । द्विष्‌, विद्‌ भौर आकारान्त चातु के परस्थितं 
भन्‌" विकल्प से उस्‌” होत्ता है; यथा;--दिष्‌ + अन्‌ = मद्धिषुः, भद्विषन्‌ | 

भगुण व्यंजन वणं परे रहने से शास्‌" के स्थान से रिष्‌ होता है; 
यथा--लान्‌ + तः = रिष्‌ +तः=शिष्टः | 

अभ्यस्त धातु के" परस्थित्त अनु--उस्‌ः होत्ता है; -उ१; परे 
अन्त्यस्वर का गुण होत्ता है भौर अन्तिः तथा अन्तुः के नकारका लोप 
होता है । शास्‌ + अन्ति = शासत्ति | 

खड का द परे रहने से, धातु के अन्त्य स्‌ः के स्थानें 
तु" भौर स्‌? परे रहने से, विकल्प से तु होता है; यथा--चकास्‌ + 
द्‌ = अचकात्‌ | , 

सगुण विभक्ति परे रहने से, “मृज्‌” के स्थान में मार्ज होता है; मौर 
विभक्ति का अगुण स्वर परे, विकल्प से माज्‌ ' होता है; यथा- मृन्‌ + 
तति = मान्‌ + ति-- 

त, भ, ध, परे रहने से, मृज्‌, सुन्‌, यज्‌, गौर भ्रस्ज घातुगों के 'ज्‌? 
के स्थान में मूद्ध॑न्य व? होता है; यथा--माजु † ति = मष्ट; मृज्‌ + त॒. 
मृष्ट, मृज्‌ + हि = मृन्‌ + वि = मृष्‌ + धि =मृड्‌ + धि = मृड्ढि । ` ` 

 अन्तस्थित न्‌, घातु के “ज्‌ के स्थान मे “ट्‌, अथवा ङ होता है; 
यथा- मृन्‌ + द्‌ = अमाज्‌ = ममाट्‌, अमाङ्‌ | ---- ~ व -भमाद्‌,बमाड्‌। क 





~ १.द्िर्त घातु, गौर ज्‌ जाम्‌, दरिद्रा, चकास्‌ , शास्‌ घातु की 


 अम्यस्तः-संजञा होती है । 


अदादि द्‌ 


लट्‌, लोट्‌, लड्‌ विभक्ति का व्यंजन वणं पर रहने से रद्‌, स्वप्‌, 
वस्‌, अन्‌ गौर जक्ष्‌ धातु के उत्तर "इ" होता है; मौर "द्‌ स्‌? प्रे 
अथवा अः होता है, यया--च्द्‌+ त्ति = रोदिति; सद्‌ + द = अरोदीत्‌, 
अरोदत्‌ । 

ति,सि,मि,तु,द्‌+स्‌ परे रहनेसे, नरः घातु के उत्तर ईः होता दै, 
मौर वह्‌ "ई परे रहुने से गुण होता है यथा-न + ति = बवीति । | 

अगुण स्वर पर रहने से धातु के ट्वं के स्थान मेँ "इय्‌? गौर उवणं 
के स्थान मे “उवः होता है, यथा--जवि + ई + अति = मधि ~+ इय्‌ + 
आते =मधीयाते, ब्रू+ भन्ति = बवन्ति । 

ठे, मावह, आम, परे रहने से, सूः धातु के ॐ के स्थाच मे 
“उव्‌, होता रै, यथा--सू + ए = सुवं । | 

दुहादि धातु का श्ट परस्थित ^त्‌' "थ्‌, जौर धकार मे मिलकर 
“घः होता है, मौर शसः ध्व परे रहने से, जयवा कोई वणं परे रहने से, 
जादिस्थित ष्टः के स्थान में "वः भौर अन्तस्थित 'ह' के स्थान मे कः 
होता है; यथा-- दुह्‌. + ति = दोग्धि, दुह.+सि = घोक्षि, दूह्‌.+द्‌ = 
अदोह्‌ = घधोक्‌ | 

चतुंकार में लीः घातुको गुण होता है; जौर “अन्ते, “अन्ताम्‌ 5 
“अन्त, विभक्ति परे रहने से श्वी" + ते = शेते; शी + भन्ते = शेरते । 

त, थ, घ, स परे रहने से“ चकन के स्थान मे (चष! होता है; यथा - 
चक्ष्‌ + ते = चष्टे 

लट्‌, लोट्‌, ल्डः के सः श्वः परे रहने मे, “ईश्‌, गौर “ईड्‌, धातु के 
उत्तर र होता है; यथा--ईश्‌ + से ईरिषे; ईड + से == ईडिषि । 

मगुण व्यंजन वणं परे, "दरिद्राः घातु के “मा के स्थान में द्‌' दोत्ता 
है; भौर अम्‌" भिन्न विभक्ति का स्वर परे रहने से? दरिद्राः धातुके 


जाकार का लोप होता हैः यथा-दख्दर+ तः = दरिद्वि्तः; दरिद्रा + 
अन्ति = दरिद्रति | | र 

अगुण स्वर परे रहने से, इण्‌" धातु के इ' के स्थान मे “य्‌' होता 
हैः यथा इ + अन्ति = यन्ति । 
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ति.सि,भि, तु, दुस्‌ परे रहने से श भौर स्तु धातु के उत्तः 
विकल्प से ई" होता है, भौर “ई परे गुण होता है; पक्षं वृद्धि हती है 
यथा इ + ति = रवीति, रोति | 
सकमंक पररमेपदी धात्‌ 
गद्‌ भक्षणे--खाना ( फ़लमत्ति विह द्धमः) 


लट्‌ 
एकवचन दवचन बहुवचन 
प्र पु० अत्ति अत्तः अदन्ति 
म०पू० अत्सि अत्थः सत्थ 
उ० पु भद्धि अद्र: | भद्यः 
लोट्‌ 
प्र° पुर मन्तु सत्ताम्‌ अदन्तु 
म० पुर अद्धि सत्तम्‌ अत्त 
उ० पु अदानि अदाव भदाम 
| | । ड्‌ ह 
मवु अदत्‌ अत्ताम्‌ आदन्‌ 
मन्पूु० आदः मत्तम्‌ ` आत्त 
उ० पु मादम्‌ बद्र आद्य 
विधिलिङ्‌ ॥ 
घर° पु अद्यात्‌ भदयात्ताम्‌ भुः 
मन्पु० अघाः अचत्तम्‌ अद्यात 
उ० पूः अद्यम्‌  अद्याव ब्यम 


चद्‌ ~ अहस्यति, मत्स्यः, अत्स्यन्ति । ` 81 
हष हिसायाम्‌ (प्रहारे, ताडने, त्यागे च)-( १ ) वध्‌ करना, विनष्ट 


॥ करता, (२) मारा 
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मृगं घ्नन्ति मुगादनाः, “विदिखेन कुम्भे जघान; “मा धमं 
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लृट्‌-ट्निष्यति, हुनिष्यततः, हनिष्यन्ति | 
मप्‌ + हून्‌-ध्वसने दूरीकरणे 


एकु च्‌ 


रन्ति 
हसि 
न्मि 


ठ्न 


जहि 
हनानि 


अद्‌ 
भन्‌ 
अहनम्‌ 


हन्यात्‌ 
ह्न्पा. 
हन्याम्‌ 


लट्‌ 


द्विवचन्‌ 


हूतः 
हथः 
न्वः 
४५, 
छट 
४५, 
ट्ताम्‌ 
हतम्‌ 
हनाव 


अह्ताम्‌ 
महत्तम्‌ 
अहन्व 


विधिलिङ्‌ 
हन्यात्तास्‌ 
ह॒न्यात्तस्‌ 


ट्न्याव 


कादने च! भव+ हन्‌-कण्डने}! बा ~+ 


मभि + 


तट्वचन 


॥) ना कं 


घ्नन्तु 
५ 4 श्र ॥ 
त 


स्स्‌ शै 
॥ 


“र ५ 


घ्नन्तु 
हत 
हनाम 


जघ्नेन्‌ 
जहत 
जट्न्म 


हन्युः 
हुन्यात्त 
हन्याम 


-- आघाते 
- आघाते, प्रहरे वादने 
च; ( भपन्ण कोड्‌ अद्धु-प्रत्यद्ध कमं होने से जा+ हन्‌ आत्मनेपदो ` 
होता है; “बाहुते स्वं वक्षः» ) 


प्रहारे 


वि + गा ह्‌ व्याघाते, प्रतिबन्े | 
उप + हन्‌-प्रहारे; नाशने च } नि + हन्‌--विनाक्ञे; आघाते; वादने 
च । वि + हुनू-विनाशे; प्रतिबन्धे च । सम्‌ +हन्‌ -सद्भुते, योगे 


मृगं ध्नन्ति मृगादनाः, 


अदादि 


“विशिखेन कुस्मे जघान; “मा धमं 


जहि | 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रन्पु० हन्ति हतः घ्नन्ति 
मन्पु हंसि हथः हं 
उ० पुर ह्‌ न्मि हन्तः ह्न्सः 
रोदट्‌ 
ध पु ५ हन्तु हताम्‌ घ्नन्तु 
म° पु जहि हतम्‌ हत 
उ०्पु० हनानि हनाव हनाम 
प्र° पु अहून्‌ अह्ताम्‌ सघ्नन्‌ 
म० पुर जहत्‌ गहतम्‌ जहत 
उ० पू अहनम्‌ महुन्व महुन्म 
विधिरिडि 
प्र० पु हन्यात्‌ हन्यात्ताम्‌ हन्युः 
मपु हन्याः हून्यातस्‌ हन्यात 
उत्पु> हन्याम्‌ ट्न्याव हन्याम 





लृट्‌ू-ठनिष्यति, हनिष्यतः, हनिष्यन्ति | 

भप + हच्‌-ध्वसने दूरीकरणे । अमि +हन्‌- आवाति, प्रहारे; 
वादने च} मव + हुन्‌-कण्डने ¦ ना + हन्‌ बाघाते, प्रहारे वादने 
च; ( भपत्म को अङ्खुप्रत्यद्धं कमं होने से ा+ हतुः आत्मनेपदी 
होत्ता है; “गाहते स्वं वक्षः} } वि + मा हत्‌ ग्याघाते, प्रत्तिबन्ये | 
उप + हत्‌-प्रहारे; नारने च ! नि + हुन्‌-विनाशे; आघत; वादने 
च } वि + हन्‌-विनारे; प्रतिबन्धे च । सम्‌ +हन्‌ -सद्भु!ते, योगे । 


६ व्याकरणक दी-वृतीय भाग 


दिष्‌ अप्रीतौ (दषे, निन्दायाम्‌, विरोधे च }-ेष करना, वैर 
करना, घृणा करना । ( धातुपाठे--उभयपदी । “द्विषन्ति मन्दाश्चरितं 
महात्मनाम" । शश्रका्ञ्च प्रवृत्तिञ्च ` न दष्ट संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि 
काङ्क्षति {2 ) 


र्ट्‌ | 
एकवचन द्विवचन अह्व चन 
प्रण्पु> दष दिष्टः द्विषन्ति 
मन्यु दक्षि ि्ठः दि 
उण्पु० द्रेष्मि दविष्वः द्विष्मः 
रोद्‌ 
प्र पृ० द्ेष्टु दिष्टाम्‌ द्विषन्तु 
म०पु० द्िडिढि दिष्टम्‌ दवि 
उ०्पु* द्वेषाणि द्रेषाव ठषाम 
लड्‌ 
प्र°पु० अद्रेट्‌ ` अद्ष्टाम्‌ अद्विषुः, उद्धिषतु 
मपु अर्‌ मद्ष्टम्‌ मद्वि 
उ० पुर अद्वेषस्‌ जद्धिष्व अद्िष्म 
| विधिलिङ्‌ | 
 प्र°्पु द्विष्यात्‌ द्विष्याताम्‌ ` दिष्युः 
मन्पु* द्वष्याः द्विष्यात्तम्‌ द्विष्यात्त 
उ० १० द्विष्याम्‌ द्िष्याव ` ` द्िष्याम ` 


टृट्‌-देक्ष्यति, द्रच्यतः, द्वेच्यन्ति 

शास्‌ ( शासु ) नुसासने ( उपदेशे; शासने; आज्ञायां च }-- (१) 
शिक्षा देना; (२) पालन करना, आज्ञा देना (३) भदेश करना 
(१) दिकमंक--“माणवकं घमं शास्ति; “स किंसखा साध न दास्ति 
 योऽधिपम्‌” (२) “ राज्यं रजोरिक्तमनाः श्चास" । ` 


अद्रादि 


ठर 
१ 
एकवचन दवचन वहुवचन 
प्र पु जास्त दिष्टः शासति 
मञ्पु> शास्सि रिः रिष 
उन्पु* शास्मि दिष्वः लिष्मः 
लोट्‌ 
५५ 
प्र पु सास्तु रिष्टम्‌ शासतु 
मन्पु० शाधि रिष्टम्‌ दिष्ट 
उ०्पु* शासानि शासाव शासाम 
छ्ड 
५५ 
प्रर पुर मात्‌ अरिस्‌ सशायुः 
म> पु यशात्‌, अचा: अरिष्टम्‌ भि 
उण पु भजल्ासम्‌ अशिष्व अशिष्म 
विधिलिङ्‌ 
प्र पुर शिष्यात्‌ दिष्याताम्‌ रिध्युः 
म० पु रिष्याः रिष्यात्तम्‌ रिभ्यात 
उ० पु° रिष्याम्‌ शिष्याव दिष्याम 


लृट्‌- शासिष्यति, शासिष्यत्तः, शासिष्यन्ति । 
भनु + शास्‌--उपदेशे; अदेले; दण्डने । प्र + शास्‌--चासः - 
वत्‌ । 


मृज्‌ ( मृज्‌ }) शुद्धीकरणे ( माजन )-साफ करना, पोना; 
( “स्वेदक्वान्‌ ममाजं?, “दोषप्रवादममुजन्‌” | } 


८ व्याकरणक रुदो -दृतीय माग 


सर्‌ 
१ 
एकवचन द्विवचन वहुव चन्‌ 

प्र्पु० माष्ट गः मृजन्ति, माजंन्ति 
मन पु साक्षि मृष्ठः मृ 
उ०्पु० माभ्मि मृज्वः मृज्मः 

रद्‌ 
प्र°पु० मष्ट मृष्टाम्‌ मृजन्तु, माजंन्तु 
मपु मुडिढ मृष्टम्‌ मृष्ट 
उ० पृ मार्जानि माजि मार्जाम 

खड 
प्रण प भमादट्‌' भमृष्टाम्‌ अमृडन्‌, अमाजंन्‌ 
मपु भअमाट्‌ भमृष्टम्‌ अग्ष 
उण्पु° जमाजंमर अम॒ञ्व  अमृज्म 

विधिर्‌ 

प्र० पु मृज्यात्‌  मज्याताम्‌ मज्युः 
मपु मज्याः मृज्यात्तम्‌ ` मृज्यात 
उ०्पु० मल्यास्‌ म्ज्याव  मृज्याम 





लृट्‌ - माजिष्यत्ति, माद्यति, माजिष्यतः मायतः माजिष्यन्ति 
माच्य॑न्ति 


वद्‌ इच्छायाम्‌-कामता करना { "ननिमस्वो वष्टि दातं शत्ती 
दशशतम्‌” “जमी हि वीय्यंप्रभवं भवस्य जयाय सेनान्यमशन्ति देवा 9) | 


क्यू ` ट ्: 
 ब्रर>्पुम ` वष्ट |  उष्टः | उशन्ति 
-मन्पुर , वक्षि (चः + च्छ. 


` उ°पु० वदमि ` उख्वः उष्मः 


एकवचनं 

प्र° पु° वष्टु 
म° पु° उड 
उ० पु ठडानि 
च० प° जवदट्‌ 
ग० पुर ज्वट्‌ 
उ० पुर जकञम्‌ 
प्रण पृ* उश्यात्‌ 
म०्पु* उद्या; 
उ०पु* उक्याम्‌ 

लृट्‌--वदिष्यति 


वक्ति 
वक्षि 
वच्मि 


वक्तु 
वग्धि 
वचानि 


विधिलिङ्‌ 





१ 


उररयाव्‌ 


खट 
के 
स्तः 
वृङः 
लृच्ृः 
लर 
५ 
वक्ताम्‌ 
वक्तम्‌ 
लृ चाचि 


उद्यात्ताम्‌ 
उद्यातम्‌ 


बहुवचन 
उशन्तु 
पद 
वलाम 


ओदान्‌ 
गोष 
ओह 


~~ 
वक्थ 


वच्मः 


वचन्तु 


चत्त 
वचाम 





~} ““अन्ति' विभक्तियुक्त पद का प्रयोग नहीं होदाहै। 


१० 


३. पु ५ । 


व्याकरणकोमुदी-दतीय भाग 


एकवचन 
अवक्‌ 
अवक्‌ 
अवचम्‌ 


वच्यात्‌ 
वच्य 
वृच्यास 


खड 
द्विवचनं 
भवक्तास्‌ 
अवक्तम्‌ 
वच्च 


विधिर्‌ 


वच्याताम्‌ 
वच्यातम्‌ 
वच्याव 


लुट्‌--वक्ष्यति, वक्ष्यतः, वक्ष्यन्ति | 
निर्‌+-वच्‌- निरुक्तौ, व्याख्यायाम्‌ ¦ प्र +-वच्‌--कथने, वणंने | 
प्रति +-वच्‌- प्रतिवचने, 
विद्‌ ज्ञाने-जानना ( “स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता” ) 


प्र पु9 
मथ पर 
३. पऽ 


प्र 9. 


28.। पुम 
इण पु 


अ० पुऽ | 
 मभ्वुऽ 
उ० प्‌७. 


वेत्ति 
वेत्सि 


वेद्धि 


विदि 


वेदानि 


भवेत्‌ 


ट्ट 
भ, 
वित्तः 
वित्थः 
विद्धः 


खद्‌ 


वित्ताम्‌ 


वित्तम्‌ 


वेदाव 


 भवित्ताम्‌ | 
अवत्तम्‌ 


विदन 


बहुवचन 
अवचन्‌ 


भवच्म 


वच्युः 
वच्यात्त 
वच्यम्‌ 


विदन्ति 
वित्थ 
विद्मः ` 


= न्तु 


वेदाम 


१ ५. अविदुः, | अविदन्‌ | 
अवित्त 


अदादि ११ 


विधिरिड्‌ 
एकवचन द्विवचन वहुव चत्त 
प्रण पु विद्यात्‌ विद्याताम्‌ विद्युः 
म० पुर विद्याः विद्यात्तम्‌ विद्यात 
उ०पु० विद्याम्‌ विद्याव्‌ विद्याम 


लृट्‌ ~ वेदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति 
विद्‌ धातुके ट्ट्‌ मौर लोट्‌ मे जन्य प्रकारके रूपभी होते है; यथा- 
(“नमे विदुः सुरगणाः» ) 


ठट 
प्रणपु० वेद्‌ विदतुः विदुः 
मण्पु० वेत्थ विदथुः विद 
उ०्यु* वेद विद्र: विच्च 

लोट्‌ 

प्र पु विदाङ्करोतु विदाङ्कुरुताम्‌ विदाङ्धवन्तु 
मर्पु० विदाद्धुर्‌ विदाङ्ुरुतम्‌ विदाङ् 
उ०प्‌» विदाद्धुरवाणि विदाङ्कुरवावं विदाङ्कुरवाम 


आ + विद्‌ + णिच्‌--आवेदने, ज्ञापने; आवेदयति ! नि + विद्‌~+- 
णिच्‌-मावेदने, ज्ञापने, उत्सर्गे च, निवेदयति ( निवेदयामि चात्मानं त्वं 
गतिः परमेद्वर' ) 


इ ( इण्‌ } गतौ ( प्राप्तौ च )- (१) जाना, (२) पाना (१) ( 'लदिनं 
पुनरेति शवंरी” ( २ ) “निदुद्धिः क्षयमेति ।“ “यदा ते निपतिष्यन्ति 
वरमेष्यन्ति मे तदा} ) 


 श्र° पु एत्ति इतः यन्ति 
मन्पु* एषि इथः इथ 


उश्थु> एमि इवः इमः 


२ न्याकरणकौ.सुदी-ठृतीय भाग 


लोट्‌ 
एकवचन द्रिवचन्‌ वहुवचन 

प्र-पु० एतु इताम्‌ यन्तु 
म० ध हि ट्‌ | इतम्‌ इत्‌ 
उ° पु अयानि अयाव अयाम 

लड्‌ 
प्र्पु एत्‌ एताम्‌ जयन्‌ 
मन्पु० दैः एतम्‌ एत 
उ०्पु० आयम्‌ ठेव एम 

4 
विधिलिड्‌ 

>° पु इयात्‌ इयाताम्‌ द्युः 
म०्पु० द्याः इयातम्‌ इथातत 
उ पु इयाम्‌ इयावे इयाम 


ट-एष्यत्ति, एष्यतः, एष्यन्ति 

ति +इ, वि + अत्ति + इ-अतिक्रमे | अनु + इ-अनुगमने, अन्वये ` 
च। अप इ्-अपगम, क्षये| वि-+-अप--इ-व्यपगमे, निवत्तौ} ` 
अभि 1-इ-अभिमुखगतौ; प्राप्तो च! भव + इ्‌-ज्ञाने | सम्‌ +मव ~+ ` 
इ-समवाये, मिलने, संयोगे । आ --इ-भागपने प्राप्त एत्ति 
उत्‌ {-इ-उदये उद्गमने, उद्भवे । भमि+ उत्‌ +इ--उदये 
उन्नतौ च । उप~+-इ--समीपगमने, प्राप्तौ च] जभि+-उप~+इ- ` 
 उपस्यतती, स्वीकारे च } परा-+-इ -पटायने, प्राप्तौ च । परि +इ-- 
परदक्षिणीकररणे, वष्टने च | वि +-परि -इ-विपर््थये वेप्रोत्ये, अन्यथा 
भाव । प्र+-इ--परलोकगत्तौ, मरणे । ममि~+प्र + इ-अभिप्राये आशये . 
( इच्छा करना, इरादा करना, मकसद रखना ) प्रति-इ प्रतीतौ ॥ि 
` ज्ञाने, विवासे, प्रतिगमने च 


ना 


अदादि १३ 


अरुबदि 
ावस्तृणान्यदन्ति-- गाये घास खाती है । उज्ज्वलं भाति भा्करः-सूरय 
भक्नयमान प्रतीत होता है । यस्यास्ति वित्तं स एव कुलीनः - जिसके पास धन ह 


वहा कृरीनहें। त्वं जीवितं त्वमसि मे हयं द्िरीयम्‌-वुम्हीं मेरा जीवन हौ 


तुम्डी मेरा दतरा हृदयहे। 


अभ्यास 

संस्कृत मे अनुवाद्‌ करे ---विडाल मोजन के पश्चात्‌ मुख मार्जन करटाः 
हं ! निरपराघ जन्तुओं का हनन करना नह चष्धिये । दृष्टका शास्तन करो । 
भाओ चले । असुर स्वभावमेही देवताओं के प्रति द्रव करते दहु) देखो, एक 
हरिण निविष्ट चित्तसे धारखारहाह! व्यथं मृद मत मारो} ज्यौ आत्माका 
तत्व अच्छे प्रकार मे जानता ह, वह्‌ अनायास मुक्त होताहे) दुःख से मुक्त होना 
जीवन कालक्ष्यहै। आत्माका अस्तित्व सभी दः यानिक नहीं मानते ! घर्म-मायं 
में चने से विजय अवद्य होगी । 


अकमक परस्मैपदी धात्‌ 
भस्‌ सत्तायाम्‌ ( विद्यमानतायाम्‌ )--रहना { अस्ति गोदावरीतीरे 
वालः लात्मटीतरः } 





९४९ 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्र° पु अस्ति स्तः सन्ति 
म°्पु० भसि स्थः स्थ 
उ० पु० भस्मि स्वः स्मः 
खद्‌ 
परऽ पुर अस्तु स्ताम्‌ सन्तु 
प० पु° एधि स्तम्‌ स्त 
उ०पु० असानि असाव्‌ गसाम | 


२व्या० कौ०३ 


भ्रु प° 
मऽ पु9 
उ पुण 


प्र ० 
मू पु° 
9 प 
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एकवचन 
मासीत्‌ 
मासीः 
आसम्‌ 


स्यात्‌ 
स्याः 
स्याम्‌ 


लूट्‌-- भविष्यति 


त्रभ्पुर 
पृथ पुर | 


उ पु9 


प्र पु 9 
भ्‌० पु9 
उ० पु9 


ड्‌ 


द्विवचम 
भास्ताम्‌ 
भास्तम्‌ 
भास्व 


विधिरिड्‌ 


स्याताम्‌ 
स्यात्तम्‌ 
स्याव 


रुदादि 


बहुवचन 
भास्‌ 
मास्त 
मास्म 


प ८६ 


स्यात्त 
स्याम 


एद्‌ ( रुदिर्‌ ) अश्रुविमोचने { रोदने )-- 


रोदिति 


रोदिषि 


रोदिमि 


 रोदित्‌ 





खद्‌ 
 सुदित्तः 


रुदिथः 
रुदिवः 


द्‌ 
 रुदितताम्‌ 
रुदितम्‌ 
॥ | न ॑ १ रोदाव | | 
 ख्ड्‌ 


 अन्पुर | ॥ सेरी अरुदिताम्‌ 


रुदन्ति 


 स्दिथ 
 सदिमः 


- कन 
रुदित | 


लृट्‌--रोदिष्यत्ति, रोदिष्यत्तः, रोदिष्यन्ति 


रुद्यात्‌ 
रुदयाः 
श्यम्‌ 


अदादि 


द्ित्रचन 


अर्दितम्‌ 


अरुदिव 


विधिलिङ्‌ 


रद्यात्ताम्‌ 
रुदयात्तम्‌ 
स्याव 


स्याति 
र्याम्‌ 


स्वप्‌ ( त्रिष्वप्‌ ) शायने ( निद्रायाम्‌ )-सोना ( 'गृणानामेव दौरा. 


त्म्याद्‌ घुर्‌ धुर्य्यो नियृज्यते । असंजातङ्जि 
सुपु स्वपित्ति” विद्वः ) 


भूर धु 
स{9 प9 
उ* पृ 


स्वपिति 
स्वपिपि 
स्वपिमि 


स्वपितु 
स्वपिहि 
स्वपानि 


भस्वपीत्‌ 
भस्वपत्‌ 


रुद्‌ 
स्वेपितः 
स्व पथः 
स्वपिवः 
रेद्‌ 
स्वपिताम्‌ 
स्वपित्तस्‌ 
स्वपाव 


| तङः 


भस्वपिताय्‌ 


गस्कन्धः सुखं स्वपिति गौगंडिः 


स्वेपल्ति 
स्वपिथ 
स्वपिमः 


स्वपन्तु 
स्वपित 


स्वपाम्‌ 


अस्वपन्‌ 


१६ व्याकरणकरौमुदी-तृतीय भाग 


एकवचन द्वच वहुवचन 
अस्वपीः 
प9 पु० ( यस्वपः अस्वपितम्‌ अस्वपित 
उ०पु० अस्वपम्‌ भस्वपिव अस्वपिम 
विधिरिड. 
प्र° पुर स्वप्यात्‌ स्वप्याताम्‌ स्वप्युः 
मृ% पर स्वप्याः रतप्य्तिम्रू वप्या 
उ०्पु* स्वप्याम्‌ स्वप्याव स्वप्याम 


लृट्‌--स्वप्स्यति, स्वप्स्यतः, स्वप्स्यन्ति । 


वस्‌ प्राणने ( श्वासे; जीवने }- दम-लेना; जीना ( क्षणमप्य- 


 उ० पुर 


वतिष्ठते श्वसन्‌ यदि जन्तुननु लाभवानसौ ) द्वसन्ति यादवा 
सहनिशम्‌ त 
रद्‌ 
प्र° पु इवसित्ति दवसितः श्वसन्ति 
म०्पु० रस्वसिषि सवसिथः रेवसिथ 
उ० पू इवसिमि ` इवसिवः  इवसिमः 
व रट्‌ 
प्रपु० ्वसितु ` श्वसितताम्‌ वसन्त 
म० पु दवसिहि वसित  इवसित 
उ० पु इवसानि  श्वसाव  इवसाम ` 
भर ० | अद्वसत्‌  भ्वसिताम्‌ भश्वसन्‌ 
अप {भ्दवसीप ~, 
मर्पुर ॥ | स्वस |  अश्वसितम्‌ . अङश्वसित 
मश्वसमु  अस्वसिवं  अदवसिम 
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विधििड्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रर पु9 रवत्यात्‌ रनस्याताम्‌ र्वस्युः 
मन्पु० इवस्याः दवस्यात्तम्‌ दवस्यात्‌ 
उ०पु इवस्याम्‌ दवस्याव दवस्याम्‌ 


लृट्‌--द्विष्यति, श्वसिष्यत्तः, श्वसिष्यन्ति | 

आ रस्‌, सम्‌ +मा + द्वस्‌--मादवासे, सान्त्वनायाम्‌ ! उत्‌ 
रवस्‌--उच्छ्वासे ( वहि्मृलश्वासे; ) अन्तर्भखदवासे इत्यन्ये । नि +इवस्‌, 
निर्‌ +-इवस्‌ -निख्वासे ( अन्तर्मुखस्व से; बहिमुंखर्वासे इत्यन्ये ) । 
वि + श्वस्‌--व्रिदवासे; ( प्रायः सप्तमी के साथ ) ---:ुंसि विद्वसिति 
कुत्र कमारो {> 

प्र+अन्‌ -प्राणने ( दवात्त-त्याये ; जौवने }--तां् छोडना ; जौतता 
रहना । ( ककथमतौ क्लोणा क्षेण प्राणित्ति 2; ) 





र्‌ 
प्र पुर प्राणिति ४णितः व्राणन्ति 
म> पुर प्राणिषि प्राणिथः प्राणिथ्‌ 
उ० पु प्राणिमि  प्राणिवः प्रणिमः 
रोद्‌ 
१५ । 
प्र° पुऽ प्राणितु प्राणिताम्‌ प्राणन्तु 
मन्पु० प्राणिहि प्राणितम्‌ प्राणित्त 
उ० पु° प्राणानि प्राणाव प्रणाम 
ठ्‌ 
५५ 
प्र° पुर प्राणीत्‌, प्राणत्‌ प्राणित्ताम्‌ प्राणन्‌ 
मन पु० प्राणीः, प्राणः प्राणित्तम्‌ प्राणत 


उ० पु प्राणम्‌ प्राणिवं प्राणिस 


१८ 


प्र पु० 
ष्व 

प्ट पृ 
ष । 

० 9 
५ 


प्र पु० 
मर प9 


यऽ पु 9 | 
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५, 
विधिकिङ्‌ 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्राण्यात्‌ प्राण्याताम्‌ प्राण्युः 
पराण्याः प्राण्यातस्‌ प्राण्यातत 
प्राण्याम्‌ प्राण्याव प्राण्याम 


लृद्‌--प्राणिष्यत्त, प्राणिष्यतः, प्राणिष्यन्ति | 


जक्षादि 
जक्ष्‌ भक्षणे-खाना ( सकम॑क--“जक्लिमोऽनपराधेऽपि नरन्‌") 
रुद्‌ 
जक्षिति जक्षितः जक्षत्ति 
जकषिषि जक्षिथः जक्षिथ 
जक्षिमि जक्षिवः जक्षिमः 
खोट. 
जक्षितु जक्षिताम्‌ जक्षतु 
जक्षिहि | जक्षितम्‌ जक्षित 
जक्षागि जक्षाव जक्षाम 


=  ।सजल्ञः 
१, अनलम्‌ । 


भजक्षित्ताम्‌  अजल्ुः .- 
भजक्षीः 


` अजक्षित्तम्‌ अजक्षित | 


प्र पुण 
मऽ पऽ 
उ पु 


अदादि अकमक परस्मैपदी धातु 


विधिलिङ्‌ 


घ्कृवच्न्‌ 


जच्यात्‌ 
ज्याः 
जच्याम्‌ 


लृद्‌-जक्षिष्यति 


द्विवचन 


जच्याताम्‌ 
जक्ष्यातस्‌ 
जन्याव 


बहुवचन 
जक्षुः 
जच्यात 
जक्ष्याम 


जागु निद्वक्षये ( जागरणे )- जागना ( प्राणः सुप्तेषु जामत्ति ) 


99 पु 
भ पुऽ 
[८१५ पु9 


घ्र वृ 
अ ५० 
[८ 3५। ° 


भ्र प° 
म9 घुर 
उ9 पु 


प्र प° 
सम प° 
उ० पु° 


जागत्ति 
जागर्षि 
जार्गमि 


जागत्तु 
जागृहि 
जागराणि 


जजामः 
जजमः 
जजार 


जागुयात्‌ 
जागुयाः 
जागुयाम्‌ 


टृट्‌- जागरिष्यति 


खद्‌ 
जागृतः 
जागुथः 
जागृवः 


लोर्‌ 
जागृताम्‌ 


जागृतम्‌ 
जागराव 


कड 


५५, 
मजागृताम्‌ 
जजागृत्तम्‌ 
भजागृव 


जागृयाताम्‌ 
जागुयात्तम्‌ 
जागुयावं 


जाग्रति 
जागृथ 
जागृमः 


जाग्रतु 
जागृत 
जागराम्‌ 


जजार 


अजागृतत 


अजागृम 


अगुः 


जागुयातत 
जागृयाम्‌ 


२० व्याकरणकौयुदी-दतीय भाग 


चकास्‌ ( चकासु ) दीप्तौ ( शोभायाम्‌ }-चमकना ( “गण्डश्चण्डि । 
चकास्ति नीलनलिनीश्रौमोचनं लोचनम्‌), “चकास्ति योग्येन हि योग्य. 
सद्धं मः 9. ) 


खद्‌ 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
 प्र° पुर चकास्ति चकास्तः चकास्ति 
मग्पु० चकास्सि चकास्थः चकास्थ 
उ० पु० चकास्मि  चक्रास्वः चकास्मः 
लोट्‌ 
भ्र पु चकास्तु चकास्ताम्‌ चकासतु 
म° पु चकाधि, चकाद्धि चकास्तम्‌ चकास्त 
उ०पु० चकासानि चकासाव चकासाम 
रइ 
। भ 
भ०पु* अचका अचकास्ताम्‌ मचकायुः 
म० पु जचकात्‌, भचकाः अचकास्तम्‌ भचकास्त 
 उश्पु भचकासम्‌ सचकास्व भचक्तास्म 
| > ध इ 
ि विधिलिङ्‌, 
भ १० चकास्यात्‌  चकास्यात्ताम्‌  चकास्युः 
१०९ चकास्याः चकास्यात्तम्‌  चकास्यात 
उ०पु०  चकस्याम्‌  चकास्याव  चकास्याम 


लृट्‌--चकासिष्यत्ति 


अदादि आकारान्त सकमक परस्मैपदी धातु । | 
` . पा रक्लणे ( पालने )--रक्ना करना (“अधर्मान्मां पाहि” । “पाहि 
मां पुण्डरीकाक्ष" ) 


अदादि आकारान्त सकमेक परस्मैपदी धातु २१ 


र्ट्‌ 
एक वचन्‌ द्विवचन वहुवचनं 
प्र° पु० पाति पातः पान्ति 
मऽ पुर पासि पूप्थः पाथ 
उ० पु° पामि पावः पामः 
[ट्‌ 
प्र० पुर पातु पाताम्‌ पान्तु 
म० पुऽ पाहि पातम्‌ पात 
उ० पुऽ पानि पाव पाम 
रंड. 
प्र° पु? अपात्‌ अपातास्‌ लपुः+ अयाय 
मञ पुऽ अपा अपातस्‌ अपतत 
८० पु° नपाम्‌ अपाव अपाम 
पि अ = 
बेधििङ. 
प्र° पु° पायात्‌ पायात्ताम्‌ पायुः 
म० पुञ पायाः पायातय्र पायात्त 
८० पुऽ पायास्‌ पायाव पायाम 


लृट्‌- पास्यति 
प्रति -- पाट्‌ + णिच्‌--( १ } ऽतिपालने, रक्षणे {२ } प्रतीक्षायाडचः 
प्रतिपालयति; (““मन्यासक्तौ देवः, तदवस्षरं प्रतिपालयामि; ध्र्तिपाख्य 

मास्‌, यावदूपसर्पामि ¡ ) 
ख्या प्रकथने-कह्ना--ख्यात्ि; ख्यास्यति } “ख्याति साघु: कथां 
ह्रे} | 
ख्या + णिच्‌, अभि ~+ ख्या ~+ णिच्‌-ख्यापने, विक्ञापने, प्रकारने- 
ख्थापयति ! बा + ख्या कथने, वणंने । उप --ा + ख्या-व्णने | प्रति + 








२२ व्याकरणकोपुदी-दृतीय भाग 


जा ~+ स्या- निराकरणे; अस्वीकारे। वि+मा~+ ल्या व्यास्य याम्‌, 
विवरणे | सम्‌ ख्या--गणनायाम्‌ | 
मा माने (परिमाणे }-नापना- माति; मास्यति। "माति भूमि 
नटन राजा ।>> “न माति मानिनो य॒स्य यशस्तिभुवनोदरे”; ““तनौ मम- 
तत्र॒ न कंटभद्िषस्तपोधनाग्यागमसम्भवा मुदः इत्यादिषु अन्तर्भा- 
वाथे अकर्मकः! न सात्ति-न परिमाणं गच्छत्ति, अतिरिच्यते इत्यर्थः 
( नहीं समात्ता )| 
अचु +मा- अनुमाने। उप+ मा-उपमाने। निर्‌+मा- निमि; 
निर्माति यः पर्वण पूणंमिन्दुम | परि +मा-- परिमाणे; “उदर 
परिमाति मुष्टिना । प्र+मा- प्रमायाम्‌, निख्चये ज्ञान । 
या गतो ( प्राप्तौ च) (१) जाना (२) पाना-याति, यास्यति 
( १) “ययौ त्दीयामवदम्ब्य चाङ्गुलिम्‌” (२) “सुखात्‌ तु यो याति 
नरो दरिद्रतां धृतः शरीरेण मृतः स जीवति । 
या-+ णिच्‌ अतिवाहने, क्षपणे; यापयत्ति | भति + या-- अति क्रमे | 
अचु † या- जनुवत्तंने, अनुकरणे, सादुष्ये, सहगमने च । मप -- या- 
पलायने | अभि +-या-समीपगमने; माक्रमणे च | भ~या--मागमने, 
प्राप्तो च । उत्‌~+या-ग्रवयुद्गमने, सम्मानार्थं पुरोगमने | प्र-[या-- 
प्रयाणे, गमने, प्रस्थाने | | 
_ स॒ दने- देना- राति; रास्यति। “न रात्ति तत गिणेऽपथ्यं वाज्छ- 
तेऽपि भिषक्तमः । ि 
सा जादाने ( ग्रहणे )-लेना- लाति, लस्यति । “लुः खड्गान्‌” | 
` आकारान्त अकमक परस्मैपदी धातु ` 
द्रां पलायने -मागना-ाति, द्रास्यति | निद्रा - निद्रायाम्‌ | 
भा दीप्तो ( शोभायास्‌ , प्रकाशे )--चमकना, जाहिर होना- माति, 
भास्यति । “तावद्धा भा खर्भाति यावन्माघस्य नोदयः->, बुभुक्षितं न प्रति- 


0 


अदादि उकारान्त सकमक परस्मेपदी धातु २३ 


अ भा, प्रति {भा--शोभायास, स्फुरणे, जवभासे च | 

वा गतौ ( वायोग॑तौ }--हवा चरना- वाति, वास्यति । वाति 
वायुः| 

निर~-वा-निर्वणे ( दीतलतायाम्‌, शान्तौ, निवृत्तौ ) । निरवात्‌ 
कृशानुः", “तस्य वपुजंलाद्र॑पवनैनं निवंवौ-" | निर्‌ ~-वा~+णिच्‌- 
निर्वपणे ( ठण्डा करना, वुल्लाना } निवियति । 

स्ना शौचे ( स्नाने )- नहानाः--स्नापि; स्नास्यति \ ` “स्नाति 
गङ्गाजटेनित्यम्‌”; “'मृगतुष्णाम्मसि स्नातः । 

दरिद्रा दुगंतौ ( क्टेशेनावस्थाने, अकिञ्चनीभावे }--दरिद्र होना-- 
( लट्‌ ) द्राति, दरिद्रितः, दरिद्रततिः ( ट्‌ ) दरिद्रातु, दरिद्रताम्‌ , 
दरिद्रत्‌; { लड. ) मदखदरात्‌, बदरिद्रिताम्‌, अदरिद्ुः; ( दृट्‌ ) दरि- 
द्विष्यत्ति । ““उपय्युंपरि पश्यन्तः सवं एव दस्द्रिति" । 


मं ¢ मपर 
उकारान्त सकमेक परस्मैपदी धातु 


(णु) स्तुतौ- स्तव करना, प्रासा करना (“सर स्वती तन्मिधुनं 
नुनाव” } 











र्द 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्र० पु नोति नुतः नुवन्ति 
म० पु० नौषि नुथः नुथ 
उ० पुण नौमि नुवः नुमः 
लोट्‌ 
परपूु० नौतु नृ्ताम्‌ नवन्तु 
मन्पु तुहि  चुततम्‌ चुत 
उ° पु° नवानि नवाव नवाम 


२४ व्याकरणकोमु दी-दृतीय भाग 


(९1) 
५५ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्र° पु अनौत्‌ भनुताम्‌ अनुवत्‌ 

म० पुर अनोः अनृतम्‌ अनुत्त 

उ० पुर सनवम्‌ अनुव भनुम 

विधिकिड. 

प्र° पु० नुयात्‌ नुयात्ताम्‌ नुयुः 

म० पुर नुयाः नुयात्तम्‌ नुयात 
 उ० पु नुयाम्‌ सूयाव नुयाम 


खट्‌ -नविष्यत्ति, नोष्यति । 
उकारान्त अकमक परस्मैपद धातु 


कषु ( टुक्षु ) शब्दे ( क्षुते }~ छीकना--क्षौत्ति, क्षविष्यत्ति | ( श्लौति 
कृफीः ) 


रुशब्दे( रे }--भ्रावाज करना--रौति रवीति, रुतः सवीतः सुवन्ति; ` 
रविष्यत्ति रोष्यत्ति | ८ “करणे कल किमपि सैति शतैिचित्रम ) 1 | 


सकम॑क आरमनेषदी धातु 


भधि' पूरवेकं इ (अयङ्‌) "जध्ययनेः-पठना ( मध्यापकाद्‌ 
 व्याक्ररणमधीतेः ) - | | | 


 प्रण्पु० अधीते अधीयते  भधोयते ` 
` मर्पु* अधीषे अधीयाथे अधीध्वे ` 


 उश्पुण अवीये  बधीवहे अधीमहे 


अदादि सकमेक आत्मनेपदी घातु 


एकवचन 
अधीता 
भधोष्व 
अध्ययं 


मध्यत 
सध्येथाः 
सध्येयि 


अथीयोत 


अधीयीथ्‌ाः 


अधीयीय 


अध्येष्यते 
अध्येष्यसे 
अध्येष्ये 


लोर 
५५ 
टिविचन 
सधीयाताम्‌ 
अध्ौयाथ॒ाम्‌ 
भध्ययावहै 
सङ्‌. 
अध्येयाताम्‌ 
सव्येयाथाम्‌ 
अध्यैवहि 
विधिल्िड 
ययी । ययात्ताम्‌ 
मीयीयाथाम्‌ 
सधीयीवहि 
खद्‌ 
अध्येष्येते 
अध्येऽ्येथे 
अध्येष्यावहे 











पल्लवं सूते, कीति सूते सूनृता वाक्‌: } 


सूते 
सूषे 
सुवे 


सूताम्‌ 
सूष्व 
सुवे 


रुद्‌ 
दुवा 
सुवाथे 
भुवहे 
लोट्‌ 
पुवात्ताम्‌ 
युवाथाम्‌ 
सुवावहै 


वहव चनं 
(| धी [यताम्‌ 
जधीष्वम्‌ 
सध्ययामहै 





अध्यैयत 
सध्यध्वम्‌ 
भध्येमहि 


) प्रसवे (जनने, उत्पादने) जनना, पैदा करना ( "विरहर्ता 


सुवते 
सुध्वे 
मुमहे 


सुवताम्‌ 
सूरघ्ठ्म्‌ 
सुवामहै 


२६ व्याकरणकोमुदी-वूतीय भाग 


खड 
एकवचन द्विवचन वहुवचनं 
प्र° पु० असूत असुवाताम्‌ भसुवत 
मर पु अघृथाः असुवाथाम्‌ मसृष्वम्‌ 
३० पु° असुवि भसूवहि भसृमहि 
विधिरिङः 
प्र पु युवीत सुवीयाताम्‌ सुवीरन्‌ 
म°्पु० सुवीथाः सुवीयाथाम्‌ सुवीध्वम्‌ 
उ० पु° सुवीय सूवीवहि सुवीमहि 
अनुवद्‌ 


(सर्वद्रव्येषु विचेव द्रग्यमाहुरनृत्तमम्‌--सारी वस्तुर्ओं मे विद्या ही सर्वोत्तम 
वस्तु कहौ गयी ह । “सानुबन्धाः कथं न स्य॒: सम्पदो मे निरापदः निर्विघ्न 
हे अतः क्योन मेरी सम्पत्तियां निरन्तर न होगी ? शनीरसतररयं प्रतो 
माति -- सामने यह सूखा वृक्ष दिखाई पडता हं । 

उप्तकी बुद्धि तीक्ष्ण है-- तीक्ष्णा आसीत्‌ तस्य मधा । उस्के बादर्मैने तीन 
= तक पठ्ा-- ततस्तिस्रो घटिका अहमध्यैयि ।" उसकी पलनी गाय का दध 
इह रही हैतस्य भार्या गां दग्धं दोभ्वि।"मै नदी नह्ाता ह-अ 
नद्यां स्नामि | | 


अभ्यास 


सरछेत म अयुवाद्‌ करो--भक्तगाण भक्तिभाव से महामाया की स्तुति 
करते । दूत के मुखमसे सीतां का जनापवाद सुनकर (श्रत्वा) रामने. 
दीघं निश्वास छोड़ा! उस दिन मैने गंगा स्नान क्रिया था। गंगा देवी 
ने सहत्मा भीष्मका प्रसव कियाथा) सुखदुःख निरन्तर .आता-जाटादहै। 
उनके अनुमह से हम जीते है ! न विपद से तेरी रक्षा करूगा। नदीके तट 
में वृक्षावटी शोभा पाती है । 


चक्‌ ( चल्लिडः ) कथने--कट्ना 
होत्ता है । यथा-माचष्डे धर्म धीरः 


भ्रु0 पु ७ 
भृ पु9 


9 घु 9 


भ्रभ ¶५ 
५ पु © 


<० पु ९, 


भृ पु 
31५, धु० 
=. ध. 


०. ्ु & 
भभ पु 9 
उ० प° 


टृट्‌-ख्यास्यति, स्यास्यते; क्रास्यति, कञ्चास्यते | 
प्रति +मा चक्ष्‌- प्रत्याख्या 
व्याख्याने, विवरणे | प्र, परि ~-चक्ल कीत्त॑ने, कथते ! 


~ त नेपदी 
दादि सकम॑क आत्मनेपदी धातु 


एकवचनं 


चष्टे 
चक्षे 
चक्षे 


चष्टाम्‌ 
चद्व 
चक्ष 


अचष्ट 
अचः 
अचक्षि 


चक्षीत 
चक्नीथाः 
चक्षीय 


खट्‌ 
५५६, 
दिविचन 
चक्षाते 
चक्षाथे 
चच्वहे 
रट्‌ 
चक्षात्ताम्‌ 
चक्षाथपम्‌ 
चक्षावहै 
खड्‌ 
१५५ 
अचक्षात्ताम्‌ 
अचक्षाथाम्‌ 
भअचच्वहि 
बिधििड. 
चक्षीयाताम्‌ 


चक्षीयाथाम्‌ 
चक्षीवहि 








ने, स्वीकारे | 


भ 


प्रायः इतका जाड--युकंक प्रयोग 


वहुवचन 
चक्षते 
चडट्वे 
चरम 


चक्षताम्‌ 
चडदवम्‌ 
चक्षामहै 


अचक्षत 
अचड्ट्‌वम 
अचक्महि 


चक्नीरत्‌ 


 चक्षीध्वभ 


चक्षीमहि ` 


विमा-~+चन्ष्‌-- 


ईड स्तुतौ -स्तव. करना. लट्‌ ) ईट, ईडते, ईडते; ईडिषे, ईडाये, 
ईडिध्वे; ईड, ईडिवहे ईडिमहे । ( लृट्‌ ) ईडिष्यते । “तं संसारध्वान्त- 
विनाशं हरिमीडे" । 


२८ व्याकरणक मुदी--तृतीय भाग 


दल्‌ देद्वयं ( प्रमुतायाम्‌ )- प्रभु होना, प्रभुत्व करना, हकूमत 
करना- ( ठट.) इ, ईशते, ईदाते; ईरिषे, ईशाये, ईरिध्वे; ईश, ईरवहे 
रदमहे । ( ठ्डः ) ष्ट, देगाताम्‌, दत; रेष्टाः एेराथाम्‌, रेरिध्वसः 
एशि, एेव्वदहि, रेद्महि । ( विधि } ईदीत | ( लृट्‌ ) ईशिष्यते ! प्रायः 
पष्ठो के साथ प्रयुक्त होता हैः "नायं मात्राणामीष्टे" | “र्थानामीरिषे 
त्वं, वयमपि च मिरामीकमहे यावदथम्‌” | (२) साम्ये ( सकना ) 
माधुय्य॑मौष्टे हरिणान्‌ ब्रहीतुम्‌, “न तत्‌ सोमीशे; “कमिव 
रमयितुं न गुणाः ?" 

वत्‌. आच्छादने ( परिधाने }-पहनना-- वस्ते, वसाते वसतेः 
वस्मे, वसाथे, वध्वे; वसे, वस्वहे, वस्महु । वसिष्यते ! “वसने 
परिधूसरे वसाना" | | 


जाड लात्‌ ( लामु) इच्छायाम्‌ , मारिषि ( इष्टाथदिंसते ) च-- 
( ९) चाह्नि; (२ ) भाशीर्वद करना | 


सद्‌ 
एकवचन = द्विवचन बहुवचन 
भ्रश्प* अशस्त आशासाते भाशासते 
मन्पु* अद्स्ति भआशासाथे बाश्ाध्चे | 
उप अशक  भाशास्वहे भालास्महे 


खद्‌ माशासिष्यते (१) “कुतस्तस्य विजयादन्यद्‌ ! यस्य 
भगवान्‌ पुराणुरूषो नारायणः स्वयं मंगलान्याशास्ते १ (२) किम- 
न्यादाशास्महे ? केवर वीरप्रसवा भूयाः" | ` स 
 „ , लं ( ड) भपनयने ( अपल्वे, गोपने,-चौये इति बोपदेवः }-- ` 
(१) इर करना, मप्हरण करना, ( २) छिपाना--हृति,हृवाते, हवते, ` 
दृट्‌, हवष्यते। प्रायः यह्‌ 'जप' मौर 'नि"--पवंक प्रयुक्त होतादै।! ` 


मपर्हु-अपलाये, मस्वीकारे, गोपने । नि+ज्ञ--गोपने। 





अदादि अकमक आत्पनेषदी धां 











श्रृ 9 
(28. ५० 
उ० पुन 


ष्र$ धम 
1, ५० 
अथ पृ 


प्र ५० 
> धु2 
9 पुऽ 


प्र पु9 
पऽ पु9 
उ प° 


लृटर्‌- 


४५. 


&, 


एकवचन्‌ 
जास्त 
मास्से 
जासे 


आस्ताम्‌ 
ञास्स्व 
नासे 


भास्त 
ाप्थाः 
मापि 


मासीत्‌ 
असीधाः 
अ सीय 





आसाथाम्‌ 
भास्वरहि 
बिधिलिड्‌ 
सस {यात्ताम्‌ 
सासोया थास्‌ 
मामीवहि 





मारसिष्यते, भद्तिव्येते, भासिष्यन्ते | 


५ | 





जासत्ताम्‌ 
साद्धूवस्‌, आध्वम्‌ 
असाम्‌ 


भासत 
साद्धवम्‌, माध्वस्‌ 
आस्मि 


4 
~~; 


सरत्‌ 
आसोध्वस्‌ 


आसीमहि 


=| 


जधि -{- मस्‌--उपवेशने; मधिवासे; अधिष्ठाने चः सकमंक्‌ ¦ 
भनु + भास्‌--पञ्चादुपवेशने, उपासनायाञ्चः; सकम॑क । उत्‌ + आस्‌-- 
२३ व्या० कौ०३ 





क । सकण न 


३० व्याकरणकोसुदी-दृतीय भाग 


उदासीनत्तायाम्‌ , उपेक्षायाम्‌ । उप्‌ + आभ-समीपोपवेशने, उपासना- 
याम्‌ ; अनुष्ठाने च~-"अग्निहोतसुपासतेः । परि~+उप + आस्‌- 
सेवायाम्‌ | 

दी { लीडः ) स्वप्ने ( शयने) सोना--कि निःरद्धुं शेषे? 
शेषे वयसः समागत्ते मृत्युः अथवा सुखं शयीथा निकटे जागत्ति 


जाहवी जननीः | 
खट्‌ 
५५, 
एकवचन द्विवचन वहुवचनं 
प्रण्पु* रोते शयाते शेरते 
म० पु० दोषे शयाथे शेध्वे 
उ० पु रये दो तरह रोमहे 
रेद्‌ 
प्र* पु रोत्ताम्‌ शयात्ताम्‌ दोरताम्‌ 
मभ्पृु० क्षेष्व रयाथाम्‌ दोध्वस्‌ 
उ° पु% राये दायावहै दायामहै 
खड्‌ 
प्र०पु* अशेत मदायात्ताम्‌ सशेरत 
म०पु० भलशेथाः अशयाथाम्‌  अशेध्वम्‌ 
उ०्पु० सशय मशोवहि मरोमहि 
बिधिरिङ 
प्र० पु शयीत्‌  शयीयातास्‌ शयीरन्‌ 
मण्पु० शयीथाः  शयोयाथाम्‌ शयीध्वम्‌ 
 उण्पु> शयीय दयीवहि शयीमहि ` 


ट्‌--सयिष्यते, शयिष्येते, शयिष्यन्ते | 
अति + सी--अतिक्रमे, . अतिवत्तंने; सकर्मक | अधि + सी- 
 मधिष्ठाने ( सकर्मक }, अनु + शी--अनुशये, अनुत्तपे ( सकमंक ) 
 सम्‌-{ शी -- संशये 4 


सकमेक उभग्रपदी घातु ३१ 
सकम॑क उभयपदी धातु 


स्तु (ष्टूल. } स्दुत्तौ ( प्रनंसावाम्‌ }-स्तव करना “निन्दन्तु नः ति- 
निपुणा यदि वा स्तुवन्तु» । कि निन्दाच्यथवा स्तवानि कथय क्षाराभवः। 











परस्मेपद्‌ 
रोट्‌ 
भः 
एकवचनं द्विवचन बहुवचन 
प्र्पु० स्तौति, स्तवीति स्तुतः स्तुवन्ति 
म° पुर स्तौषि स्तुथः स्तुथ 
उ० पु° स्तुवः स्तुमः 
ि 
खर्‌ 
प्र०पु० स्तौतु, स्तवीतु स्तुताम्‌ स्तुवन्तु 
मर पु० स्तुहि स्तुत्तयु स्तत 
उ० पुर स्तवानि स्तवाव स्तवाम 
खड्‌ 
प्र° पु जस्तौत्‌, भस्तवीत्‌ यस्तुतास्‌ मस्तुवन्‌ 
म० पुर अस्तौः, अस्तवोः भस्तृतम्‌ अस्तुत 
उ० पुर संस्तवम्‌ मस्तुव अस्तुभ 
विधिरिड्‌ 
प्र* पुर स्तुयात्‌ स्तुयात्ताम्‌ ` स्तुयुः 
म०्पु* स्तुयाः स्तयातस्‌  स्तृयात्त 
उश्पु स्तुयाम्‌  स्तृयाव स्तुयास 


` लृट्‌--स्तोष्यति 


३२ उ्याकरणकोौभ्रुदी -वृतीय माग 


आत्मनेपद 
खट्‌ 
भ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन्‌ 
प्र° पु स्तुते स्तुवाते स्तुवते 
भ० पु स्तुषे स्तुवाथे स्तुध्वे 
उ> पु स्तुवे स्तुवहे स्तुमहे 
रोर्‌ 
भ्र पु स्तुताम्‌ स्तुवाताम्‌ स्तुवत्ताम्‌ 
म०पृ० स्तुष्व स्तृवाथाम्‌ स्तृध्वम्‌ 
उ० पु स्तवै स्तवावहै स्तवाम 
खड 
भ्र° पु० अस्तुत भस्तुवाताम्‌ अस्तुवत 
म पु अस्तुथाः सस्तुवाथाम्‌ भस्तुध्वम्‌ 
उ०्पु० अस्तुवि भस्तुवहि अस्तृमहि 
विधिलिङ्‌ 
प्र पु स्तुवीत स्तुवीयातामू स्तुवीरन्‌ 
मण्पु स्तुवीथाः स्तुनीयाथाम्‌ रतुवीध्वम्‌ ` 
उधर स्तुवीय  स्तुवीवहि ` स्तुवीमहि ` 
रृद्‌-स्तोष्यते, स्तोष्येते, स्तोष्यन्ते | 


9 1 स्तु--प्रस्तवे,प्रारम्भे। 1 

र. जरन्‌ ) कथने-बोलना ( “रवते हि फलेन साधवो न तु कण्ठेन 
` निजोपयोगिताम्‌ ।» ) “सत्यं ब्रुयात्‌ प्रिय भूयात्‌, न जूयातु सत्यस- 
रव" । “मस्तीति चुवतोऽनयन कयं तदुपलभ्यते {५ ` “ ` `` 


अदादि सकमक्र उभयपदी धातु ३२ 
परस्मपद 
लड्‌ 
एकवचनं द्विवचन्‌ उटुवचन 
० प० ब्रवीति, आह ब्रूतः, आहतुः नुवन्ति, आहुः 
१०१० द्रवीपि, मत्य त्रयः, जाहथुः त्र्‌ 
उ पु ब्रवीमि त्वः रमः 
लोट्‌ 
फ 
भ्र ९० व्रवीतु ताम्‌ दृयन्ु 
म० पु ब्रूहि तस्‌ रत 
उ०्पु* ब्रवाणि व्रवाव त्रवास 
प्र° पु अद्र्वीत्‌ अत्रूतास्‌ अब्रुवन्‌ 
म० पु अब्रवीः अत्रूत्तम्‌  भब्रू्त 
उ० पु ब्गवस्‌ भत्रूव मन्रूम 
विधिलिङ्‌ 
० ‰ त्रयात्‌ शरृचाताभ्‌ <; 
 मन्पु* ब्रूयाः ब्रूधातस्‌ तरयात 
ॐ° प ब्रूयाम्‌ नचाव नवाम 


लृट्‌- वच्यति 





१. शिष्ट प्रयोग में "आह्‌'--पद अदीत काल मेँ प्रयुक्त होता हं, यथा-- 
"अयाह वर्णी" ( आह्‌ -उवाच इत्यर्थः ) टीकाकार मर्लता कहते है 
वामन” का मत है कि वतमान सें आहुः चब्द का प्रयोग शनुचित ह ! 


व्याकरणकोयु दी-ठृतीय माग 


दे 
एकवचन्‌ 
प्र० पु ब्रूते 
मपु चष 
उ० पुण न्रुवे 
° ज्नन्ताम्‌ 
स० पुम त्ष 
9 9 ब्रव 
प्र° पु अन्नू 
मर पुर अत्र याः 
उ० पु अन्नूवि 
भूर पु° | नरवत्‌ 
मर पु° न्रवीथा 
उन पु त्रवोय 
लृट्‌ ~ वक्ष्यते 


ात्मनेपद 


कद्‌ 


१ 
द्विवचन 
बरृवाते 
नुवाथे 
नवह 

रोर 
# १ 
ब्रू वाताम्‌ 
बर्‌ वाथाम्‌ 
व्रवावहै 
लड्‌ 
अकुवातताम्‌ 
` अन्रुवाथास्‌ 
अन्न वहि 
विधिलिङ्‌ 
न्वीयाताम्‌ 


नरवीयाथाम्‌ 
्रवीवहि 


बहुवचन 
तवते 
र्वे 
नूमहे 


ब्र दत्ताम्‌ 
तरूष्वम्‌ 
बरवामहै 


मल्ुवत 


` अन्रध्वम्‌ 


भनव्र महि 


दरुवीरन्‌ 
नरुवीध्वम्‌ 


 ज्ुवीमहि 


दृह. प्रप्रणे {( दोहने, निष्कान )-{ १ ) दोहना, निकाठ्ना 
(२) पृणंकरना। | 
(१) द्विकर्मक--'पयो बटोष्नीरपि गा दुहन्ति"; “रत्नानि धरित्री 
` इदुहुः' “कामान्‌ दुगे सूनृता वाक्‌”! 


भ्रु 4० 
प्रु9 पु० 
1, पुर 


भ्रु पु 
| पु 
० ० 


प्9 प° 
मऽ पु० 
सु9 पु° 


अदादि सकमेक उभयपदी धातु 


एकवचनं 
दोग्धि 
धोक्षि 
दोधि 


 दोग्ध्‌ 


दुगि 
दोहानि 


अधोक्‌ 
अधोक 
अदोहम्‌ 


पररमैपदं 


ठट 
१४५५, 
टिवचन 
दुग्धः 


दग्धः 


पण 
हि 


भ्‌ 


ट्त 
रोट्‌ 
दुग्धाम्‌ 
गवम्‌ 
दोह्‌ाव 
यदुश्वास्‌ 
अदुग्धम्‌ 
| 


विधिलिङ्--दुह्यात्‌ } लृट्‌-पोध्यति । 


ड्ग्य 
पु्षे 


ध्य 


दुग्धाम्‌ 
धुक्ष्व 
दोहै 


आत्सनैपद 


लट्‌ 
दुटातें 
दुहाथे 
इहे 
लोट्‌ ` 
दुहाताम्‌ 
दुहाथाम्‌ 
दोहावहं 


वी 


दुहत 
धृग्ध्वे 


दहरे 


द्हृताम्‌ 
कुषध्वद 
दोहामरै 


भ्% पथ 
ष्ट 

स पू 
भ 


< ठ © 


एकवचन्‌ 


जदुरध 
सदुग्धा 
अदुहि 


लृट्‌- धोक्ष्यते 
| दहि लपने; उपचये ( वृद्धौ; वद्धिकरणे ) च--{ १ ) ङीपना; 
( २; वदना { जक्म॑क ); बढाना-देग्धि, दिग्धे; धेक्षयत्ति, धेच्यते 


( १ ) देग्धि सौधं सुधया चेपकः; (२) देग्धि, 


लड्‌ 





टरहयाततास्‌ 


ए, 





न 


दह्‌ःयायास्र्‌ 


व्याकरणकौञुदी-वृतीय भाग 


वहुवचन 
अटत 
अधुग्ध्वम्‌ 


भदुद्य हि 


ही रनु 
ध्वम्‌ 
ृहमहि 


दिग्धे देहः { देह 


प्रतिदिन पृष्ट होत्ती है ) सम्‌ + दिह - सन्देहे, संशये 
किह आस्वादने ( हने )-चाटना । ( ' पिण्डमुत्सुञ्य करं लेटि" ) 


भ्र पुम 
०, १० 
उन षु० 


ः म० पुर 1 
` उश्पु* 


परस्मैपद 


खट्‌ 


१५ 


लीटः 
लीढः 
लिहः 


लोट्‌ 
| कीढम्‌ ` 


लिहन्ति 
रीढ ` 


॥ि लिहन्तु, ~ 


अदादि सकमक्‌ उभयपदी धातु 


प्रण पु अलेट्‌ सलीटाम्‌ 
मपु अलेट्‌ धख्टिम्‌ 
उभ्यु० जउल्हुम्‌ यलि 
विधिलिङ,- लिह्यात्‌ } लट्‌ -ख्च्यति । 
आत्मरेपद्‌ 
खट्‌ 
एक वचन द्विवचनं 
भ्र° पु9 लीद छिहाते 
मपु लिक्षे हाये 
उ० पुम ङ्ह लिहूुहै 
खोद्‌ 
प्र पु खोढास्‌ छिदह्‌त्ताम्‌ 
मपु लिक किहाथाम्‌ 
उ० पु° ठह लेहावहै 
| कड. 
प्र पु अलीढ मकिहाताम्‌ 
म० पु भलीढः अलिहुथास्‌ 
० पु अकि मलिद्ुहि 
विधिरिङ्‌ 
प्र पु िहीत्त छिहीयात्तास्‌ 
म० पु लिदहीथाः लिहीयाथाम्‌ 
उ०्पु लिहीय लिद्टीवहि 


कट्‌ - लेक्ष्यते 


२५ 


८२५ 


६८ व्याकरणकोश्ुदी- ततीय भाग 
अभ्व 


हिन्दी मे अनुवाद षरो-रमणीयां काञ्विदास्यायिकां ब्रूहि । सन्ति मेजर 
साक्षिणः । भराता मे स्वपिति क्षितौ । वेदानघीयते विप्राः । नह्य्थरिप्सुरेवं 
वीमि । वृतरष्टूस्य श्तं पुत्रा आसन्‌ । दुष्टे जने कोऽपि न विद्वसिति । 
निशायां जागति संयमी । उपर्युपरि प्त्यन्तः सर्वं एव दरिद्रति ¦ कथं स पृथिवीं 
वास्ति राज्यं वा? 


संस्कृत म अनुवाद करो--सूर्यं अपने किरणसे सभी दिशा को 
आलोकित करता हँ । मुरु अपने ज्ञान से क्ष्य के ज्ञानचक्षु को उन्मोचन 
करतादै। वृक्षकी श्चा्लामें विद्यां रव करती हैँ । आओ, हम लोग ईखवर्‌ 
की स्तुति करे ! दक्षिण से मर्य पवन आता है । विपद्‌-सम्पद्‌ में ईइवर सर्वदा 
रक्ता करता ह, गौर वहं सवके पप-पुण्य की पश्या करता है! मेरे शरीर 
मं आनन्द नहीं समाता ! 


दादि 


करियाषरन--घत्र 


चतुलंकार परे रहने से, कर्तृवाच्य मे द्वादिगणोय धातु अभ्यस्त 
( द्विरुक्त ) होत्ता है; भौर अभ्यस्त हयैकर हु; मी-विभी, भ-- 


बिभ, हा--जहा, ही-जिद्टी, दा--ददा, घा--दधा, निज-नेनिञ्‌ लार 
विज्‌-वेविज्‌ होत्ता है; यथा-हु + ति = जुहु + ति = जुहोति 


अगुण स्वर परे रहने से टः घातुके उकार के स्थानमे "व होता 
है ! मौर हुः धातु के परस्थित "हिः के स्थान में "धि" होता दै; यथा- 
जुहु + अन्ति = जुहूति, जुहु + हि = जुहुवि 

लट आदि का अगण व्यज्जनवणं परे रहने से परस्मेपदौ जभ्यस्तं 
ा गौर "भी" घातु के नन्त मे विकल्प से ' होता है; यथा-- 
विभी + त.-विभितः, ( पक्षे ) बिभीतः; जहा + तः जहितः ( पक्षं } 
जहीत्त 

अगण स्वर परे रहने से, नभ्यस्त अकारान्त वातु के जकार 
कालोप हताः गौर व्यंजनवणं परे रहनेसे गाकारके स्यानं 
° होता है; परन्तु ्दाः मौर वा" घातु का आ--ई नहीं होता; यथा- 
जहीतः ( अगुण स्वर ) जहा + अन्ति = जहति 

जगण स्वर परे रहने से, अनेक स्वर-विषिष्ट धातु के ‰' द' के 
स्थान मे श्यः होता दै; यथा--विभी + गन्ति =विभ्यत्ति; जिह + अन्ति 
जिद्धियति 

विधिलिड्‌ का यः परे रहने से, परस्मैपदी दाः घातु के जन्त्य 
माकार्‌ कालोप होता है; बौर हिः परे हा-जहा, जहि तथा जह 
दोता है 


४० व्याकरणक्रोमरदी दृतीय-भाग 


स, ध, त जौरथ प्रे रहने से, दधा-धद्‌ भौर ददा--दद्‌ होता 

जीर हि परे रहने से, ददा-दे, बौर दधा-पे होता है; यथा- 
< त= धत्तः ददा > त= दत्ते दधा + हिन=पेहः ददा+ हि~ 
देहि 

लट्‌ आदिक सगुण स्वर परे रहने से अभ्यस्त ( द्विरुक्त ) धातु 
व उपधा का गुण नदी होता; यथा--तेनिज्‌ सानि = नेनिजानि 

चतुख्कार परे रहने से, कतृवाच्य मे मा--मिमा मौर आत्मनेपदी 
हा-जिहा होता ह 


सकमंक परस्मेदी धातु 


हु दाने { प्रक्षेपे, वेधे आधारे देवत हेद्यकह्विस्त्याभे, होमे ) 
हवन करना ! | 





( जुहोति धृत्तमग्नौ कृष्णाय होतः; "जटाधरः स 





यपरे नियताहाराः प्राणान्‌ श्णेषु जुहूति ) 


श न । 4 
ह्‌ पवेकेस्‌ 


लट्‌ 
एकवचन्‌ द्विवचन वहुवचन 
प्र° पु जुहोति जुहृतः जुह्वति 
म०पु* जुहोषि जुहथः ¦ जुहुथ 
उ० पु° जुहोमि जुहुवः जुहुमः 
रेट्‌ ` 
प्र०पु० जुहोतु गुहताय्‌ नुह्नतु 
म~ पु जुहुधि जुहृतम्‌ जुहुत 
 उ०्पु० जुहवानि जुटुवाव जुहवाम 
प्रशपु* अजुहोत्‌  अजुहूताम्‌  बअलुहवुः ` 
मन्यु भजुहोः  अजुहृत्तम्‌  अजुहृत ` 
उरु  बजुहवम्‌ अजुहुव  अनुहम ` 


हाद सकमक परस्मैयदी धातु ४१ 


निधिल्डि 
एकवचन्‌ दवचनं वहवेचन 
० पु० कृटुयात्‌ जुहुयातम्‌ नृहुमु 
म० पु जडया अहुयात्तम्‌ जुहुयात 
उ० पृण जुहुयाम्‌ जृहुयाव जुहुयाम 


खृट्‌-होष्यति | 
हा ( भोहाक्‌ ) त्यागे-छोडना ( “वृद्धियुक्तो जहातीह उभे चुङत- 


ष्कते“ ) “मूढ ¡ जहोहि धनागमतृष्णाम्‌”', ‹ (जहि शत्रं महाबाहो 
कामरूपं दुरासदम्‌” | 


द्‌ 
प्र पु जहाति जहितः, जहीतः जहति 
मञ पु जहासि जह्िथः, जहीथः जह्य, जहीथ 
उ०पुऽ जहामि ` जह्विः, जहीवः जहिम: जहीमः 
रद्‌ 
° पुः जहातु जहिताम्‌, जहीताम्‌ जहतु 
म० धु. । जहिहि, जहीहि जहितम्‌, जहीतम्‌ जहित, जहीत 
। जहाहि | 
उ०पु जहानि जहाव जहाम 
भ्र० पु भजहात्‌ जजहितताम्‌, भजहीताम्‌ अजह: 
म० प° अनह मजहितम्‌, मजहीतम्‌ भजहित, भजहीत 
उ० पु अनजहाम्‌ मजहिवि, अजहीव  मजहिम, अजहौम 


विधिल्ङ्-जद्यात्‌ । लृट्‌- हास्यति । | 


कम॑कत्त॑रि-न्यूनीमावे; हीयते; “दीयते हि मतिस्तात ! हीनैः सह॒ 
समागमात्‌" | | |  . 


र 


व्याकरणक्छैमुदी-दतोय भाग 


अकर्मक परस्मैपदी धातु 


( जिभी ) भये--डरना ८ ““मृत्योतिभेषि कि बार न स भीतं 
विमुञ्चति” । “स्वगं रोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्रस्वंचजरया 


विपि ) | 


भ्9 पुर 
9 पुम 
इभ पुर 


धु9 पू* 
९ पुऽ 
9 पु 


[९1१ पु९ 
>. पुर 
५ पुऽ 


प्र पुर 


मग्पृ० 


उस धू% | 


एकनचन 
विभेति 
बिभेषि 
बिभेमि 


बिभेतु 
विभीहि 


बिभयानि ` 


अबिभेत्‌ 
अविभेः ` 


 भविभयम्‌ | 


बिभीयात्‌ 
 बिभीयाः ` 
 बिभीयाम्‌ 


कट--भेष्यति 


रस्‌ 
द्विवचन 
{बिभीतः 
विभीथः 
विभीवः 
खेर्‌ 
विभीत्तामर 
विभीतम्‌ 
विभयाव 
लङ. 


 अबिभीत्ताम्‌ 
मबिभीतम्‌ 


अबिभीव 
विधिखिङ 


 बिभीयाताम्‌ 


बिभीयात्तम्‌ 
बिभीयाव 


बहुवचन 
बिभ्यत्ति 
विभीथ 


बिभीमः 


 विभ्यतु 
 बिभीत्त 
 बिभयामं 


भविभयुः 


 अविभीत 


भविभीम । 


विभीय 
विभीयात 


` विजरषाम 





१. अगुण व्यञ्जनवर्ण परे रहने से, (भी'--षातु के ईकार के स्थान मेँ 






हादि सकमेक आत्मनेपदी धाठु ४३ 





ह्‌ खज्जायाम्‌ - लज्जित होना ( "अन्योन्यस्यापि जिह्वीयः, कि पुनः 
सहवासिनाम्‌" । 


खद्‌ 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्र पु जि्धेत्ति जिह्धीतः जिद्धियति 
म० पुर जिह जहीथः जिद्धीय 
उ०्पु० जिह्रेमि  जिह्टीवः जहीमः 
लोट्‌ 
प्र-पु० जिह्व जिह्वाम्‌ जिरह्ियतु 
मन्पु० जिह्ीहि जिटहीतम्‌ जिहीत 
उ० पु जिह्याणि जिद्धियाव जिद्धियाम 
ख्‌ 
प्र° पु अजि्धेत्‌ मजिद्टीताम्‌ भजिद्ुयुः 
म० पु अजिद्धः अलि ह्टीत्तस्‌ अजि 


उ० पु अजिह्धयम्‌ सजीव भजिद्धीम 
विधिलिङ्--जिहीयात्‌ । टृट्‌-देष्यतति ! | 
सकृम॑क आत्मनेपदी धातु 
मा माने- मापना, नापना, ( “पुरः सखीनाममिमीत लोचने") 


खट्‌ 
प्र.पु मिमीते मिमाते मिमते 
मन्यु मिमीषे  मिमथे मिमीध्वे 
उ०्धु° मिमे | मिमोवह मिमीमहे 


4.1 


५ घु9 
8, घु 
७० सुऽ 


प्र घु 
पऽ पु° 
३), प° 


प्रथ यु | 


२}. षु ^ 


9 घु & 


ठ्याकरणकेमुदी - ठृतीय भाग 


एकद्‌ चत 
मिमीताम्‌ 
मिमीष्व 

मिमे 


अमिमीत 


अमिमीथा 


भयिमि 


मिमोत 
मिमीथाः 
सिमीय 


रोद्‌ 
द्रवचन बहुवचन्‌ 
सिमतम मिमताम्‌ 
मिमाथाच भिमोध्वस्‌ 
समावह मिमामहै 
खड्‌ 
अमिमात्ताम्‌ अमिमत 
अभिमाधाम्‌ अमिमीध्वम्‌ 
अमिमीवहि अमिमीमहि 
बिधिरिङ्‌ 
मिमोयातताम्‌ मिमीरन्‌ 
निमीयाथास्‌ मिमीष्वम्‌ 
मिमीवहि मिमीमहि 


भनु {मा--अनुमाने; ( “जछिद्ा प्रकृति त्वाहुलिङ्खैरनुभिमीमहैः' ) ! 
उप ~~ मा-उपमाने | 
स्वेच्छया निरमिमत? | परि +भा--परिमाणे | प्र +मा- निह्चयज्ञाने; 


“न परोपहितं च च स्वतः पमिमीतेऽ 
गतौ--जाना । ( जिहीते सज्जलाश्चयम्‌ ) | 


पर घु 1 


मन्पुर, 


9 । ५ 


प्र पुर 
मर पुर 


जिहीते 
जिहीषे 
जिह 


जिहताम्‌ 


जिहीष्व 


खट्‌ 

जिहाते 

जिहथे 
जिहीवहे 

रोर्‌ 
जिहातताम्‌ 
जिहाथाम्‌ 
निम 


निर्‌ + मा--निमणि; “सुष्टिस्थित्तिविल्यमजः 


नुभवादुतेऽल्पधीः" | { ओहाङ्‌ } 


जिहते 
जिहीषध्वे 


= बिहह 


` जिहताम्‌ 
` जिहीध्वम्‌ 
 निहामहै 


एकवचन 














~ लज 
प्र° पु अजिहत धनिहताम तरजिहत 
{0 " क 
म° पुर सजिहथाः सजिहूाधाम्‌ नजिही 
भ] 1 + ञं (^, ~ [य का 
उ° पुऽ जिह मजिहुर्वाह्‌ जहम 
ि धि यि ^ { 4 {जिर ष्वा [न न 
५ हात; (जहःयाताम्‌ ; जह्‌ रच्‌ | दृट्‌ दुस्त 
स | 0 {^ ष्‌ न ् ~ ~~ 1) 
प+-हा--घागमने; “उपाजिहीथा न महद यदि" | उत्‌ 
५ ई (म ट वः ्‌ 





उदये; “3 ञ्जित ह्मांगः'~; 
¢ 


सकमेक उभयपदी धात्‌ 


भृ ( इन्‌ ) धारणे; पोषणे च-{ १) धारम्‌ करल; (२ 


कृरु | 


पगम च; उ ज्जहूनज। वताम्‌" | 


( १) (साध्वीं मार्या विभुयात्‌ | (र) योटोकद्रयसाविद्यं विभ्य 


व्यय ईरवरः 19 


न्र° तुऽ 
सभ पुऽ 
८8. पु 


विभति 
विभि 
विभमि 


विभत्तं 


वयि 


बिभराणि 


धव्या ० कौ०३े 


बिभृतः 


वरिमुथः 
विभृवः 


रद्‌ 
विभृत्तास्‌ 
बिभृतस्‌ 
विभराव 


विश्रि 
विभूथ 
दिभृमः 


विभ्रतु 
विभृत 
विभराम 


४६ व्याकरणक दी-वृतीय -भाग 


पत 
एकवःवन द्विवचन बहुवचनं 
प्र पु अबिभत्‌ मविभृतताम्‌ मविभरसः 
म०पु* अबिभः मविभृत्तम्‌ भविभृत 
उ० पु° अविभरम्‌ भविभृव जबिभृम 
विधिल्डि- बिभृयात्‌, बिभूयात्ताम्‌, बिभृयुः । लृट्‌-भविष्यत्ति 
आत्मनेपद 
खद्‌ 
प्रज पुऽ बिभृते विश्राते बिश्रते 
मपु बिभृषे विश्राये विभृध्वे 
उ० पुर बिभ्र विभू वह बिभूमहे 
रोर. 
प्र पुण बिभताम्‌ बिश्नातताम्‌ विश्ताम्‌ 
मण्पु० बिभुध्व बिश्राथाम्‌ विभुध्वम्‌ 
उ०पु० बिभरे बिभरावहै विभरामहै 
ड 
प्र पु० मबिभृत अबिधाताम्‌ अविश्रत 
मन्पु० अबिभृथाः मविश्रथाम्‌  अविभृध्वम्‌ 
उ० पुर भविधि भबिभृवहि भविभृमहि 


। विधिलिडः--बिभ्रीत, बिश्रीयाताम्‌, विश्रीरव्‌ । ल॒ट्‌ू-भरिष्यते | 


क, १५ 


पम्‌ † भू--सञ्चये, संहे; निष्पादने; उत्वादने च । दा ( डुदाञ्‌ ) 


दान देना ( “कथमस्य स्तनं दास्ये ?। “विद्या ददाति विनयम्‌” ` 


“यतये दास्यामि मोदिष्य इ्यजञानविमोहिताः )। = ` 


हादि सकमेक उभयपदी धातु 


परस्मैपद-- 
खद्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० पु ददाति दत्त; ददति 
म० पु० ददासि दत्यः दत्थ 
उ० पु ददामि ददरः दद्मः 
लोट्‌ 
प्र० पू० ददातु दत्ताम्‌ ददतु 
मश्पु० देहि दत्तम दत्त 
उ० पु० ददानि ददाव ददाम 
ञ 
प्र° पु अददात्‌ अदत्ताम्‌ अददुः 
म० पु भददाः अदतम्‌ भदत्त 
उ०° पु9 मददाम्‌ अदद्र अदद्य 
विधिलिड्--दधात्‌, दद्याताम्‌, ददः | लृट्‌--दास्यति | 
आत्मनेपदं 
( इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः, } 
लट्‌ 
प्र* पुर दत्त ददाते ददते 
मण्पु० दत्से ददाथे दद्‌ 
उ० पु ददे ददर दद्यहू 
लोट्‌ 
भ्र० पु दत्ताम्‌ ददात्ताम्‌ ददताम्‌ 
म° पुर दत्स्व ` ददाथाम्‌ दद्धवम्‌ 


उ० पर ददे ददावह ददामहे 


४८ व्याकरणकौञ दी-वृतीय भाग 





(8 
एकवचन्‌ द्विवचन ` वहुवचन 
न° पुर दत्त जददाताम्‌ लदद्त 
म पु° अदत्थाः अददाथाम्‌ भदद्ध्वम्‌ 
उ° पु मददि अदद्रहि अदद्महि 


विधिटिड्--ददौत, ददीयाताम्‌, ददीरन्‌ । लृट्‌--दास्यते 

मा +दा, उपजा + दा--ग्रहुभे, स्वीकरणे; गात्मनेपदी | वि~ 
भा > दा--व्यादाने, प्रसारणे | प्र^्दा~प्रदाने | सम्‌ ~+ प्र +दा-सम्प्र- 
दाने, समन्त्रकत्यागे | 

धा ( इधान. ) (१) धारणे ( पोषणे) च। 

( १) दाने; "धुर्या ठच्मःमथ सयि भृशं धेहि देव ! प्रसीद , (२) 
धारणे; “जिरि मसीपटलं दधात्ति दीपः; (२३ ) स्थापने; “विज्ञातदोषेषु 
दधाति दण्डम्‌ ˆ | “तेषां मूध्नि दधामि वामचरणं कृर्णाटराजग्रिया? | 


“मम योनिमंहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गभ॑ दधाम्यहम्‌ 1 
(४) धारणे--“सम्पदुविनिमयेनोभौ दधतुभुंवनद्रयम्‌ ।* 








परस्मेपद 
छट 
| | ५, 
प्रज पुण दधात्ति धत्तः दधति 
 मन्पु* दधासि धत्थः धत्थ 
 उ०्पु० दधामि दध्वेः दध्मः 
रेट्‌ | 
| | ` , ` + . 
 प्र°पु० दधातु धत्ताम्‌ दधतु 
मन्पु वहि क्तम्‌ क्त 
उणश्पु* दधानि दधाव दधाम ` 





हादि सकमंक उभयपदी धावु 


सड. 
एकवचन द्विदचन वहुवचन 
प्र० पु अदधात्‌ सधत्ताम्‌ अदधुः 
म० पुर सदधाः अघत्तस्‌ अधत्त 
उ० पु अदघाम्‌ अदध्व अदध्म्‌ 
विधिलिङ्--दध्यात्‌, दध्याताम्‌, दध्युः । लृटू-- धास्यति ! 
आत्मनेपद 
छट 
| ५ 
धत्ते दधाते दधते 
धत्से ` दधाथे द्धतरे 
दधे दध्वहे दध्महे 
लोट्‌ 
भर पु धत्ताम्‌ दघाताम्‌ दधताम्‌ 
म० प° धत्स्व दवाथाम्‌ धद्धवम्‌ 
उ० पु० दधे दवाव दधामहै) 
सङ्‌ 
भ्र पु अधत्त अदधाताम्‌ दवत, 
स० पुर अधत्था अदधाथाम्‌ अधद्धवस्‌ 
उ० पु० अदधि अदघ्वहि अदध्महि 


विधिकिङ्--दधीत, दधीयाताम्‌, दधीरन्‌ । लट्‌-धास्यते 


अन्तर्‌~+घा - अभ्यन्तरीकरणे, स्वीकरणे; “विश्वम्भरे देवि! 
मामन्तघतुमहंसिः; भावरणे; आच्छादने; “पितुरन्तदधे कीत श्ीलवत्ति 
समाधिभिः; अन्तघनि च ( हिप जाना, गायब होना; अधीन होचा-- 
अकमक }- आत्मनेपदी ( पञ्चमी के साथ };---करममंकर्तंरि, अन्तर्धीयत 
“इषुभिव्यंतिसपंद्धिरादित्योऽन्सरधीयत्त” ; राचरिरादित्योदयेऽन्तर्धीयते” । 


५० व्याकरणक युदी~ठृतीय भाग 


तिरस्‌ ~ धा-भन्त्धनि । पुरस्‌ + धा-पुरस्करणे, अग्रतः स्थापने | 
श्रत्‌ +धा--श्रद्धायाम्‌, विश्वासे ( द्वितीयान्त पद के साथ) 
श्रद्धास्यति भूताथंम्‌ ? अपि +धा--भाच्छादने मभि + धा- 
माल्याने, केथने { य॒ इमं परमं गृद्ध मदुभव्तेष्वभिधास्यत्ति } ! अव + 
धा--स्थापते ; प्रणिधाने, मन्ःसंयोगे च ; भात्मनेपदी । वि -- अव 
धा--व्यवचाने, अन्तरे | आ~-धा--स्थापने ; धारणे ; भपंणे : उत्पादने 

सम्‌ +्ा+-वा-एकाग्रीकरणे ; सिद्धान्ते, विरोधभज्जने; प्रतिर्रे 
च । उप ~ धा--स्थापने ; उवधानीकरणे ; प्रयोगे ; अ्पणे च ¡ नि~ 
धा--स्थापने, न्यासे | परनि -धा-- स्थापने, अपंणे; प्रसारणे च] 
सम्‌ + नि + धा--स्थापने, -कर्मकत्तंरि--उपस्थितौ, सधिधीयते 
परि + धा--परिधाने | वि -घा--कररणे, अनुष्ठाने ! नुवि ~-धा- 
सनुवत्तने । प्रति + वि -[-धा--प्रतिकारे । सम्‌--धा~-संयोजने; मिलने 
सौहाद॑स्थापते; मारोपणे ( बाण्ादीनां धनुषि ); उत्पादने च! अति ~ 
सस्‌ +-धा--वच्छने, प्रसारणे । भनु ~- सम्‌ ~ धा--अन्वेषणे; चिन्तने 
विचारणे ; घनुसरणे च । भमि ~ सम्‌ ~+ धा--उदुदेशे, अभिप्राये 
वंञ्चनायाम्‌ ; वदमोकररणे च | 

निज्‌ { णिजिर्‌ ) शौचे ( निमंलीकरणे }--घोना-{ ट्‌ ) नेनेक्ति 
नेनिक्तः, नेनिजति ; नेनिक्ते, नेनिजाते, नेनिजते। (ट्‌ ) नेनेक्तु 
 हि- नेनिग्धि ; आनि-नेनिजानि । ( लङः }) अनेनेक , भनेनिदाम 
अनेनिजुः ; अम्‌ --अनेनिजम्‌ ; अनेनिक्त | { विधिङ्डः ) नेनिज्यात्‌ ; 
नेनिजीत । ( लृट्‌ } नेय, नश्यते । । 
भवे ~ निज्‌-भवनेजने, प्रक्षालने) निर्‌ ~ निज- निर्णेजने 
शोधने 

विज्‌ ( विजिर्‌ ) पृथक्करणे--अलग करना--इसके रूप "निजः-- ` 
धातुवत्‌ | 
 __ विष्‌ (विष्ट) व्याप्तौ--व्याप्त होना, फैलाना-{क्ट्‌ ) वेवेष्टि 
 वेविष्टः, वेविषति; वेविष्टेः! ( हि ) वेविडिढि । ( लङः) अवेवेट , भवे | 
` विष्टाम्‌, भबेविषुः, अम्‌--अवेविषमू; भवेविष्ट ! ( विधिलिङः ) वेवि- 
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ष्यात्‌ ; वेविषीत । ( दृट्‌ ) वच्यति वक्ष्यते ! परि +-पिष्‌ 
परिवेषणे, जश्नाद्युपसमपेणे (परोसना) वेष्टते च ; प्रिरेपयति } 


अङुवाद्‌ 





णिच्‌ -- 


'तपोवनवासिनामुपरोधो सा भृत्‌ ' --तपोवन में रहने वाल को 
नहो । (मतुविप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं ममः पिके 
व्यवहार क्रिये जाने पर भी उसके प्रति करदढ होकर उसके ठि 
मम भराता वत्तत तत्‌ त्वमिदं न ब्रूयाः--यदि पह मेराभाई होतातो तुमं 
एेसा न कहते 1 सुदृष्टश्वेदभविष्यत्तदा मुभिक्षममविष्यत्‌ --यदि सुवृष्ट होती 
तो सुभिक्ष ( प्रचुर अच्च) होता ¦ 

दशरथ नमक एक राजा था-अभृद्‌ दकश्चरथो नाम राजा} कल वर्षा 
हर थी--ह्यो वृष्टिरभवत्‌ । आज वर्पा हुई है--भद् वृष्टिरमृत्‌ । रामने रावण 
कोमाराथा--रामः राविणं जवान) 

अभ्या 

संस्कृत मे अनुवाद करो--अव कपड़े पहनो } शत्रु के साथ सम्धि नहीं 
करनी चाहिये } ब्राह्मणों को प्रतिदिन होम करना चाद्ये । अनन्तर वे अन्तित 
हो गये । देवता रोय घृत भक्षण करते ह) मुरं ओर शास्त्रं के वाक्यम 
द्धा करनी चाह्धिये । धृत से अग्निमें हवन करो । छोटे-वड़ सव्र कोई दृष्टसे 
डरते हं । सृक्ेदो वस्व दीज्ि।! गाय की पूजा करनी चाहिये! उन्होने 
मुकसे एप कहा ¦ स्वेरे भग्वान्‌ का स्मरण करना चाहिये । असत्‌ करं 
कात्याग करो मैमृत्युसेमभी नहीं उरता। तमी तक भयस भीत होना 
चाहिये जब तक मय नहींआता।दोसेही भय होतादहै) अद्रैतमें भय 
नहीं हं । है जनक ! क्यातुमने अभय प्राप्तकर ल्याह} हे कौन्तेय ! दरिद्रो 
का पोषणक्रो ¦ वियाविनय देतीहै। अनुपकारीको जौकुदठंदिया जाता 
है वही सात्त्विक दानह। जो कुच प्रत्युपकार पानंकीञकश्लासेया फल पाने 
कै किए क्लेशके साथ दिया जाताहै वहु राजसिक दानै जो कुष्ठं अपात्र 
मे अवज्ञा कै साथ दिया जाता है व्ह तामसिक दान है) यह संसार 


५२ व्याकरणकौमुदी-तरतीय भाग 


परमाणुज से बनाहं या प्रकृति के परिणामे अथवा माया विव्तसे इसका 
अनुसन्धानं करो । 

हिन्दी मे अनुबाद्‌ करो वसन्तीह पुरा छवा: । योऽन्नं ददाति ष 
स्वगं गच्छति । कदा गमिष्यसि, एष गच्छामि! कथं नाम तत्र-भवान्‌ घर्मम्‌ 
सत्यकषयत्‌ । इदानीं ते राज्यभङ्खो नास्ति! । मदि मयि अनुकम्पा क्रियेत तदा 
राजयुत्रो जीवतु 1 पुरा तत्र जनाकीर्णं नगरम्‌ आसीत्‌ । सुपोऽहं दिलाप्‌ क्रिम्‌ । 
शतुणा नहि संदध्यात्‌ जीव्यासुश्चिरं सज्जनाः मा रोदीः बाल! कि भोः, वेदम्‌ 
अधीयीय, उत तर्कम्‌ ? 

एक कार कौक्रिया होतथाएक ही वाक्य मेँ प्रथ म, मध्यमं 

उत्तम-इन तीन यादो पुरूपोंका प्योगहोतो इसी क्रम से परवर्ती 
पके अनुसार क्रिया कापुरुष ओर समषटि- संख्या के अनुसार 
क्रिया का वचन होतादहै, अर्थात्‌ कर्ता-प्रथम भौर मध्यम्‌ पुरुष का 
होने से मध्यम पुरूष के अनुसार कर्ता प्रथम. भौर उत्तम पुरूष का[ होने 
से उत्तम पुरुष के अनुसार गौर कर्ता-प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुष 
का होने से उत्तम पुर्षके अनुसार क्रिया हेगी, यथा - (वहभौरतरू 
जाये } स त्वञ्च यातम्‌; (व्ह भौरर्म जये) स च भहूञ्च यावः 
(वहतु भौरमे नाये) सत्वं बहुञ्च यामः। | | 

कर्ता व्यस्त रूप में अर्थात्‌ अनियम से विन्यस्त होने पर भी इसी 
नियमानुसार क्रिया होगी; यथा -( तु मौर वहजाे)त्वंसच यात्तम्‌ 
(मेमौरतु जायें) जह्ञ्च त्वञ्च यावः; (गै, तु भौर वह जायें (महं 
त्वं सच यामः*। | | ॥ | 





१. पूलिङ्ग भौर स्त्रीलिङ्ग पद का एक ही विशेषण होने से, वह्‌ पंलिङ्क ` 
होता ह; ओौर उनमें एक के अथवा दोनो के साथ क्लीबरिद्ध पद रहने से, उनका ` 
विरोपण क्छीबचिङ्ग होता है । यथा--महान्तौ वृक्षः शाखा च महान्तो वृक्षः 
शला प्रशालाश्न; महती वृक्षः पत्र; महान्ति वृक्षः शाखा पत्रश्च । वृक्षः ` 
शाखा च पतितौ; वृक्षः फलञ्च पतिते; वृक्षः शसा फलच्च पतितानि 1 ए 
क्लीबलिद्ध के स्थल मेँ विकल्पसे एकवचनान्त होता ह । यथा - महत्‌ 


महती वा वृक्षः पत्रञ्च; महत्‌ महान्ति वा वृशः शाखा पत्रञ्च । 


ह्यदि धातु ५२ 


अस्प 


संस्छरृत मे अनुवादं करो :-वे गौर हम लाचुकेटै।! रामश्याम ओर 
म उ्नार्येगे तुम ओौरवेकामक्यो नहींकरते? मै, तु ओर वह कभी जड नहीं 
कटेमे । तु ओर मै चन्दर देखते दह) च्छित ओर तँपएकही मकान में रहते 
थे अधमे वृक्ष, छता भौर ज्लौपड्यं गिर गये} दसनगोपालाचायं 
भाषण रूपी अन्धड़ से काग्रेस महामहीरुह्‌ नहीं उत्पाटित होगा । सुन्दर अौर 
` सु ज्जित छड़के अकैर ल्डकिर्या नाच रहे हँ । मीठे आम ओर छीचिर्यां दिक रहै 
ह ४ पेड से फल भौर शाखा गिर गये! 





+ 


1; 


क 


१, क 


एक्‌ वाक्यमें एकक्रिया गौर काल होतो हि्दी मे व्यवहृत 
'व-, जयवाः?, याः--इन भअव्यर्योके योगसे क्रिया के समीपदर्ती 
कत्ता के अनुसार क्रियाके पुरुप जर वचन होतेह; यथा--{ तुय 
जाङउ्गा) त्वम्‌ अहूंवा यास्यामि; {तुम अथवावे जाये) यृयंवा 
यान्तु ; (वे अथवातु गयाथा) तेत्वं वा अगच्छः 
शिष्ट प्रयोग मे अन्तिम पद वा क्रिया के निकटवर्ती पद के अनुसार 
भो विज्ञेषण वा क्रियापदके लिङ्क, वचन होतेह; यथा--'जननी 
जन्मभूमिरच स्वर्गादपि गरीयसी ; स्त्रियो घनं सूत्तौ यातौ? ;. “विषाद- 
प्यमृतं ग्राह्यम्‌, अमेध्यादपि काञ्चनम्‌ ¦! नीचादप्युत्तमा विद्या, स्त्रौरलनं 
दुष्कुलादपि 1 “यस्य वीर्येण कृतिनो वयद्च भुवनानि च” { भुवनानि 
कृतीति ) ; “कामश्च जरि भत्तगुणो नवयौवनञ्च- | 
अभ्यास 
संस्कृत मं अनुवाद करो- इस वातसेतुयाव्हहंसाहै)! इसकामको 
तूने या उसने क्ियाह। ख्डकेया र्डकी जानठी ह । उसने नहौतो तूने मेरी 
हालि कोहं! उस पुस्वकको मँ अथवा तु पट्‌) इस वस्त्रक मै अथवा 
पहनेगा ! मेरे पठने का व्यय पिति या छोटा भाई देवताया | मोहन सोहन, 
मोद्धिनी यामे जाञऊंतो काम चलेगा । 





इट विधान 


खद, छाद्‌ , लड्‌ ओर य भिन्न व्थञ्जन वर्णं परे रहनेसे धातुक 
उत्तर “इट्‌ होता) ट्‌ नहीं रहता रसे धातथोंको सेट्‌ धातुः 
केहूते है 

दरिद्रादि (क) भिन्त मकारान्त , इवर्णान्त, उकारान्त, ऋकारान्त 
धातु र्‌ शक्रादि {ख} व्यञ्जनान्त धातु कै उत्तर इट न ही होता ! पेषे 
धातुजं को अनिट्‌ धातुः कृते ह 

स्वृ, चाय्‌, स्फाय्‌, प्याय्‌, सु { अदादि), सू { दिवादि), ध्‌, 
रादि धातु, उकार इत्‌ धातु भौर ₹ दु, यु,नुधातु कै उत्तर विक्ल्पसे 
इय्‌, होता है । ठेसी धातुम को "ट्‌ घातु" कहते ह । यथा रघ+ स्यति 
रधिष्यत्त, रत्स्यत्ति । अनिद्‌ धात्‌ निम्नलिसित ह 


दरिद्रादि धातु 


साकारान्त--दरिश्चः से भिन्न सव | 
माकारान्ता अदरिद्रा अनिटः परिकीत्ित्ताः | 
इकारान्त-ध्ि गौर श्वि से भिन्त सत्र 
धि-दिव-भिन्ना इकारान्तादचानिटः कथिता वधै; | 
ईकारान्त -डी, शी, दीधी; वेवी से भिन्न सब । 
 डी-रौ-वेवी-दीधी भिन्ना ईकारान्तास्तथानिट 
उकारान्त यु.रु,नु,स्तु,क्षु, चण्‌, ऊणु से मिनन सब । 
। वज॑यित्वा यू-रू नु-स्तु क्षु-च्ण्‌ ऊर्णंशव सप्तमः। अनिट 
स्युः सकारान्ताः | 
 ऋकारान्त-वृ मौर जागृ से भिन्न सव । | 
कारान्ता वु-जागभयां विना सर्वेऽनिटो मताः| 


इट्‌ विधान ५५. 
लकादि धातु 


कान्त-केवर शक्‌. धान । 
कान्तेषु शक एवानिद्‌ 
चान्त--पच्‌ , सुच्‌ , रिच्‌ , वच्‌ , विच्‌ , सिच्‌ 
^ चान्तेषु च पच्‌-मुच्‌-रिचौ वच्‌_विचौ सिच एव च ¡ अनिटः पट्‌ 
न्‌ 
छान्त--केवर प्रच्छ्‌ धातु | 
प्रच्छदछान्तेर्ष्वनिट्‌ स्मृतः | 


जान्त- त्यज्‌ , निज , भज , भज्‌ , भुज , श्चस्न्‌ , सस्ज्‌, मृज्‌, 
यज्‌ ; युज्‌ , रवृज्‌ , रुज , विज्‌ , सन्ज : सुज , स्वन्ज्‌ | 
जो निजो भजा भन्ञो भुज्‌ श्रस्जौ मस्ज्‌ मज-यजः | 
युजो रन्जो स्जविजौ सुज्‌सन्जौ स्वन्ज एव च | 
पोडदोतात्र. जकारान्ताज जानीयादिइविर्वजितान्‌ । 
दान्त-मद्‌, क्षुद्‌. खिद्‌, चिद्‌ नुद्‌, पद्‌, भिद्‌, विद्‌,* 
विन्द्‌२, शद्‌, सद्‌, स्कन्द्‌, स्विद्‌, 
अदः क्षुदः दद्द देव, छिद-तृदौ तद-पदौ भिदः । 
विदो विन्दः शदसदौ स्कन्द-स्विद-हदास्तथा | 
दकारान्तेषु विज्ञेया इमे पञ्चदश्ानिटः । 
धान्त ~ क्रुध्‌ , क्षुध्‌, वृध्‌ , बन्ध, युघ्‌, रध्‌ , व्यध्‌ , शुध्‌ , 
साध्‌ , सिध्‌ | 
क्रधः क्षुवो वृधो वन्धो य॒धो राधो स्थो व्यधः 
रुधः साधः सिधद्चेत्ति धान्तेष्वेकादज्ानिटः 





१, यहु दिवादि धातु है 
२. यह धातु व्याघ्रभूति आदि कं मतर्मे सेट्‌ है जीर चान्रादि के मतम 
अनिदट्‌-व्याघ्भूत्यादिमतेऽयं सेट्‌ चान्द्रादिमतेऽनिट्‌ । 
 ३-यहं घातु दिवादि है । 


५६ व्याकरणकोौसुदी- वृतीय भारः 


नान्त--मन्‌ भौर हन्‌ धातु 
अनिटौ मन्‌ हनौ नान्ते 

 पान्त-आप्‌, क्षिप्‌, कुप्‌ , तप्‌, तृप्‌, चप्‌ , द्प्‌ , लि्‌, लप्‌, वप्‌, 
राप्‌ , सप्‌ , स्वप्‌ 
बाप: क्षिपः क्षुपश्चव तप्‌-तिप्‌-तुप्‌-उप्‌-दुपो च्पि 
लप्‌ वप्‌ शप्‌ सुप्‌-स्वपः पास्तेष्वनिटः स्युश्चतुदं । 

भान्त- यम्‌ रम्‌ रम्‌ | 
यभ्‌-रभ कमो भकारान्तेष्वनियो गदितास्त्रय 

मान्त--गम्‌ नम्‌ यम्‌ रम्‌ 
गस्‌ नमौ, यस्‌-रमौ चेति सकारान्तेष्विमेऽनिट 

दान्त--कय , दन्‌श्‌ , दिश्‌ , दल , मश्‌ , रिश, सुश, लि्‌, विश्‌ 
स्पश्‌ । कऋश-दन्श-दिश्‌-दशश्चंव मश्‌ रिल्‌-स्दा-छिरा-विशस्तथा' 
स्परारचेति शकारान्तेष्वनिटः कीतिता दश 

वान्त-ठृष्‌ , तुष्‌ , त्विष्‌ , दृष्‌ , द्विष्‌ , पिष्‌ , पृष्‌ , मृष्‌ , विष्‌ , शिष्‌; 
रुष्‌ , रिलष्‌ । 
कष-तष-त्विष-द्ष-द्विषर्चैव पिष-पष्ःमष्‌ , विष्‌-रिषस्तथा | 
दाषट्लिषौ चेति कथ्यन्ते षान्तेष दादशो(निर 

दिवादि पुष्‌ अनिट्‌ होता ह भौर क्रथादि पुष्‌ सेट्‌} 

सान्त-घस्‌ ओर वस्‌ धात्‌ | 
अनिटौ घस्‌-वसौ सान्ते 

हान्त-दह्‌. दिह्‌. दृह्‌. नह्‌. निह्‌. रुह्‌. छह. वह्‌. । 

दहे दिह दुहस्चेव नहो विहरहौ लिह्‌ 

वहस्वेति हका रान्तेष्वनिटोऽष्टौ प्रकी तिता 

















उकारइत्‌ (उदित ) धातु 

` (स्वादि ) गाह्‌. भिद्‌ क्लिश 

क्लृप्‌ ( क्म्‌ ) स्निह्‌. नम्‌ दुह्‌. इत्यादि धातु अनिट है 
{र्‌ 

क 


पूवं खण्ड मे लट्‌, लोट्‌, लड; व्रिधिल्डः भौर लृट्‌ इन गरो 
के रूप दशयि गये हँ | नीचे भन्य पांच लकारं दिखःये जाति ह| 


२८) छड्‌; ट्‌ 


खट्‌, लड ओौर दुट्‌ विभक्ति परे रटने से धातु के अन्त्य स्वरका 
भौर उपधा लघुस्वर का मण होत्ता है । यथा भ्‌-~स्थति = भविष्यति, 
लानाथक, विद्‌ + स्थति = वेदिष्यत्ति, कथि स्याति = कथयिष्यति 


भू ( होना ) परस्मैपदी 


चद्‌ 
एकेवेचनं द्विवचन बहुवचनं 
प्र० पु भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति 
म° पुऽ भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ 
उः पुऽ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः 
लड | 
अभि % 
प्र०पु०. मभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ 
म०पु० अभविष्यः अभविष्यतम्‌ अभविष्यत्त 


उ० प भभविष्यम्‌ अभविष्याव अभविष्याम 


५८ 


प्रु9 ० 
6 पु९ 
9 पुथ 


शु सु9 
४१. ५9 
6 पु 


प्र पु9 
1, पुण 
< पु9 


58. पण 
अ पुम 
$ ८० 


व्याकरणकोमुदी-तृतीय भाग 


एकवचन्‌ 
भवित्ता 


भवितासि 
भवितास्मि 
क्षी ( सोना, ठेटना }--आत्मनेपदी 


दायिष्यते 
शयिष्यसे 


दायिष्ये 


अरायिष्यत्त 
हायिष्यथाः 
 अशयिष्ये 


रयिता 


लायित्तासे 


दायिताहै 


खद्‌ 


द्िवचचन्‌ 


भवित्तारी 
भवितास्थः 
भवितास्वः 


र्ट्‌ 
रायिष्येते 
रायिष्येथे 
दायिष्यावह 
लड्‌ 
अशयिष्येत्ताम्‌ 
अरायिष्येथाम्‌ 
अशयिष्यावहि 


ल्य 


 शयितारौ 


दायित्तासाथे 
दायितास्वह 


वहुवचन 
भवित्तारः 
भवित्तास्थ 
भवितास्मः 


दा यिष्यन्ते 
रायिष्यध्वे 
लयिष्यामहे 


अशयिष्यन्त 
अशयिष्यध्वम्‌ 
अङयिष्यास्महि 


रायित्तारः 
रायिताध्वे 
शयिततामहे 


स्यः प्रे रहने से ऋकारान्त घातु गौर हन्‌ धातु के उत्तर इट्‌ 
ह्येता टै, भौर वृतु, क्लृप्‌ ( कप्‌ ) आदि धघातुभों के उत्तर "परस्मेपद' के 
स्य, परे रहने पर इट्‌ नहीं होता, किन्तु आत्मनेपद मे नित्य मौर 
अन्यत्र विकल्प से होता है! यथा कृ-करिष्यति, हन्‌--हनिष्यति 


वृत्‌ू-- वत्स्यति, वतिष्यते 


लट्‌ लड परे रहने से नृत्‌, छद्‌- चत्‌ कत्‌ भौर तृद्‌ घातुर्भो के 
उत्तर भौर आदीशिड के आत्मनेपद मे नृत्‌ आदि वु त्था छकारान्त 
घातु के उत्तर विकल्प से इट्‌ होता है ; यथा नृत्‌-नत्तिष्यति, नत्स्यंति । 


रथादि घा ५९ 


स" परे रहने से परस्मैपद मेँ गम्‌ धातु के ऽत्तर इट्‌ होता है; किन्तु 
आत्मनेपद होने पर इट्‌ विकल्प से होता है । यथा -गर्निष्यति | 

चतुरकार्‌ प्रे रहने से अकतुवाच्य मे भौर टृट्‌ आदि विभक्तिवा 
प्रत्यय परे रहने से समस्त वाच्यो मे एकारान्त, एेकारान्त तथा गका- 
यन्त वातु जाकारन्त होता है; यथा वे- धास्यति; मै- गास्यति; लो-- 
सास्ति | 

उक्त विषय में नु- वच, अस--भू चल््‌-क्डा अथवा च्या^ होता 
है । यथा-न ~ स्यति = वच्यति; भस्‌ -भविष्यत्ति; चक्षू-क्लास्यति, 
क्शास्यते; ख्यास्यति, ख्यास्यते | 

स्वर-वणं परे गह॒- गृह्‌. होता है; यथा गूह्‌. स्यति = गृहिष्यति | 
सवंत क्छृप्‌ ८ छप्‌ ) का कल्प्‌ होता है ( केवल "पणः जादि स्यानमें 
नहीं होता ) यथा--कल्पस्यते | 

स परे रहनेसेभके स्थाने पञौर बध्‌, बन्ध्‌; वुघ्‌ घातु 
के व'केस्यानमेंम होता हे । गुह्‌. मौर माहु घातु के ग' के स्थान 
मे घ” होता है; यथा लभ्‌--रुप्स्यते, बुध--भोत्स्यते; गुह्‌ -घोच्यति । 

कुटादि धातु्गों के उत्तर गुण नहीं होता; परन्तु लिट्‌ का सगुण 
भ" भौर णः इत्‌ ( णित्‌ ) प्रत्यय प्रे रहने से होता है, यथां 
कुट - कुरिष्य्ति | 

चतुलंकार- भिन्न सगुण विभक्ति मे भ्रस्ज्‌ के स्थान में भज होते 
है; पचा--भ्रस्न्‌ + स्यति = मद्यंति भ्रच्यति | 

चट्‌ आदि विभक्ति वा प्रत्यय परे रहने से दद्द्रधातुका आः 
रु होता है, परन्तु सन्‌, जक, भन परे रहे से नहीं होता, डः परे 
विकल्प से लोप होता है; यथा दरिद्रा + स्यति = दरिद्विष्यति | 


1 























१. अन्‌, उस्‌, गस्‌ परे नही होठा। क्छा ओर स्या भयपदी 
धातुए्‌ ह । | _ 

२. डटादि वात्‌ निम्नलिखित है -- रट्‌ पुट्‌ द्‌ स्फुट्‌ स्फुर्‌ स्फुल्‌ 
वट विज्‌ इत्यादि । भिर्‌ भौर लिख्‌ धातु विकल्प से कटादि हँ । | 


६० व्याकरणक्तमुदी-चृतीय साग 


ग्रह धातु के उत्तर विहित “इद्‌ दीषं होता है गौर वृ तथा ऋकारा 
धातु के उत्तर विहित "इट्‌? विकल्प से दीघं हता किन्तु लिट्‌ भौर 
अ{ङीलिङमें नहीं होता 
यथा.- ग्रह - ग्रहीष्यति ग्रहिष्यत्ति; तु - तरीष्यति, तरिष्यति 

सगण घट्‌ वणं प्रे रहने से कृष्‌, मृश्‌ , स्पृश्‌ , तप्‌ , द्प्‌ भौर सुप्‌ 
धातुओं के ऋ के स्थानमे विक्ल्पसे र होताहै दुग्‌ भौरस्टज्‌ धातु 
के 'चछ' के स्थान मे नित्य ^र' होत्ता है| यथा कुष--क्रच्यत्तिः कच्यंति 
दस्‌ - ` द्रद्यत) 

प्रे रहने "स" के स्थान में "तः हेता है । यथा--वस्‌- वत्स्यति ` 

स्‌ भौर र परे रहने से नल्‌ भौर मस्ज. धातुके मकार के पचात 

अनुस्वार होता है । यथा नद्‌--नङच्यति, मस्ज --मड्ष्यति । 
चल्‌ ¦ जाना }--परस्मेपदी-- 


लट-- चटिष्यति, चदिष्यततः चङ्ष्यन्ति । 
--जचकिष्यत्‌, अचल्िध्यताम, अचलिष्यन्‌ 


ट -चलिता, च्तिारौ, चलितार 

ग्रह॒. ( लेना ) -उभयपदी- | 

टट डः मौर छद्‌ विभक्तियों में ग्रह धातु के उत्तर हस्व इ दीघं हो 
जाता हं | यथा-- । 

 लट--म्रहीष्यति, प्रहीष्यत्तः, ग्रहीष्यन्‌ 
लृट्‌ ~- ग्रहीता, ग्रहीतारौ, ग्रहीतारं 

 दीघं-ऋछकारान्त धातु | 
लट, लड ओर लृट्‌ विभक्तियो मे दीषे-ऋकारान्त धातु के उत्तर 
विहित “इ विकल्प से दीघं होता है ह | 
| तु (पार होना }--परस्मपदी । 
छट--तरीष्यति, तरिष्यति, तरीष्यत, तरिष्यतः, तरीष्यन्ति तरिष्यन्ति | 
` टंड--नतरीष्यत्‌, अत्तरिष्यत्‌, मत रीष्यताम्‌ ` भत्तरष्यताम्‌ $ वतरष्यनु 


 अत्तरिष्यन्‌ । 
 ्ट्‌-तरीता तस्ता, तरीतारौ तरितारो, तरीतार तरितारः। 


रधाटदि घातु ६१ 





दरिद्रा ८ दरिद्र होना }--परस्मपदी 
लृट्‌, खड भौर लृट्‌ विभक्त्या मे विदित “इ परे रहने से दरिद्र के 


& ~+ 





आकार कालोप होत्ताहै, यथा दरिद्विष्यति, अदरिद्रः्यत्‌ तथा दरिद्वितता | 


या ( जाता) 
जि ( जोतना > 


श्रु ( सुनना) 


प्रच्छ ( पूना ) 
मन्‌ ( मनन्‌ करना} 
लम्‌ { प्राप्त करनी ) 


वस्‌ ( रहना ) 


अनिट्‌ धातु 
लट्‌ू--यास्यति, | 
लड--भयास्यत्‌ चयास्यत्तामर्‌, बयीस्यन्‌ | 
दुट्‌ू-- याता, वातार, यात्तारः | 
टृट्‌-जेष्यति, जेध्यतः, जेष्यन्ति | 
लडः--भजंष्यत्‌, अजेप्यत्ताम्‌, अजेष्यन्‌ । 
टृट्‌-जेता, जत्ार, जताः: 
लृट्‌--श्रोप्यति, )प्यतः, श्रोष्यरि 
लृड्--अश्रोप्यत्‌, अश्रोप्णताम्‌, अश्रोष्यत्‌ | 
लट्‌-- श्रता, श्रोत्तासै, श्रात्तारः। 
लृट्‌--वच्यति, वद्यतः, वच्यन्ति | 
लृड--अवच्यत्‌, अवच्यताम्‌, यवक्ष्यन्‌ । 
लट ~~ वक्त, व्र, व्रः | 
लृट्‌--्रद्यत्ति, प्रच्यततः, प्रयन्ति 


लृड--मश्रकष्यत्‌, अप्रच्यताम्‌, अप्रच्यन्‌ | 
प्रष्टा, शासै, प्रष्टार 


लृट्‌-मंस्थते, म॑-येते, मंस्यन्ते । 
लृड--अमंग्यत अमंस्येताम्‌, अर्मस्यन्त | 
टुट्‌--मन्ता मन्तारौ, मन्तारः 
लृट--रूप्स्यते, लप्प्येते, लप्स्यन्ते ¦ 


जडः अरप्स्यन, अलप्स्यताम्‌, अरप्स्यन्त | 
लट- रछन्धा, रन्धारो, खन्धरः | 


























 लृट्‌--चत्स्यति, वत्स्य वत्स्यन्ति । 


लृड-मवत्स्यत्‌. अवत्स्यत्ताम्‌, मवत्स्यच्‌ 
रखट-- वस्ता, वस्तारो, वस्तारः। 





५ ठ्या कौ० तु० 


६२ व्याकरणकोगुदी-दृतीय माग 


वह्‌ ( ढोना ) ( परस्मै ° ; लट्‌--वच्यत्ति, वच्यतः त्यन्ति 
लृङ्--अवक्षयत्‌, भवन््यताम्‌, भवक्षयन्‌ 
ट्ट्‌-वोढा, बोडारौ, वोटर 
( मात्मने° ) . लृट्‌--वच्यते, वश्षयेते, वध्यन्ते 
| लृड्‌ ~ अवक्ष्यत्त, मवश्येताम्‌, अवक्ष्यन्त्‌ | 
टुट्‌ -- वोढा, वोढारौ, वोढारः 
दह्‌. ( जर्ना ) लृट्‌-वच्यत्ति, वश्यः, धच्यन्ति 
लृड्--भवच्यत्‌, जधच्यताम्‌ , अध्य्‌ | 
टुट्‌--दग्धा, दग्वारौ दग्धार्‌ः| 
दुम्‌ {( देखना ) नौर सुज्‌ { सुजना, घनाना ) धातु 


सृद्‌ः लृड. सौर दृट्‌ विभक्यों मे दृश्‌ भौर सून्‌ घातु की छः | 
के स्थान मं र होता है 
दृश्‌ ( देखना ) वृट्‌-्रच्यति, द्रच्यत्तः, द्रव्यन्ति | 
लृड.--अद्रस्यत्‌ अद्रश्यताम्‌, अद्रक्ष्यत | 
लृट्‌-दष्टा, द्रश्टारौ, द्रष्टार 
(उत्पन्न करना) लट्‌-खच्यति, ष्यत. सक्यन्ति | 
लृड--भसश्यत्‌, असक्ष्यताम्‌, अक्लक्ष्यन्‌ । 
टृट्‌-चखष्ट, सष्टारौ, शष्टारः। 
मम्‌ ( जाना ) लृट्‌--गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति | 
लृह.-भगमिष्यत्‌, मगमिष्यताम्‌, अगमिष्यन्‌ । 
श्ट्‌--गन्ता, गन्तारौ, गन्तारः ! 
हन्‌ ( मारना ) लुट्‌-इनिष्यति, हनिष्यतः, हनिष्यन्ति | 
| लृ--अहनिष्यत्‌ अहनिष्यताम्‌, अहनिष्यन्‌ | 
| --हन्ता, हन्तारौ, हन्तारः । 
हस्व चकारान्त कृ ( करना ) घातु-- ष 
लृट्‌. { प° }-- करिष्यति, करिष्यत्तः, करिष्यन्ति । 
( मा }-करिष्यते, करिष्येते, करिष्यन्ते । ` 
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लृड (प० )-भकरिष्यत्‌. अकरिष्यताम्‌, अकरिष्यन्‌ | 


जा० --अकरिष्यन भकरिष्येताम्‌, अकरिष्यन्त 
१० }-- कर्ता. कर्तारौ, कर्तारः | 
कर्तासि, कर्तास्थिः, कर्तस्थि | 
कर्तास्मि, क्तस्विः, कत्मिः | 
(जा<)- कर्ता कर्तातै, कर्तारः | 
कर्ति, कर्तासाथे -कनध्विं | 
काहे, करतास्वहे, कतस्मिहे | 





( 
ट्‌ ( 


नृ ङ्‌ विर्भिक्त मे अयिः पूरक ई धातु ,वेदना) के स्थान मे विकल्प 
से गाः होता है भौर त्तव गी के ईकार को गुण नहीं होता | 
यथा--अव्यगीष्यत अध्यैष्यत, अध्प्रगाष्येताम्‌ अध्यैष्येताम्‌, अध्य- 
गीष्यन्त अध्यैष्यन्त | 


लृट्‌ - अध्येष्यते, अ्येष्येते, अध्येष्यते । 
टृट.--अध्येता, अध्येतारौ, अ्येत्तारः | 
विकरल्पितेट्‌ धातु 
सृद्‌--रधिष्यति, रत्स्यति, रधिष्यतः रत्स्यतः, 
रधिप्यन्ति रत्स्यन्ति | | 
लृड.--भरधिष्यत्‌ , जरस्स्यत्‌, भरधिष्यताम्‌ 
भरत्स्यत्ताम्‌, अरधिष्यन्‌, अरत्स्यन्‌ । 
खुद्‌--रधिता रद्वा, रधितारौ रद्धारौ, रधितारः 
रद्धारः | 
सु (अधिकार करना) लुट्‌-सविष्यते सोष्यते, सविष्येते सोष्येते, 
सविष्यन्ते सोष्यन्ते | 
लृड--भसविष्यत असोष्यत, असविष्येताम्‌ 
असोष्येताम्‌, असविष्यन्त असोष्यन्त | 
चुद्‌ सविता सोता, सविततारौ सोतारौ, सवितारः 
 सोत्तारः। 


रध्‌ नाज्ञ करना) 


६४ व्याकरणकौमरदी ` वृतीय भाग 


अञब्‌ाद 

रघमामन्वयं वकष्ये--तै रघ॒वंश का कुल बताञ्मा। स ननं द्राक्‌ प्रबुद्धान्‌ 
करिष्यति--निस्सन्देह वह उन्हं श्रबुद्ध ( बुद्धिमान) बना देगा} यदि 
मवानगमिष्यत्‌ तदा सोऽप्यागमिष्यत्‌--यदि तुम गये होतेतो वह भौ आया 
होता । सोऽस्माकं पाशांरछेत्स्यति-- वह हमारे जाल को काट देगा} दुर्जनः 
स इति जनास्तं निन्दन्ति - वह्‌ दुर्जन है एेसा लोग उसकी निन्दा करते हैं। 
गुरुमन्तरेण विद्याखाभो न भवति--बिना गुरुं के विद्याराभ नहीं होता। 
अध्यधिपात्रं पात्राणि तिष्ठन्ति~उर्तन के नीचे बर्तन है । 


अभ्यास 

संस्कृत मे अनुवाद कयो :- पवित्रात्मा स्वगं मे अनन्त काल तक निवास 
करेगे । नैङष्णको देखुगा । मै दरिद्र बालकं को कपड़े दुगा । 

वेतुञ्चे कसी कायं में नियुक्त करेगे। तू अवश्य युद्धम रत्रुमोको ` 
जीतेमा । ज्ञान होता तो सुख होता। मै भक्तं होता तो भगवान्‌ कीकपा ` 
पाता । सामर्थ्यं रहता तो मँ अभो इसकामको करता! विदा रहती तौ ` 
रामका सभी आदर करते । उसको धन होता तो मुश्चको देता + राजा शतरुभो 
के साथ युद्ध करेगा । कक राम राजा हीगा। परसो मे तुम्हारे घर जाञगा। 
वह शीघ्र इसका फठ पायेगा | 
, कर्मात्मा कमी शूठ नहीं बोरुते । यदिमं राजाहोतातो गरीबोंको दान 
देता । कौन अपने शत्रुजो के साथ युद्ध करेगा? यदिमे धनवान्‌ होतातो 
तुमसेन मागता । यदि किताबमेरीहोतीतो मं तुम्हें देता । में अपने माता- ` 
पिताकी आज्ञा मानूगा। भै जाज घर जागा । कल श्याम का विवाह 
होगा \ में तुमसे परसो मिटूगा । वह अगे महीने भें हमारे साथ रहेगा । 

शद्ध करो :--बारकोऽसो सत्वरमेव शय्यायां शेष्यते । माता कदापि ` 
पूत्रस्य अपराध न ग्रहिष्ये | मगवान्‌ नः मन्दिरं दशशिष्यसि) अनलः तव ` 
हस्तं दहिष्यति । रामस्तस्य मातुलस्य प्रभूतं वित्तं लभिष्यते | 
 . हिन्दी मे अनुवाद करो :---मारतः चैनिकान्‌ जेष्यति । स प्रभूतानि ` 
धनानि वितरिष्यति । ततः-स॒मत्तापम्‌ अनुमविष्यति 1 स महत्‌ कर्म करि- ` 
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ष्यति । वयं तत्र गन्तास्म । यदा ते निपतिष्यन्ति वशमेष्यन्ति मे तद 
यदि सोऽ्रागमिष्यत्‌ तदाऽहं तत्रायमिष्यम्‌ } स च तव्‌ वचनन परिणति 
यास्यति । कथं सहिष्यते तल्प्रथमावटम्बनम्‌ । अपराघथ अम ततः महिष्यै 
सहायं ते भविष्याम दुर्गेषु विषमेषु च ¦ दोऽ दिदयालयं गन्तास्मि । यवत्‌ 
कारणं न वक्ष्यति तावत्ते फटं न ग्रहीष्ये । समधिकाः सम्पदोऽपि क्षयं 





॥ 
6) 


क, 





द्‌ 

मागील के परस्मेपदमेंदा.धा, घे, षा, मा, इाथौर र्मे धातु 
के जन्त मे दु होता है। यथाः --दा+यात्‌देयात्‌, घा-येयात; 
पा-पयात्‌ ; मा--मयात्‌ ; हा- हेया ; गे - गेयात्‌ 

अगुण य परे रहने से अन्त्य इ' आर्‌ उ' दीघं 
जि -जीयात्‌ ; श्रु-भ्रयात्‌ 

सयुक्त वर्णदि आकारान्त धातु का "माः विक्ल्पसे ^ होतादै, 
परन्तु स्थाधातुकं अन्तम नित्य ए होता दहै। यथाः-घ्ला--च्रेयात्‌, 
घ्रायात्‌ ; स्या--स्थेयात्त | 

अगुण यपर रहनस हस्व ऋछके स्थान में रि होत्ता है यथाः-- 
क--क्रियात्‌ | 

अगुणयभौरचिट्‌ की अगण विभक्ति परे रहने से, संय॒क्त वर्णदि 
ऋकारन्त घातु गौर ऋ, जागु घातु को गुण होता है यथा--स्म- 
स्मर्यात्‌ ; ऋ-- अर्यात्‌ ; जाग ~ जागरयति | 

नगुणयवा प्रत्यय परे रहने से धातुके ऋकेस्थान में ईर 
होतः दै, यदि वह ऋ ओष्ठ्य वणंसेयुक्तहोततो उर्‌ हता है यथा 
क--कीर्य्यात. ; प - पर्ययात्‌ | 
` अगुण व्रिभक्ति वा प्रत्यय परे रहने से ग्रह --गह , प्रच्छ पच्छ 
व्यधू-विध्‌ › यज्‌-इञ्‌ मौर हं हु हंता है यथा: ग्रह्‌ --गृ्यात 
पृच्छधात्‌ ; व्यध्‌-विध्यात ; यज्‌-इञ्यात्‌ ; ह्-हुयात्‌ किन्तु किट्‌ परे 
प्रच्छ्‌ के स्थान मे पृच्छ नहीं होता 


होते ह! यथाः- 


छ । 


६६ व्याकरणकोमुदी-द्रतीय भाग 


भगुण विभक्ति वा प्रत्यय परे रहने से वद्‌-उद्‌, वच्‌-उच, वप.उप 
वस्‌-उम्‌ ; वह्‌ -उह्‌. भौर स्वप्‌-सुप्‌ होत्ता है । यथा--वद्‌-उद्यात्‌ ; वच्‌. 
उच्यात्‌, वप्‌-उप्यात्‌ ; वन्‌-उष्यात्‌ ; वह -उद्यात्‌ ; स्वप-सुप्यात्‌ 


अगुण विभक्ति वा प्रत्यय परे रहने से निन्दादि१ स्ने भिन्न घातुके 
उपधा नकार क्रा लोप होत्ता है । यथा - दनूह + यातृन्दर्यात्‌ ; शनम्‌ + 
यात्‌ = श॒स्यात्‌ 


भू ( होना ) धातु 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र° पु भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ भूयासुः 
मपु भूयाः भूयास्तम्‌ भूस्यात्त 
उ० पु° भूयासम्‌ भूयास्व भूयास्म 


आश्ीरिड - आत्मनेपद 


भालोखिड के आत्मनेपद मे घातुके अन्त्यस्वरनका मौर उपधा 
रघु स्वरका गुण होता है) यथाः-शी--रदायिषीष्ट; दयत्‌-यो्तिषीष्ट। 
` बनाङ्ौलिङ्‌ का आत्मनेपद परे रहुने से अनिट्‌ धातु के अन्तस्थित 
ऋकार का भौर उपधा लष्ुस्वर का गुण नहीं होता । यथा--क-- 
कृष्ट; सृज्‌-मृक्षीष्ट, व-वरिषीष्ट, वृषौ 


जकार-माकार-भिन्न स्वर के परवर्ती लृङ्‌, लिट्‌ ओर आशीिडः 
केधकेस्थानमेंढहोतताहै। यथा कृ सीध्वम्‌ = कृषीढवम्‌ । परन्तु 
इट-युक्त हूय, व, र, भौर क्कारङके परस्थितधाको विकल्पसे इ. 
होता ह । यथा सेव--सेविषोदवम्‌ ; सेविषीध्वम्‌ । | 








ध _ १ निन्द्‌, चिन्त्‌, कम्प्‌ लङ्च, वन्द्‌, काङ्क्ष, वण्ट्‌, मन्त्र्‌ आदि. 


आङीर्खिडः परस्मैपद घातु ` ६७ 


म ( मरना ) षाहु' 








एकवचन द्विवचन । बहुवचन 
प्र* पु मृषीष् मृषोस्ताम्‌ मृषौरन्‌ 
म० पु { मृषौयास्याम्‌  मृषीद्वस्‌ 
उ० पु मृषोकहि मृषोमहि 
शो ( चयन करना, सोना ) धातु 
प्र० पु सयिपीष्ट दरायिपःयास्ताम्‌ रायिषीरन्‌ 
म° प° दरायिषीष्ठाः रय्षिया्थाम्‌ सयिषोद्वम्‌ 
दायिपोध्वसू 
उ० पु रायिषय दायिषोवहि शयिपीमहि 


सेव्‌ ( सेवा करना ) धातु 
प्रयु सेविषौ सविषःयास्ताम्‌ सेविषौरन्‌ 


म° पुर सेविषीष्टाः सेविदौयाल्थाम्‌ सेविषोद्वम्‌ 

सेविषीष्वम्‌ 

उ० पुर सेविषीय सेविषीवह सेविषीमहि 
अभ्यास 


हिन्दी मे अनुवाद करोः--वाशिकः चिरं ओीव्यात । तत किमन्यदाल्ा- 
स्मटे, दैवं वीरप्रसवा भूयाः! तव कुशलं भूयात्‌ । विषे यासुदवाः प्रम- 
रमणीयां परिणतिम्‌ । 


अद्ुकाद्‌ 
सस्रत में अनुवाद्‌ करो :--अय मृच्चे आचीर्वाद दे जिसे तै कृतकार्य 
शै सक्‌ । ईश्वर तुम्हारा मंगल करे! दरिदोका दुःख द्र ह्ञे। पिपासातं 
नरुपान कर्‌ । छात्र जोग सर्वदा गुरुके आक्नानुवरत्ती हों । उख दृःखिनी 
रा इकखौता पुत्र॒घनदयाम दीर्घकाल तक जीता रहे } ईङवर आपको दीर्घाय 
एर्‌ । हमारे प्रिय राष्टूपति दीर्घायु हों । ईश्वर पृख्य मन्वी कौ रक्षा करे । तुम 
शेम सदा सुखी रहो । रामलाल को एक पुत्रवैदा हो। मै आश्चा करता हू 


६८ ` व्याकरणकौमुदी-चृतीय भाग 


कि तुम्हारी उन्नति हो । आप सुरक्षित २ हं! हमारी मातु-भूमि विदान्‌ ब्राह्मणो 
को उत्पन्न करे । 


चिद्‌ 


लिट्‌ का व्यञ्जन वर्णं परे रहुने से, से ट्‌ या भनिद्‌ समस्त धातुम 
के उत्तर द्‌" होत्ता है | 

ह" शरः लु.स्तुकृ,भृसृ, धातुके उत्तर इट्‌" नहीं होत्ता | 

थ प्रे रहने से दृश्‌, सुज , स्वयन्त भौर अनिट्‌ अकारवान्‌ धातु 


के उत्तर विकल्पसे इट्‌ होता हे, केवल स्वरान्त व्ये भओौर अकारवान 
भद्‌ धातु के उत्तर नित्य इट्‌ होता है | 


थः परे रहने से, ऋकारान्त धानु के ऽत्तर इट्‌" नहीं होता । ऋ, 
२० स्छः धातु के उत्तर नित्य भौरसृ धातु के उत्तर विकल्पसे इट्‌ 


होताहै। 


किट्‌ विभक्ति परे रहने से त्रातु अभ्यस्त (द्विरुक्त) होता है। 
पथा-- नस्‌ + =नम्‌ नस्‌ + भ~ | ह 
भभ्यस्त धातु कै पूवं भागक मादि स्वर के प्र्चात्‌ जो वणं रहता . 
हे उसका खोप होता  है। यथा-नेसुनम्‌ अ = ननम्‌ ~+ भ-- | 
 ल्द्के प्रथम पुरूपके एक वचनका म परै रहने से घातुके उपधा 
भकार की विकल्प से वृद्धि होतौ है, गौर अन्त्यस्वर भी ` गुण एवं वृद्धि 
दोनोंकोही प्त होता है यथा- ननम्‌ +अनननाम, ननम। ` 

सगुण लि्‌ विभक्ति परे रहे से अन्त्यस्वर मौर उपधा छघुस्वर 
का गुण होता है परन्तु वृद्धि कौ मंमावना रहने से नहीं होत्ता } यथा-- ` 
विद्‌+-म = विद्‌ विद्‌ + ब = विषिद्‌ + भ विवेद | 
धातु मभ्यस्त हयेने से, पृवंभाग के क,ख.छङके स्थानमेचः; 
ग,ध.ज, ज्ञ के स्थान में ज; ट,ठ के स्थानर्मेट; डढके स्थान 
मे डःत्त,थके स्थान मेंत्त;ःद धके स्थान मेदः; पफ के . 
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स्थानमेष; व, भके स्थान मे ब, दीचंके स्थानें हस्व भोर, 
ऋकेस्थानमे ब होतादहै। यथाकुप्‌ ब = कुप्‌ कृप्‌ + अ= कुकु. 
+ अ = चुकोप । | | 

अभ्यस्त धातु के पूर्वं भाग में सयुक्त वणं रहने से अन्त्यं व्यर्न 
वणं का लोप होता है | यथा--क्रम्‌ +बन=क्रम्‌ क्रम्‌ + जन्करक्रम्‌ + अ= 
कक्रम्‌ + अ= चक्राम । | | 

अभ्यस्त धातु के पूवंभाग में स्क, स्ख, उच, च्छ, ट, छ, स्त, *, 
स्प, स्फ रहने से आदिवणं का लोप होत्ता हं। यथा--स्वल्‌ == 
स्ख स्खल्‌ + म = खःखल्‌ + म = चस्खाल । | 

लिट्‌ के प्रथम मौर उत्तम पुस्षका भअ परे रहुने से भाकारान्त 
धातु का "माः परस्थित घकार में सिक्कर ` भौ टता दहै। यथा-~ 
स्था + अ= तस्था +-अ = तस्थौ । | 

मनिट्‌ थ--मिन्न लिट्‌ परे रहने से भआकरारान्त घातु के भकार 
का लोप होता है यथा ~ तस्थिथ , अनिट्‌ थ ) तस्याथ । 

असमान स्वर वणं परे रहने से अभ्यस्त ध'तु के पूवं भागस्थित 
उ ऊके स्थान मे--उव्‌ मौरद्‌ ईकेस्थानमें इय्‌ होता हं। यथा-- 
उषू-अ = उव्‌ उष्‌+अ=उ उष्‌*+अ=उ नोष्‌+अ उव्‌. मोष 
+-अ = उवोष्‌ +म = उवोष; इ +अनइ इ+अ~इ एे+अन्दय्‌ 
ए+ञअ =इयाय। 

लिद्‌ परे रहने से अभ्यस्त होकर भू-बमूव्‌, चि--चिक्रि गौर चिचि, 
जि-जिगि भौर हि-जिधि होता है । यथा -भू-बमूव, चि--चिकाय, 
चिचाय ; जि-जिगाय ; हि जिघाय | 

प्रथम भौर सत्तम के एकवचन के “जः भिन्न सगुण-अगुण समस्त 
लिट्‌ परे रहने से रीं ऋ भौर संयुक्तवणं मे मिलिति स्व 
ऋकागुण होता है यथा-क्‌ +थ चक्‌ {थ = चकरिथ । स्मृ + थ 
सस्मृ + थ == सस्मथ । . | | | 

किट्‌ काञगुण स्वर परे रहने से ऋकारान्त धातुके ऋः के 
स्थान मे र होता है यथा--क + मतु: = चङ + मतुः = चक्रतुः । 
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भगुण र्ट्‌ परे रहने से इदित्‌ ( निन्द्‌ भमृति >) मौर पूजां "ञ्च 
भिन्न धातु का उपधान विकृल्पुसे लुप्त होता दे। यथा--दवश्‌ + बतुः 
ददशतुः, ददशतुः | निन्दु-निनिन्दतुः। ` ` 

स्वादिगणीय भज्‌ धातु, ऋकारादि धातु भौर जिसके अन्त मे 
सयुक्त वण रहै ठेस मकारादि धातु के पूवं भागके स्थानमें भान्‌ 
होता है । यथाः-अङ्‌--गान, ऋत. आनतं, आनृत्ततुः ; भचं -- 
आनचं, आनर्चुः, भानचु: | | 

लिट्‌ विभक्ति परे रहने से, अभ्यस्त व्यथादि धातु के पृवं भागङ्ते 
स्वरयुक्त य के स्थानमेंइ होता है। यथा.--व्यथ्‌ + ए = व्यथ्‌ 
व्यथ्‌ +ए = विव्यथे; व्यघ्‌ + अ = विव्याध; व्यच्‌ + अ = विव्याच, 
युत्‌ +ए = दिद्युते । 

किट्‌ विभक्ति परे रहुनेसे व्ये वातुका ए--मानहीं होता भौर 
पूष भाग के स्वरयुक्त यके स्थानम इ होत्ता है । यथा-व्ये म = 

सगुण लिट्‌ परे रहने से मभ्थस्त होकर यज्‌- इयन्‌ भौर सगुण 
इद्‌ परे ईन्‌ होता है। यथा पन्‌ + भ = इयाज ; यज्‌ †मतुः 
(~ ईत 1 | | _ 

पर्वनियमानुसार ग्रह्‌. + अ : गृह. + अतुः = गृह. गृह. 
+ बतुः = रगृहतुः । किन्तु प्रच्छ्-पप्रच्छतुः | ॥ 

सगुण चिट्‌ परे अभ्यस्त वपादि धातु के पूवं भाग के स्वरयुक्त 
व'केस्थानमेउहोताहै। ओर भगुण लिट्‌ परे पृ भाग त्तथा पर 
भाग उभयत्र ब के स्थान मेँ उ होता है । यथाः--सगुण वप्‌ + ब~ 
य वप्‌,अ = ववप्‌+म== उवाप्‌; वस्‌_-उवास; वह्‌ --उवाह; 
वद्‌ -उवरादः ब्रू भोर वच्‌--उवाच }' अगुण ~ वप्‌ + मह्‌: = ववप्‌ +- 
` अकः ऊषतुः) वम्‌--ऊषतुः, वह्‌ --उहतुः; वद्‌ ऊदतुः, ब्रू भौर 
` कच्‌ -क्चतुः। ` ~ ~ 2 
 . लट्‌ परे रहनेसे वे" धातुके स्थानम विकल्प से "वथ. होता है ` 


शारु हिद पर र बुक सवान मे ब्‌ गौर छण हह 
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यथा--वे + अ = वय्‌ ~- म = ववय्‌ ~ अ= उवाय ; भगुण वे + 
अतुः = ऊवतुः ; ऊयतुः । विकल्प पन्च मे-वे + म = ववौ; वे + अतुः = 
ववतुः | 

लिट्‌ परे रहने से अभ्यस्त होकर दे- दिगि, प्याय्‌-पिपी, 
ह्-जुह, दिवि-गुशु भौर शिख्वि होता ह । यथा ~ हे +ए = दिण्ये;.. 
प्याय्‌ +ए पिप्ये ; हं + भ=जुहाव; ह्व + अतु = जुहुवतुः ; दिव + 
ब = शुशाव, लिश्वाय ; दिव + अतुः = शुशुवतुः, सि'खवयतुः ; चि +थ= 
रुश्विथ, शिद्वयिथ । | 

सगुण लिट्‌ परे रहने से, भभ्यस्त होकर स्वप्‌-पुष्वप्‌; भौर 
भगुण लिट्‌ परे 'सुषुप्‌" होता है! यथा---स्वप्‌--{ अ = सुष्वापः स्वप्‌ 
मतुःन्सुषुपतु; ! थ-- सुष्वपिथ, सुषुप्य । 

किट्‌ परे रहने से मभ्यस्त होकर हन्‌--जधन्‌ ; भद्‌ -जघत्‌ भौर 
माद्‌ होता है । यथा--हन्‌ +भ = जघान; भद्‌ +अ जवात्तः आद । 

अगुण लिट प्रे रहने से अभ्यस्त होकर गम्‌ --जग्स्‌, खन्‌--चख्न्‌, 
जन्‌- जज्ञ, घस्‌-जक्ष्‌ गौर हच्‌ -जघ्न्‌ होता है) यथाः-गम्‌ + 
अतुः = जग्मतुः ; खन्‌ -चख्नतुः, अद्‌-जः त्‌, मादतुः, हन्‌--जन्नतु- 
जन्‌ +ए = जज्ञे) | | 

अनिट्‌ “यः परे रहने से दृश्‌ गौर सृज्‌ धातुके ऋकार के स्थान 
मे र होता है गौर्‌ कृषादि घातु के ऋ के स्थान में विकल्प से “र हता है । 
यथाः--दुक्‌ +थ = ददशिथ ; दद्ठः कृष्‌-- चकषिथ, चक्रष्ट चकष्ठः; 
तृप्‌---ततपिथ, तत्रप्थ, त्थं, दुप्‌-दद पिथ, दद्रप्य, ददष्यं; मृद्‌ - 
ममशिथ, मब्रष्ठ, ममष्टठं ; सृर्‌--ससपिथ ससप्थं । [र 

आदि भौर अन्त में संयुक्त व्यञ्जन वणं न रहने से बीच मं जकारः. 

युक्त अभ्यस्त धातु के उत्तर प्रथम भौर उत्तमपुरुष के एकवचन के 
भः भिन्न चिद्‌ परे पूवं भाग कालोप होता है भौर पर भाग के अकार 
के स्थान मे एकार होता है । यथा चट्‌ + ज = चचाल; (मतुः) चेलतुः ; 
(थ) चेखिथ | | [र 
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जिन अभ्यस्त धातुम का पूर्वं भाग रूपान्तरित होता है, उन सव 
धातुं का ओर अन्तःस्थ वकारादि धातु का पृवं नियमानुसार कायं 
नहो होता । यथा--गद्‌ -जगाद, ` जगदतुः जगदुः ; त्रञ्‌--वत्राज, 
वत्र जतुः, चद्‌ - ननन्द, ननन्दतुः | 

परथप्र भौर उत्तम पुरुष के अ" भिन्न लिट्‌ परे रहने से भभ्यस्त 
होकर तृ-~तेर्‌, फल्‌ - फैल , मनज्‌-भेज्‌ ओर त्रपू-तरेप्‌ होता है। 
वथा तृ1-अ = ततार (अतुः) तैरतुः। फल्‌ + अ = पफाल; 
(अतुः ) केलः । भज्‌ + भ = बभाज ; (अतुः) मेजतुः। 
तरप्‌ +ए=त्रेपे। 

प्रथम भौर उत्तम पुरुष के भः भिन्न लिट्‌ परे रहने से अभ्यस्त 
होकर राज्‌-रेज्‌ भौर रराज ; श्रम्‌ भ्रेम भौर बश्नम्‌, वम्‌ -वेम्‌ ओौर 
ववम्‌ होते ह । यथाः - राज्‌ + अ = रराज; ( अतुः ) रेजतुः ; रराजतुः 
रस्‌ +म्‌ * बश्नाम; (मतुः) भ्रेमतुः बश्रमतुः | वम्‌ +-म = ववाम; 
( अतुः ) केमतुः ववमतुः | | 

लिट. परे भधिपृवंक.इ' घातु के स्थान मेँ - गाः ओर "मज्‌ धातु 
के स्थानम -वी होता है , पञ्चात्‌ अभ्यस्त होता हे। यथाः- अधि + 
इए = अधिजगे; अज्‌ +भ = विवाय | ` | 

लिट्‌ परे रहने से दय्‌ , मय्‌ आम्‌ मनेक स्वर विरिषट धातु मौर 
अकार भिन्न गुरु स्वरादि धापु के उत्तर माम्‌ होता है। भास्‌ परेधातु 
के अन्त्य स्वर मौर उपधा  छधृस्वर का गुण होताहै, माम्‌ अन्त धातु 
के उत्तरकृ; भू, अस्‌ धातुको किट्‌ विभक्तिकारूप होता है । यथाः-- 
 दय्‌--दयाम्बभूव, दथामास, दयाञ्चकार । अनेक स्वर--कारि-कार. 
` याम्बमूव, कार गमास, कारयाञ्चकार ; गुरस्व रादि - ईह्‌ --ईहाम्बभव, 
दहामास, ईहाज्न्के। र 
_ च््द् पर र्ह्गसेहु, भो, दी, मू, जागृ, दद्ध, काश्‌ , कास्‌ भौर ` 
उप्‌ चातु के उत्तर विकल्प से आम्‌ होता है; भाम्‌ परे ` धातूकागुण | 
दाता है। यथा--हु-नुवाम्बभूवः जुहवामाम, नुहवाञ्चकार.पक्-नुहाव । ` 
` भूभी--बिभयाम्बव, प््षे-विभाय । ही-जिहयाम्बभूव, पके-जिहाय ॥ 
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भृ-- विभराम्बमूव;ः--बभार | जागृ--जागराम्बभूवः पृक्ष -जजागार । 
दरिद्रा--दरिद्राम्बभूवः पक्षे-ददरिद्रौ--ददरिद्र इति केचित्‌! काश्‌ 
काराम्बभूवः पक्ष- चकार | कास्‌-कासाम्बभूव;. पक्ष -- चकासे । उष्‌ 
मोषाम्बभूवः पक्षे-उवोष । 

लिट्‌ परे रहने से भादि विद्‌ धातुके उत्तर विक्स्पसे ञम्‌ होता 
है--भाम्‌ अवशिष्ट रहता है! यथाः-विद्‌ ~+ अ = विदाम्बभूव 
विदाञ्चकार, विदामास } विकल्प पश्च के रूप पदचात्‌ दिखलाये जास्गे | 





{ख्ट्- सूप 
(परस्मेपदी) 
पा पीना ) धातु 
एकव चन द्विवचन वहुवचन 
प्र पु पपौ पपतुः पुपुः 
म० पू पपिथ, पपाथ पपथुः पप 
उन्पु० पपौ पपिव पपिम 
स्था ( रहना ,) धतु 
प्रर पुर तस्थौ तस्थतुः तस्थुः 
मन पु तस्थिथ, तस्थाथ तस्थथुः तस्थ 
उ०्पु० तस्थौ तस्थिव तस्थिम 
इ ( जाना, आना ) धातु 
प्र पुर इयाय द्यतु ईयुः 
म° पुर इययिथ, इयेथ ईयथुः ईय 
उ०पु° इयाय, इयय ईयिव ईयिम 
_ जि ( जीतना ) धातु 
प्र० पुर जिगाय जिग्यतुः ` जिग्यु 
मरण्पु० जिगयिथ, जिगेथ जिग्यथुः जिग्य 


उन्पु० जिगाय, जिगय जिग्यिव ` लिग्विमि ` 
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सस्मार 


सस्मार, सस्मर 
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हि ( ोडना ) धातु 
एकवचन द्विवचन 
जिघाय जिष्यतुः 
जिधयिथ, जिधेय जिघ्यथुः 
जिधाय जिध्िव 
भर॒ ( सुनना ) धातु 
दुश्राव सुश्रुवतुः 
रुरोध शुश्रुवथुः 
शुश्वाव, सुश्रव रुश्ुव 
हु ( हवन करना ) भातु 
जुहवाम्बभूव जुहवाम्बभूवतु 
जुहवाञ्चकार जुहुवाञ्चक्रतु 
जुहुवामास जुहवामासतु 
जुहाव जुहुवुः 
 भ( होना) घातु 
एकवचन द्विवचन 
वभूव बभूवतुः 
बभूविथ  बभूनथु 
बभृव ` बभूविव 
सु ( जाना, सरकना ) धातु 
ससार ससत 
संस्थं सखथु 
ससार, ससर ससुवं | 
स्मर ( स्मरण करना ) धातु 
। सस्मरतु 
 सस्मथं सस्मरथु 


बहुवचन 
जिच्युः 
जिघ्य 
जिघ्यिम 


शुधुवुः 


शुश्रुव 
शुश्म 


नुहवाम्बभूवु 
जुहवाज्चकः 
जुटवामासुः 
जुवः 


बहुवचनं 
बभूवुः 

बभूव _ 
बभूविम 


सुः 


समन 
। ससूम 
सस्मर 


सस्मर 
क्षस्मरिम 


श्रु 0 
अथ प° 
9 ५०५ 


श्रु ५० 
म घू9 
[८ प6 


१9 पु9 
स ५० 
[८३५ प° 


पऽ १० 
8. पु9 
० प 


१५, पु 
9 धु 
उ9 ध% 


प्र9 पु 9 


9 प | 


उ० पु 
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क्‌ ( हिसा करना, फ़कना ) धातु 
एकवचन द्िवचन बहुव चन 
चकार चकरतुः चकेसः 
वंकरिथं चकरथुः चकर 
चकार चकणिवि चकरिम 
प्रच्छ ( पूना ,) धातु 
पत्रच्छ तभ्रच्छतुः पत्रच्छुः 
पप्रच्छिथ, प्रष्ठ पश्रच्छधुः पप्रच्छ 
पप्रच्छ पप्रच्छिव पप्रच्छिम 
दृश्‌ ( देखना ›) धातु 
ददशं ददृशतुः दद्गुः 
ददशिथ, दद्रष्ठ॒ ददुशथुः दद्र 
ददश ददूदिव ददुशिप 
छन्‌ ( सृष्टि करना › धतु 
संसजं ससृजतुः ससृजुः 
सप्तजिथ, सखश्च॒ ससृजथुः ससुज 
ससजं ससुजिव ससुजिम 
त्यज्‌ ( त्यागना ) धातु 
तत्याज तत्यजतुः ` तत्यजुः 
 तत्यजिथ, तत्यक्य॒त्तत्यजथुः तत्यज 
तत्याज तत्यजिव तत्यजिम 
गभर ( जाना ,) धातु 
जगाम जग्मतुः जगमुः 
जगमिथ, जगन्थ जग्मथुः जग्म 
जगाम, जगम जग्मिव जग्मिम 


प्रु पु० 
म प° 
उ9 3 


12 पु ® 
म्‌9 ठु 9 
39 पु 9 


भ ७ पु | 


मऽ पुण | 


9 पु 9 


प्र पञ 
५ 


{१९ पु 9 


` 9 पु ७ 


प्र पु० | 
म१ पुर वि 
| उ पुथ 


. प्र पुर 0 


` मर पुर 


प्राप . प्रापु 


आप ्ापिव 


ञ्याकरणकोमुदी-दतीय भाग 


हन्‌ ( इत्या करना, मारना ) षा 


इयेष ईषिव 


एकवचन द्विवचनं बहुवचन 
जघान जघ्नतुः जघ्नुः 
जघनिथ, जघन्थ जघ्नथुः जघ्न 
जघानं जघन जघ्निव जघ्तिम 
वस्‌ ( हरना, निवास करना ) धातु 
उवास ऊषतुः उषु 
उवसिथ, उवस्थ उषथुः ऊष 
उवास, उवस ऊषिव ऊषिम 
दस्‌ ( हसना ) बतु 
जहास  जहसतुः जहसुः 
जहसिथ जहसथुः जहस 
 जहास,जहस जहसिव जहसिम 
प( गिरना) धातु 
पपात पेततुः पेतुः 
पेतिथ पेतथुः पेत्‌ 
पपात, पपत पेतिव ` पेत्तिम 
| इष्‌ (चाहना) धातु 
इयेष ईषत्‌ ईषुः 
इयेषिथ  ईषथु ईष 
` ईषिम 


अर आप (पाना>षातु ` 


प्रापिथं भ्रापथु 


 ग्रपुः ` 
प्रप 
 प्रापिम ` 


छिद्‌ रूप 


दू ( रोना ) घातु 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र्पु रुरोद रुरुदतुः रुरदुः 
मन्पु० ररोदिथ रुरुदथुः रुरुद 
उ= पुऽ रुरोद रुरुदिव रुरुदिम 
विद्‌ ( जानना) धातु 
प्र* पुर विवेद | विविदतुः विविदुः 
म* पुऽ विवेदिथ विविदथुः विविद 
उण्पु° विवेद विविदिव्‌ विविदिम 
मृज्‌ ( मोजना, सा करना ) धातु 
प्र पुर ममाजं ममाजंतुः ममार्ज 
ममृजनतुः ममृजुः 
मर पर ममाजिथ ममाजंथुः ममाजं 
ममां ममू जथुः ममृज 
उ०्पु° ममाजं ममाजिव ममाजिम 
ममृजिव  ममृजिम 
( बाल्मनेपद } | 
अधि+इ ( अधिगत होना ) धात्‌ 
प्र० पू अधिजगे भधिजगति अधिजगिरे 
म०पु* भधिजगिषे मधिजगथे मधिजगिद्वे 
उ० पुर सधिजगे सधिजगिवह भविजगिमहे 
जच्‌ ( उत्पन्न होना ) धातु 
एकवचन द्विवचन बहुवचनं 
प्र्पु० जज्ञे जज्ञाते जज्ञिरे 
मन्पु० जज्ञिषे  जज्ञाये जक्ञिष्वे 
उन्पु° जज्ञे |  जज्ञिवहे 


 ईव्यार कोः 


| जज्ञिमहे 


७८ व्याकरणकोयुदी-दरतीय भाग 


त्रप्‌ ( रज्ञा करना ) धतु 


एकवचन द्विवचन बहवचन 
प्र० पु न्रेपे तेपाते तरेपिरे 
म° पुण त्रेपिषे अपाये त्ेपिद्वे 
० पुर त्रेपे त्रे पिवहे तरेपिमह 
लभ्‌ ( काम करना , धातु 
प्र पु सेमे ॐेभाते लेभिरे 
मपु लेभिषे रेभाथे लेभिद्वे 
उश पु लेभे लेभिवहे लेभिमहे 
उमयपद) 
दा ( देना ) धात्‌ 
( परस्मेपद 
एकवचन द्िवचत्त बहुवचने 
प्रज्पु० ददौ ददतुः ददुः 
म० पु ददिथ ददथुः दद 
उण्पु ददौ ददिव ददिम 
| | ( आत्मनेपद } 
प्र पु ददे ददाते ददिरे 
म्प ददिषि ददाथे ददिद्वे 
उ०पु० ददे ददिवहे | ददिमहे 
ज्ञा ( जानना ) धातु 
द ( परस्मेपद्‌ ) 1 
 प्रग्पु० जज्ञौ जज्ञतुः जज्ञ: ` 
मन्पु*  भज्ञिथ, जज्ञाथ जज्ञुः जज्ञ 


-उ०प्‌० जज्ञौ जज्ञिव ` जन्निम 


प्9 ५० 
=. त 
उ पु9 


छिट्‌-शूप 


₹{ चठ 
(आत्मनेपद) 
एकवचन द्रिवचन्‌ 
जज्ञे जन्लाते 
जल्धिषे जज्ञाथे 
जज्ञे जलिवहे 
नी (ङे जाना) धातु 
( परस्मैपद ) 
निनाय निन्यतुः 
निनयिथ, निनेथ निन्यथुः 
निनाय निन्यिव 
( आत्सनेपद ) 
निन्ये निन्याते 
निन्थिषे निन्याथे 
निन्ये निन्यिवहे 
( प्रस्पेपद ) 
कर ( करना ) धातु 
चकार चक्रत्‌ : 
न्कथं चक्रथुः 
चकार, चकर चक्रव 
( आत्मरेपद्‌ } 
चक्रे चक्राते 
चक्रुषे | चक्राथे 
चत्र चकृवहे 


उहुवचन 
जज्ञिरे 

जजञिदट्वे 
जद्धिमह 


निन्थु 
निन्य 
निन्पिम 


निन्यिरे 
नित्यिदवे 


निन्यिमहे | 


चक्र; 
चक्र 
चकम 


चिरे ` 


चकरट्वे 


| 


चकृमहे 
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भश पु 
*१.। पुण 
लस पुऽ 


भ्रु प° 
म पुर 
4. पुर 


° 8. पु० 
पभू पुऽ 
उ० पु 


पर पुर 


सर पुर 
८३. पुऽ 


भू ६ | 


भऽ पु । 
उ०्पु० | 


व्याकरणक दी-दृतीय भाग 


ह ( हरण करना, चुराना ) 
( परस्मै {द ) 


एकवचन द्विवचन 
जहार जहतुः 
जह्थं जुः 
जहार, जहर जरह्भिव 
( भात्मनेपद ) 
जं जहाति 
जद्िषे जह्वाये 
जहे जद्िवह 
खच्‌ ( खोदना ) धातु 
( परस्मैपद ) 
चनि चख्नतुः 
 चखनिथ चस्नथुः 
चखान चूर्नं 
( सात्मनेपद } 
चस्ने चसख्नाति 
 चेख्निषे  चस्नाये 
चख्वे चस्निवह | 
ग्रह ( ग्रहण करना ) धातु 
|  {परस्मंपद) 
| जग्राह |  जगृहुतु 
` जगृहिय जह 
जग्रा, जग्रह जगृहिव 


बहुवचनं 
जल : 
जह 
जहिम 


जद्धिरे 
जह्लिद्वे ( ध्वे } 


जद्धिमहे 


चश्नुः 


 चेष्त्‌ 


चस्तिमि 


चस्तिरे 
चर्निध्वे 
चर्निमह 


| जगृहु 
॥ जगृह क 
 जगृहिम ` 


प्र ध 
प्रर ९० 
उ9 ० 


8. 9 
1, पु9 
उ9 प° 


धू9 पु9 
अथ पु° 
सख प° 


भूल पु 9 
पऽ पु9 
ऊं पु 9 


भू पु9 
^, प9 
उण पुर 


प्र प५ 
म्‌ पुर 
उण पुश 


लिट्केदूप 
( आत्मनेग्द } 





एकवचन ` द्विवचन 
जगृह जगृद्राति 
जगृहिषं जगृरूःगर 
जगृह जगुहुवहे 
रू ( गोरना ) धातु 
८ परस्मैपद } 
उवाच ऊचत्त्‌ः 
उवचिथ, उवक्थ ऊचुः 
उवाच ऊचिव 
( आत्मनेपद ) 
ङ्च ऊचाते 
ऊचिषे उचाये 
ञ्चे उचिवहे 
भक्यामत्‌ 
मक्चयामास भक्षःगमासत्‌; 
भक्षयामासिथ भक्षयामाप्तथुः 
भक्षयामास भक्षयामासिव 
भक्षयाम्बू 
भक्षयाम्बभूव भनन्लयामस्वनूत्रत्‌. ; 
भक्षयाम्बभूविथ भक्षयाम्बभूवयथुः 
भक्षयाम्बभूव भक्षयाम्बमूविव 
मक्षयाङ्‌क्‌ 
 भक्तयाञ्चकार भक्षवाञ्चक्रत्‌: 
 भक्षयाञ्चकथं भक्षयाञ्चक्रथुः 
भक्षयाञ्चकार भक्याञ्चक्ुव 


८१ 


बहुवचन 
जगृहिरे 
जगृहिद्वे (ध्वे) 
जगृहिमहे 


उचुः 
च्‌ 
छचिम 
ऊचिरे 
ऊचिद्वे 


इविमहे 


भक्षयामापुः 
भक्षयामास 
मक्षयामसासिम 


क्षयाम्बभूवुः 
भक्षयाम्बभूव 


मन्षयाम्बमूविम 


 भक्षयाज्चकरः 


मक्षयाञ्चक्र 
भेक्षयाञ्चकृम 


द  व्याकरणकोमुदी-दृतीय भाग 


भाकारान्त--हलन्त आदि क्रम से कुछ प्रचलित धातुजां केम 
घत्स., थ जोर आत्मनेपदे ए, से विभक्त्या के रूप नीचे लिते जाते 
दं । इन विभच्योंकेरूप जानने से गवरिष्ट रप सनायास समन्ञे जा 
पक्त ( कहना }--चख्यौ, चख्यतुः; चस्यिथ, चस्या | 
घ्रा ( सू घना }-जघ्रौ, जघ्रतुः ; जच्रिथ, जघ्नाथ | 
ध्मा ( पूकना }--दष्मौ, दध्मतुः; दभ्मिथ, दध्माथ | 
भा (चमकना }-- बभौ, बभतुः ; बभिथ, बभाथ | 
स्ना ( नहाना )-सृस्नौ, सस्नतुः; सस्नाथ | 
हा ( त्यागना }-जहौ, जहतुः; जहिथ, जहाथ | | 
मा ( नापा या जाना). वां ( पूकना हा धातुवत्‌ 
घा ( धारण करना }- दा-धातुवत्‌ ! 
चि ( चुनना }-- चिकाय, चिचाय, चिक्यतुः, चिच्यतुः; 
चिकेयिय्‌, चिकेथ; चिचयिथ चिचेथ | चिक्ये चिच्ये | 
स्मि ( मुस्कराना }-सिष्मिये; सिष्मियिथे ह 
करो ( खरीदना }-- चिक्राय, चित्रि यतुः; चिक्रयिथ चिक्रेथ | चिक्रिये, 
चिक्रियिषे | | . 
भौ (डरना;- विभ्यास्बभूव, निभयामास, बिभयाछ्चकार ; बिभया- 
म्बभूवतुः इत्यादि; बिभयाम्बमूविथ इत्यादि | पक्षे-बिभाय, ` 
` बिभयिथः; बिभ्यतुः, बिभेथ | म 
` शी (लेटना }-शिष्ये; रिदषे।! 
` इ (जलाना ) दुदाव, दुदुवतुः; दुदविथ । 
चु (अशंसा करना)- नुनाव, चुदुवतुः; नुनविथ। 
२ (चिस्लाना)--रूराव, रुखुवतुः; रुरविथ | छ 
ह (हवन करना}--जुहवाम्बमूव इत्यादि; जुह्वाम्बभूविथ ` 
 _ इत्यादि । पे जुहाव; जुहविय, जुहोथ । ` ` 


सू (जनना, उलयज्ञ करना; सुषुवे, इवि । तुदादि-सुषाव सुषुवतुः; ` 
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जागु ( जागना }-- जजागार, जजागरतुः जजागरिथ । पक्षे-जागरामास्‌ 

इत्यादि 

द्‌ ( फाडना ) दद्र, दद्विषे 

धु ( जीना, धारण करना }--दधार, दधघ्रतुः; दधथं । दध्रे, दधिष 

भृ (भरना, ढोना, पाख्ना )--( भ्वादि } बभार, बश्नतुः; बभथं | बन्न 
बभूषे । ह्वादि)...बिभराम्बभव; पक्षे-बभार । (ए विमक्ति म)- 
बिभराम्बभूव, बिभराञ्चक्रे; ( पक्षे ) - बभे | 

मृ ( मरना, मारना )- ममार, मस्रतुः; ममथं; मञ्िव ( परस्मे° ) 

वृ ( चुनना )- चववार,"वत्रतुः, ववरिथः; ववृथ | वव्रे; ववृषे | 

स्तु ( छाना, बिदछाना )-तस्तार, तस्तरतुः; तस्तथं; तस्तरिथ । तस्तरे 
तस्ते | 

तृ ( पार होना )- ततार, तेरुः । तेरिथ | 

दु ( फाडना, चीरना }--ददार, ददरतुः दद्रतुः; ददरिथ 
( पुकारना, याचना }--जुहावः जुहुवुः; जुहविथ, जुहोथ 

गे ( गाना )- जगौ, जगतुः; जगिथ, जगाथ | 

त्रं ( बचाता }--तत्रे; ततिषे 

ध्ये ( ध्यान करना }--दध्यो, दध्यतुः; दध्यथ, दध्याथ | 

तकं ( बहस करना }-तकंयामास इत्यादि । तकंयामासतुः इत्यादि । 
तकयामासिथ | 

लोक्‌ ( देखना ) रुरोके; टुलकिषे | 

शक्‌ ( सकना )- शाक, शेकतुः; शेकिथ, शशक्थ । 

ग ङ्क ( सन्देह करना )-रशद्कु, रारङ्ुषे । 

चिख्‌ { लिखना -लिलेख, लिङिखतुः; छिरेखिथ 

लद ( खछाबना }--लल्खतुः; कलङ्क । (उपवासार्थ) लल क्ललङ्किषे! 

रलाघ्‌ ( सराहना )--शर्छापे, शङखाधिषे 

पत्‌ ( पचाना, पकाना ) पपाच, पेचतुः; पेचिथ, पपक्थ | पेचे; पेचिषे ! ` 
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मच्‌ ( मुक्त करना )--पमोच ममुचतुः; मुमोचिथ। मुमुचे; 
मुमुचिषे | 

याच्‌ ( मगना }-ययाच, यचायतुः; ययाचिथ । ययाचे; ययाचिषे। 

शुच { शोक करना )-~ ` बुशोच, शुश्षचतुः; शुशोचिथ | ` 

सिच्‌ ( छिड़कना }- सिषेच, सिषिचतुः; सिषेचिथ, सिषेच, सिचिषे 

सिषिचिष। 

भञ्ज्‌ ( तोडना ;-बभञ्ज, बभजतुः बभञ्जतुः; बभच्जिथ, बभङ्क्थ | 

भुज्‌ ( खाना -वुभोज, बुभृजतुः, बुभोजिथ । बुभ॒जे, बभुजिषे | 

मज्ज्‌ ( इबना }--ममज्ज, ममज्जतुः; मसज्जिथ, ममडक्थ | 

यज्‌ ( यज्ञ करना }--इयाज, ईजतुः; इयजिथ, इयष्ठ | ईजे, ईजिषे । 

युज्‌ ( जुटना }-युयोज, युयुजतुः; युयोजिथ । युयुजे; युयुजिषे । 

रञ्ज्‌ ( रगना )- रञ्ज, ररजतुः ररञ्जतुः; ररञ्जिथ, ररङ्क्थ | 
ररजे, ररज्ज | | 

सन्ञ्‌ ( चिपकाना, सजाना }-ससञ्ज, ससजतुः, ससञ्जतुः 
ससञ्जिथ, ससङ्क्थ | 

घट्‌ (होना )- जघटे, जघरिषे। 

वेष्ट. ( घेरना }--वेवेष्े, वेवेष्िषे । 

पट्‌ ( पटना }--पपाठ, पेटतुः; पेठिथ । | 

क्रीड्‌ ( खेलना )--चिक्रीड, चिक्रीडतुः, चिक्रीडिथ । 

कृत्‌ ( काटना }--चकर्त, चकृततुः; चकतथ | 

इचुत्‌ ( चुभाना गिरना )--चस्चोत्त, चद्चोत्िथ | 

नृत्‌ ( नाचना )-- ननत , ननृत्ततुः; नमर तिथ । 

यत्‌ ( प्रयत्न करना )--येते,येतिषे! 

वृत्‌ ( चुनना, होना }-ववृते, ववत्तिषे | 

व्यथ्‌ ( दुःखी होना }--विव्यथे; विध्यथिषे। | 

इन्द्‌ (चूना, शक्तिशाली होना )-इन्दाम्बभूव, इन्दाञ्चकार, 

इन्दामास | : ४ | 

कन्दु ( रोना }-चक्रन्द, चक्रन्दतुः, चक्रन्दिथ | 
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खाद्‌ ( खाना }-- चखार, चखादतुः; चखादिथ | 

गद्‌ ( बोलना }-जगाद, जगदतुः; जगदिथ | 

छद्‌ ( काटना चिच्छेद, चिच्द्दतुः; चिच्छेदिथ । 

पद्‌ ( जाना, चलना )--पेदे, पेदिष । 

वद्‌ { बोरा }--उवःद, उदतुः; उवदिथ । 

विद्‌ ( जानना, दिवादि विविदे; विविदिषे। 

सद्‌ ( बैठना, जाना, नष्ट होना )- ससाद, सेदतुः, सेदिथ, ससत्य । 

स्पन्द्‌ ( धड़कना }-पस्पन्दे; पस्पन्दिषे । 

क्रुध्‌ ( कुपित्त होना }--चुक्रोघ, चुक्रुधतुः; चुक्रोधिथ 

बन्ध्‌ ( वाधना ) - बबन्ध, बबधतुः बबन्धतुः, बबन्धिथ बवन्ध । 

बाध्‌ ( सताना )--बवाधे; बनाध्षि | 

बुघ्‌ { जानना }--वुबोघ, बुबुवतुः; बुबोधिथ 
( दिवादि }--वुतुघे, बुबुधिषं 

रध्‌ { रोकना }--वुघ्‌ धातुवत्‌ 

युघ्‌ ( क्डना )-युयुपे, युयुधिषे ¦ 

वृध्‌ { बढना ) ~ ववुधे, ववृधिषे 

व्यघ्‌ ( बेघना )-- विव्याध, विविधतुः; विभ्यधिथ, विष्यद्ध 

सिध्‌ ( सिद्ध करना )-सिषेध, सिषिधतुः, सिषेधिथ, तिषेद्ध 
( गति मौर निष्पत्यथं मे इट्‌ निचय है | 

जन्‌ ( उत्पन्न होना )-जज्ञे, जज्ञिष 

मन्‌ { सोचना मेने, मेनिषे | हि | 

क्षिप्‌ ( फेंकना )- चिक्षेप, चिक्षिपतुः चिक्षेपिथ} चिक्षिपे; 
चिश्षिपिषे | 

गप्‌ ( छिपाना }- गोपायाञ्चकार इत्यादि, मोपायाम्बभूवतुः इत्यादि 
गोपायाम्बभूविथ । { पक्षे ) -जुगोप, जुगुपतुः; जुगोपिथ, जुगोप्थ 

तप्‌ ( तपना, गमं करना '-- तत्ताप, तेपतुः; तेपिथ, तत्तप्थ | ` 

तृप. ( सन्तुष्ट होना }-ततपं, त तुपतुः, ततपिथ, तत्रप्य, तत्तप्थं 
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दृप्‌ ! जलाना }-तृप्‌ घातुवत्‌ | 

सप्‌ { चमकना }-दिदीपे, दिदौपिष्े | 

टुप्‌ ( गायन करना }-ललोप, दुद्पतुः; ट्लोपिय | दुल । 

वप्‌ ( नोना ) - उवाप, ऊपतुः, उवपिथ, उवप्थ्‌ | 

वेप्‌ ( कपिना }- विवेपे; विवेपिषे } 

शप्‌ ( शप देना ) ~ शश्षाप, रोपतुः; शेपिथ, रशकषप्थ | रोपे; 

शेपिषे | | | | 

स्वप्‌ ( सोना )--युष्वाप, सुषुपुः; सुष्वप्थ | 

रम्ब ( उटकना }--ललम्बे, रलम्बिषे त 

शुभ्‌ ( विकलं होना }--चुक्तोभ, वुधषुभतुः; चुक्षोभिथ । चुक्षुभे 
चुश्षुभिषे | | 

रभ्‌ ( आरम्भ करना )-रेभे; रेभिषे | 

यम्‌ ( प्राप्त करना) --रभ्‌ घातुवत्‌ | 

शुभ्‌ ( चमकना }- शुशुभे, दुशुभिषे | | 

स्तम्भ्‌ ( रोकना )-- स्तम्भ. तस्तम्भतुः; तस्तम्भिथ | : 

के्‌ ( इच्छा करना )- कामयाम्बभूव, कामयामास, कामयाल्चक्र, 
कामयाम्बभूविथ, कामयामासिथ, कामयाज्वक्कषे । ( पक्षे चकमे, ` 
चकमिषे। - 

केम { चलना, जाना }- चक्राम, चकमतुः; चक्रमिथ | 

नम्‌ (प्रणाम करना )-- ननाम, नेमतुः, नेमिथ, ननन्य | 

भ्रम्‌ ( घूमना -बज्नाम, भेमतुः, बभ्रमतुः; भ्रेमिय, बभ्रमिथ । | 

वम्‌ (कं करना } भ्रम्‌ धातुवत्‌ । ˆ` = ” ` 

यम्‌ ( दमन करना --ययाम, येमतुः, येमिय, ययन्य। 

रमर ( स्त होना )-रेमे, रेमिषे । 

शम ¡ शान्त होना ) -रशाम, शेमतुः, शेमिथ | 

शरम्‌ ( प्रयत करना )- श 
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चर (चरला, चलना) - चचार, चेरतुः चेरिथ 

त्वर (शीघ्रता करना)-- तत्वरे, तत्वरिषे 

पर (भरत)-पुपरे, पुपूरिषे 

स्फुर्‌ (काँपना)--पुरस्फोर, पृरस्पुरतुः, पस्फोरिथ । 

चल्‌ (चल्ना)- चचाल, चेलतुः, चेखिथ 

ज्वल (जलना)--जज्वाख, जज्वलतुः, जस्वलिथ । 

स्वल (फिसलना)- चस्खार, चस्खंरतुः, चस्खलिथ । 

जीवं (जीवित रहना)- जिजीव, जिजीवतुः, जिजीविथ 

दिव्‌ (चमकना)--दिदेव, दिदिवतुः, दिदेविथं 

धाव्‌ (भागनाः-दघाव, दधावतुः, दधाविथ 

सेव (सेवा करना)-- सिषेवे, सिषेविषे 

अश (घुसना, पहुचना)--जानक्े, मानिष, बआनक्षे, जानिद्वे 
आनद्वे 

काश्‌ (चमकना) काचाम्बभव, काशामास, काशाञचक्र, काराम्ब- 
भविथ, काशामासिथ, काकशाञ्चक्रुषे । (पक्षे) चकारो, चकारिष 

विरल (सताना)--चिक्छेश, चिक्लिदातुः, चिक्टेशिथ चिक्र 

दन (उसना )-- ददंश, ददशतुः ददंशतुः, ददिथ ददंशिय दर्दष्ठ } 

दिश्‌ (आता ह देना }- दिदेश, दिदिशतुः, दिदेशिथ ! दिदिशे, 


दृश्‌ (देखना)-- ददं, ददुशतुः; ददिथ, दद ॥ | 

नश्‌ (नष्ट करना)- ननाश-नेशतुः, नेरिथ, ननंश्ठ, नेशिव, नेव 

श्रनरा (गिरना, च्थुत होना)- बभरल, बे्रशतुः बधंशतुः, बधंशिथ । 

विक्ष (जाना धसना}--विवेश, विविशतुः, विवेदिथ । 

स्पृश. (छ्ना)--पस्पशं , पस्पुशतु परस्परिथं 

` ईश (देखना;--ईक्नाम्बभूव, ईक्षामास, ईक्षाञ्चक्रे, ईक्ताम्बभूविथ, 
ईश्लामासिथ, ईक्षाञ्चक्षे । 

काङ्क्ष (चाहना)- चकाङ्क्ष, चकाडक्लतुः, चकाड्क्िथ 

चक्ष्‌ देखना)-- चख्यौ, चस्य, चचक्षे 
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कृष्‌ ( जोततना}-- चकष, चकुषतुः, चकर्पिथ | 

धृष्‌ ( रगड़ना }-जघषं, जघुषतुः, जघर्षिथ | 

दुष्‌ ( सन्तुष्ट होना }-तुतोष, तुतुषतुः, ठतोषिथ | 

दुष ({ दूषित होना ,-तुष्‌ धातुवत्‌ । 

दिष्‌ (दषकरना, घृणा करना ;-दिद्रेष, दिष्ठिषतुः, दद्रिषिथ | 
1, | 


पिष्‌ { पोसना }--पिपेष, पिपिषतुः, पिपेषिथ | 
पष ( पार्ना, पोसना )- पिष्‌ धातुवत्‌ | 
भाष्‌ ( बोलना )-- बभाषे, बभाषिषे | 
मृष्‌ ( सहना, क्षमा करना }-ममषं, ममृषतुः › ममषिथ | 
( दिवादी उभयपदी )- ममृषे, ममुषिषे | 
रक्ष्‌ ( बचाना >-ररक्न, ररक्षतुः, ररक्षिथ | 
युष्‌ ( सूख जाना, सोख लेना )- शुदोष, शुशुषतुः, शुशोषिथ | 
रिलिष्‌ { आख्गिन करना ) - रिर्ल्ेष, रिरिलषतुः, रिदरेषिथ | 
हष { हषित होना }-जहषं, जहूषतुः, जहरषिथ | 
अस्‌ ( होना, जीवित्त रहना ) बभूव इत्यादि | 
{ दिवादि }- स, भसतुः, भासिथ। 
आस्‌ ( बैठना, बसना, रहना }-- भ साम्बभूव, आसामास, आसाञ्चक्रे 
मासाम्बभूविथ, आसासासिथ, आसाञ्चङषे | 
वस्‌ ( बसना, रहना )- ( भदादि ) ववसे, ववसिषे । 
न्स ( प्रशंसा करना .--शशंस, शरंसतुः, शरासिथ । | 
शास्‌ { शासन करना, शिश्ना देना )- शकास, शासतु, शलासिथ 
ट्स्‌ ( हसना )--जहास, जहसतुः, जहसिथ । ` | 
ईह्‌. ( इच्छाकरना )-- ईहाम्बभूव, ईहाञ्चक्रे, ईहामास । ` 
गाह्‌. ( इबको क्गाना )--जगाहे, जगाहिषे, जघाक्षे 
इह. ( जलाना }- ददाह, देहतुः , देहिथ, ददग्ध | ॥ 
इ. इना ददाह" दहदः, ददोदिथ । दृह, दृदहिषे। ` 
हू दोना )- मगो, युः । ुमोदिय । = 
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रुह्‌. ( उगना ) ~ ररोह, रण्हतुः, रुरोहिथ । ररे, सरहिषे । 

कहु. ( चाटना }-- लिह्‌, लिकिहुत्‌ : । चिकि, लिलिहृषे | 

वह्‌. ( ढोना, विवाह करना, सहना )-उवाह, उत्‌ :, उवहिथ, 
उवोढ, उह, ऊह्षे 

सह्‌. { सहना ) सेहे, सेदहिषे । 

अबद 

अर्जुनस्य विक्रमेण सकलो लोकस्तुतोष-अनजुंन के पराक्रम से सभी लोग 
प्रसन्न हुए । सवे बन्धूजनाश्च हर्षिता बभूवुः- भौर सारे मित्र॒ भी हषित हए ¦ 
दुदोह गां स यज्ञाय-उसने यज्ञ के चि पृथ्वी का दोहन किया ¦ तयोर्जगृहतुः 
पादान्‌ राजा राजी च~--राजा ओौर रानी ने उन दोनों का चरण-स्पर्श 
किया । जुगोपात्मानम्‌ अत्रस्तः--उसने निडर होकर अपे को चछिपाया। 
पप्रच्छ कुशलं मृनिः--मुनि वे कूलर पृच्छा । प्रसद्य हः किलक तां चकषं -- 
सिह नै उसे बल्पृव॑ंक खींवा। अपि लद्भितिमष्वानं बुबुधे न - जितना मार्ग 
तै किया उसका परिमाण नहीं समन्च सका । कशचित्‌ अङ्के सीतायाः रिच्ये-- 
किसी समयसीतरा की गोद में सोया था। आत्मानं मुमचे तस्मात॒--उरसे 
अपने को मुक्त किया । सम्मानाद्‌ विविजे सदैव सः--दह सदा सम्मान दे 
उद्धिन हो उठता था ¦ 





अस्यास 

दिन्दी मं अनुकाद करोः--स तदग्रत एव पुरीषमुत्ससर्जं । तत वृक्षे पाश्ं 
बवन्ध । स मनसि इदं चिन्तयामास । राजमयान्न किञ्चिदपि ऊचुः । अथैनं 
स॒ राजा पप्रच्छ । स शरदं समन्तात्‌ ददं । तत्र स कूपमध्ये पपात ममार च। 
जघ्तुरमु कटाक्षैः । जगाद मधुरं वचः ! तस्मिन्नपत्ये न जगाम तुस्िम्‌ । सेना 
महीं छादयामास प्रवृषि चामिवाम्बुदः । न मे मायां जिगयेन्द्रोऽपि! रक्ष्ये 
समाधि न दधे । पुरा किल दुष्यन्तो नाम राजा बमूव ! तां पार्वतीति नाम्ना 
जुहाव । पुरः कृष्णस्य जुहवाञ्चकार । 

संस्कृत में अनुवाद करो भीम ने दुःशासन कां रक्त पान किया या। 
राम बौर रमण पिदा की अआज्ञासेबन म गये थे! लक्ष्मण ने मेघनादं 





९० व्याकरणक दो-दतीय भाग 


कोभाराथा। बाहर किष्किन्धा मेँ रहतेथे। शिविने दूरे के लिय प्राण- 
दान क्था । देवताओंने अभुरोंकेभयसे विष्णुकी स्तुतिकी थौ । भीम 
ने दुर्योधन की जवि तोड़ी थी! इसने कभी उसे नहीं खाया। उसने 
ज्वराक्रान्त हकर भत्सना कौ थौ । प्राचीन कार मे विचार्थी गण श्रद्धापरवक् 
गुरं का आदेश पालन करते थे ¦ व्यासदेव जी महाभारत का वृत्तान्तं जानते 
थे। राम ते युद्ध मे रावणको माराथः। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करिया 
था । उच अपना कतन्य-पालन क्या था । उसने रामका अनुसरण किया 
था । उसने मृन्ञते कुच प्रदन पृछेथे। वह हैजा ( विसूचिका) से ही मर 
गयाथा। उसने तीन बहुमूल्य रत्न प्राप्त क्यिथे। राम रहर भरमें धूमा 
था! ल्ड्कौने चक्कू से अपनी ठगी काटी थी सिपाही बडो वीरता 
से र्ड़ेथे । राजकुमार ने अपने पित्ताका सम्मान किया था! उस्ने अपने नौकर 
से यह समचार सुनाया। एकाएक { सहसा ) जङ्खल मे आगल्ग मथी थो। 
उसका प्रसन्न मुख समी को अष्ट करता था ! 


 रिदिङेस्प रिखो 


मन्‌ ओर नी-प्रथम पुरुष के एक वचन में । 
गस्‌ गौर श्रु--पध्यम पुर के एकवचन में | 
वि जि भौर ब्रू--उत्तम पृ) 
वि नि ओर प्र-स्वप-प्रथम पु० केएकवचन में । 
दक्‌ भौर गै --मध्यम्‌ प०में। 
युध्‌ भौर श्चुत्‌-उत्तम पु० में | 
जास मौर विद्‌--मध्यम पु*्में 
 हा-प्रथमप्‌० के द्विवचन में| 





लुड विभक्ति परे रहने से धावु के उत्तर सि" होताहै। इकार इत्‌ 
स्‌ रहत्ता ह । यथा - भूद्‌ = अभस्‌ +द्‌-- 

परस्मैपद की विभक्ति षरे रहनेते, भू,स्था,दा, घा (पानां), 
पा गौर इ धातु के उत्तर विहित “किः का लोप होता है ¦ यथाः--मभृद्‌ 
जनूत्‌ ; ( ताम्‌ )-अभूताम्‌ । 

रड विभक्ति का स्वर-वणं परे रहनेे, भूकोभूव्‌ होता है! यथा-- 
भू + अन्‌ = अभूवन्‌ | | 

सि के परस्थित्त भन्‌ को उस्‌ होता दहै] उष्‌ परे माकारान्ट घादुका 
आकार दुप्त होता है। यथा -स्था+ बन्‌ = अस्था+स्‌+ अन्‌ = 
अस्था + उस्‌ = मस्थुः | 

मात्मनेपदमें स्था, दामौरषा धातु का आ-इ होता है} यथ! 
दा +त =गदा+स्‌ + त = अदिति ; ( ताम्‌ )--भदि--षात्ताम्‌ 

लुडः परे रहने से इ*--गाः होता है } यथा --इ + द न= जया + स्‌- 
द्‌==मगात्‌ ; ताम्‌--भमाताम्‌ ; अच्‌ -भग्‌ 

परस्मेपद की विभक्ति परे रहने से घा.षे,रो, खो भौर सो घातु 
के उत्तर - विहित सिः का विकल्प से लोप होता है । यथाः-घ्ा+द्‌ = 
घ्ना +स्‌ +द्‌ = अघ्रात्‌ ; ( पन्नं )--अघ्रा~-स्‌-द्‌- 

लुड्‌ के द्‌ भौर स्‌ परे रहने से धातु के उत्तर-विहित सिः पश्चात्‌ 
९ ( ईट्‌ ) होता है ! यथा अघ्रा +स्‌ +-ई--द्‌ = अघ्रासीत्‌ 
 दू-स्‌ भिन्न विभक्ति मे परस्मैपदौ माकारान्त धातु के उत्तरविहितत 
सिकेपृवंमेस्‌ भौरङइट्‌ होते हैँ! यथा :-ज्ञा~+ताम्‌ = अज्ञा +स्‌ + 
ताम्‌ = अज्ञा + स +इ¬+-स्‌ {ताम्‌ =अन्ञासिष्टास्‌ 

त, थ, घ प्रे रहने से, ह्रस्व स्वर तथा वगं के पञ्चम वणं गौर य, 
र, ख, व भिन्न व्यञ्जन~-वणं के परस्थित “सिका लोप होत्ताहै। 


९२ व्याकरणकोमुदी-दृतीय भाग 


यथाः- ढ़ + त = अकृ ~+ स्‌~+त = अकृत, आताम्‌ ~ अकृषताम्‌ ; मन्त- 
भकरुषत्त । | 
सि परे रहने से परस्मैपद में स्वरान्त धातु के अन्त्यस्वर भौर 
अनिट्‌--व्यञ्जनान्त धातु के उपधा लघुस्वर की वृद्धि होती है । किन्तु 
णिजन्त धातु, शिवि भौर जागृ घाटुका गुण होता है । यथा-नु+-द्‌= 
भनु +स्‌।द्‌=अनु {ईइ +स्‌ + ई + द्‌= जनौ +ईइ+ई~+-द्‌= 
भनावीत्‌; पक्ने-अनौषीत्‌ । दिव + द्भ्व ~ स्‌ +द्‌ = अद्वि+-इ-+ 
स्‌ + ई + द्‌ = भदवे + इ + ई + द्‌ =मर्वयीत्‌ । 
लुड्‌ विभक्ति परे रहने से, परस्मैपद मे उपधा खधुस्वर का बौर 
आत्मनेपद में मन्त्यस्वर तथा उपधा लघुस्वर का गुण होता है । यथाः- 
सिघ्‌ + द्‌ = असिव +स्‌ ~ ई+द्‌ = भसिध्‌ +-इ + स्‌-ई + द्‌ = असे- 
धीतु ; पक्षे -अपिघ्‌ +स्‌-ई-+-द = भसेत्सीत्‌ } आत्मनेपद मे-्ञी+ ` 
त अशी + इ + स+ त==अशयिष्ट चत्‌ + त = अदोतिष्ट | 
सि परे रहने से मात्मनेपद में भनिट्‌ ऋकारान्त धातु का गुण नहीं 
होता । यथाः + मात्ताम्‌ = मक + स्‌ +-भातास्‌ = भक्‌षाताम्‌ ! 
सि प्रे रहने से परस्मपद मे घ्रज्‌, वद, भर्‌-जन्त भौर मट्‌ न्त्‌ धातु 
के उपधा अकार की वृद्धि होती है! यथोः- व्रज्‌ +द्‌ = व्रज्‌ +स्‌ 
= भत्र्‌ +इ {स्‌ + ई+द्‌=मव्राजीत्‌ ; तासू-भव्राजिष्टाम्‌ ! वद्‌ 
+ दु मवादीत्‌ ; तामू-भवादिषटम्‌ । चर्‌ +द्‌ = चारीत्‌ ; तामू- 
भचारिष्टम्‌ । चल्‌ + द्‌ = गचालीत्‌ ; ताम्‌--अचालिष्टाम्‌ | 
 भसि' परे रहने से परस्मैपद में व्यंजनादि अर्थात्‌ जिसके भादि में 
व्यंजन वणं रहे एसे सेट्‌ धातु का उपधा अकार विकल्प से वृद्धि प्राप्त 
करता है । किन्तु हान्त, मान्त, यान्त, क्ष ण्‌, श्वस्‌, वध्‌ भौर एकार-इत्‌. 
(एद्‌) घातु का नहीं होता । यथाः-गद्‌ +-द्‌ = अगादीत्‌, अगदीत्‌,। 
हान्त--चह्‌-1 द्‌ = मचहीत्‌ ; मान्त -क्रम + द्‌ = भक्रमोत्‌; यान्त-- 
हय्‌ †-द्‌ = अहूर्याति. } क्षण्‌ + द्अक्षगीत _; द्वस्‌ + त. =अश्वसीत.; ` 
१ एकार घातु कट्‌, चट, चत्‌ , रण्‌ ,-रग्‌ , हस्‌ इत्यादि \ 








छर ` ९२ 


वध्‌ {द्‌ =मवधघीत्‌; हन्‌ +-द्‌ =मवधोत्‌ £ लुङ्‌ परे हन्‌ = वध्‌ होताहै); 
एकार इत्‌-हस्‌ + द्‌ =महसीत्‌ | 

लुड्‌ विभक्ति परे रहने से परस्मैपद मे यम्‌.रमू धातु के टनर विदित 
सिकेपृवेमे नू' भौर इट्‌ होतेह! यथा--यम्‌ - द्‌. मगरम्‌~+-स्‌+इ 
1 सू+ई+द्‌ = अयंसीत्‌; ताम्‌ --अयंसिष्टाम्‌। नम्‌ + द्‌--अनसौत्‌ः 
ताम्‌-भनंसिष्टाम्‌ । विरम्‌ + द्‌ = व्यरंसीत्‌ ; ताम्‌-व्यरंसिषटाम्‌ | 

रुडः विभिक्ति परे रहने से ( अध्ययनार्थं ) अधि + इ धातू के स्थाने 
मे विकल्प से गी होता है । यथा--अधि > ---त्त = दषघ्यरष्; अध्यैष्ट] 

रुः विभक्ति का परस्मेपद परे रहने से लाम्‌ , लृरार --इत्‌" 'द॒तादि 
भोर पुषादि धातु के उत्तर ङ ( गड) हत्त है; अ घ्रवदिट रहता है ! 

यथा--शास्‌ + द्‌ = भरिषत्‌ (लुड्‌ म शाद्‌ = शिप होता है); ` 
यकार इत्‌--गम्‌ + द्‌ = मगमत्‌; चुद्‌ गदय॒तत्‌, टु. विभक्ति मे द्युत्‌ 
उभयपदी, आत्मनेपद में मद्योतिष्ट; पुप्‌. -नपुषत्‌ | 

सुः विभक्ति का परस्मैपद परे रहने से गु प्रभृत भौर इर इत्‌ 
घातु के उत्तर विकल्प से डः होत्ता है । यथा--ज- द्‌ = अजरत्‌, 











९" चुकार--इत्‌ ( लृदित्‌ ) घातु-गम्‌ , नश्‌, भाप्‌ , यसू , त्‌, पिष्‌, 
शद्‌, भुप्‌ इत्यादि । .. ` ¦ 

९. चुतादि-चत्‌, शिवत्‌, स्विद्‌ ( स्वादि ), च्‌, शुध्‌, शुभ्‌, शम्‌ (म्बादि ) 

व्व॑स्‌, श्‌ ( भ्वादि }, वृत्‌, वृध्‌, स्यन्द्‌, प्‌ ( क्लृप्‌ ), द्द्‌ इत्यादि । 
लृड्‌ परे दयतादि उभयपदी होते है । 

९. पषादि -एष, शुष्‌, तुष्‌, श्‌, दिलप्‌, दुष्‌, कुष्‌, कुमु , स्विद्‌, तुप, दृप्‌ 
दह. सूह. , स्निह्‌. ° क्षम्‌, क्लम्‌, मद्‌, श्नम्‌, तम्‌, शम्‌, दम्‌, जस्‌ क्रप्‌, टप्‌, 
टुम्‌ , सिच्‌ इत्यादि । | | 
४. जादि--जू, रिव, स्तनम्‌ इत्यादि । 

+ इर्-इत्‌ वतु--श्च्युत्‌ स्कन्द्‌, रिच्‌ विच्‌, रुद्‌, रुज्‌, 

विन्‌, युन्‌ ( ख्वादि), भिद्‌, निज्‌, दृश्‌, दृह, च्युत्‌, 
शुष्‌ इत्यादि । 
७ व्या को ३ 


द ज्याकरणकोभदी -तृतीयभाग 


पक्ष-भनारीत्‌ ( ड परे ज-जर्‌ होता है )] इर्‌ +-इत्‌ च्युत्‌ +द्‌ = 
च्युत्‌ › पक्षे-भच्योत्तीत्‌ ; भिद्‌ + द्‌ = मभिदत्‌ , पक्ष-अभैत्सीत्‌ 
ताम्‌ -अभिदताम्‌ , अभैत्ताम्‌ , अन्‌-मघिदन्‌ , भभैत्पुः 
कतुवाच्य मे लड विभक्ति मे, ( अदादि ) वच्‌ ( दिवादि ) भस्‌, 
स्या मौर लिप्‌ , सिच्‌ , ह्व धातु के उत्तर ड होता है; मौर जात्नेषद 
मे लिपादि घातु के उत्तर विकल्प से ड होता है । 
खुडः विभक्तिमे श्रि,सु, द्रुभौर कम्‌ धातु के उत्तर गड. होता 
है, स्वि भौर धेट्‌ धातु के उत्तर विकल्प से अडः. ( चङ्‌ ) होता है; ब 
मवशिष्ट रहता है । | | 
परे रहने से, नश--विकल्प से नेश; वच्‌ भौर ब्रू-वोच्‌ ; 
भष्‌--भस्थ्‌ , स्या-स्य, हवं - ह्व, पत-पप्त्‌ , अद्‌-घष्‌ होता ठै ! 
यथा-नश्‌ + द्‌ =भनेशत्‌ , अनशद्‌ , वच्‌ भौर ब्रू-भवोचत्‌ , भस्‌- 
भस्थत्‌ , ख्या--अस्यत्‌ , ह्रं अहत्‌ , पत्‌=जपप्तत्‌ , अद्‌ -अघसत्‌। 
 ( जात्मनेपद में क्िपादि ) छ्पि +त = अलिपत, अरिक्त, सिच्‌- 
मसिचत, असिक्त, ह्व -भहूुत, अह्वास्त । | 
अड्‌ परे रहने से ह-दुद्र्‌ , लु सुसूव्‌ , धि-शिधिय्‌ , कम्‌-चीकम्‌ 
भौर चक्रम्‌ होता है यथा ~ दरू-अदुदूवत्त_, सु-- अयुसुवत्त._, श्रौ-- 
 मशिश्रियत. , कम्‌-अचीकमत., मचकमत। ` वि 
 _ दु विभक्ति परे रहने सेसु गौर ऋ धातु के उत्तर विकल्प से छ 
होता है भौरङपरेगुणद्ेताहै। ~ | ~ 
यथा--सु1द्‌= असरत. , भसार्षात_ऋ-आरत , गार्षत्ति। 
` डः विभक्धि परे रटने से दृश्‌ धातु के उत्तर विकल्प से ड होता है,. 
ङ परे गुण होता है ाः--दुश्‌+द्‌ बद्त.। = 
_ पिपर रहने मे दुत््-व्राल्‌ बौर. सुञ्‌ -सखाज्‌. होत्ता है । यथा- ` 


, 


दृश्‌ +द्‌ = अनराक्षव्‌ , चन्‌ -भलाक्षत्‌। = ` 
` टृडः परे दुहादि ° घातु - ञपर दहाद' धार कै उत्तर स{क्स) होताहे। स परे उततर सं (क्स) होतादहे। स्परे गुण्‌ 


` १. दादि-उपषा म इकार गौर उकार रहे एस अनिट्‌ दृह , मिह, ` 
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रे 


र कुढ भी नदीं हता । भौर आत्मनेपद मे दुह्‌, दह्‌; ख 
तु के उत्तर विक्ल्य से स होता है । यथा-दुह्‌.+ द्‌ =मदुह्‌_ +स + 
= अधक्षत्‌; आत्मनेपद मे दुह्‌--त=मदुह्‌ + स~त = धुत, 
दुग्ध; अन्त--अधृक्षन्त | 

खड परे रहने से कृष्‌ "मृष्‌, स्पृश, दिल, द्विष, त्विष गौर 

ि ५ * ~ ४ 

लिङ्खनाथं दिलष्‌ घातु के उत्तर विक्ल्यसेस होता है। यथा-- 
ष्‌ द्‌ = भङृष्‌ [सद्‌ = गक्रक्षत्त. 

सि परे रहने से कष्‌--कराष्‌ , मृश्‌--त्राश्‌, तुष्‌ -त्राप्‌; दुप्‌- 
१; सृप्‌-खाप्‌ गौर स्पृश्‌ -घ्प्राग्‌ होता है विकल्प से | यथा-- 
ष१्‌--अक्राक्षीत्‌ , पत्ते - अकार्षीत्‌ । 

खड._के मत्मनेपदके त ओौर थास्‌ परे तनादि घातु के उत्तर सि 
¡ विक्ृल्पसेखेपहोताहै, जौरलोपहोनेसे नकर लुप्त हाता है। 
7 - तन्‌ +त = अतत, अतनिष्ट; थाप्‌- तथाः, अतनिष्ठाः | 

लुडः. के भातयनेपद का त परे रहने से पद्‌ घातु के उत्तर इम्‌ होता 
। इग्‌ काइ रहताहै ओर उस्तद्ण्‌के पर स्थितित लृप होतादहै।! ` 
1-- पद्‌ [त =अपद्‌ + इ {-त = अयादिः; ताम.--अपत्साताम. । | 

त परेरटूनेे प्याय, ताय्‌. दोप, पूर्‌, जन्‌ ओौरवबुब्‌ घातु के 
1र वक्ल्सेद्ग्‌ होताहै) यपा प्याय+त =अग्यायि, जप्यायिष्ट 
+त =अग्राति,+ अबुद्ध। ताम्‌ --नमुःसाताम्‌ ; अन्त --अभृत्सत । 








१--इण्‌ परे एण्‌ परेवुष्‌-जेषहोताह। 7 होता है । 


भ्रऽ धुर 
म० पुर 
दखं9 प° 


प्र्पुऽ 


1 प° 


दु9 पु ` 


भरर पुर 
मर्पुर 
8 पु ॑ 


भ्र०पु० 
१५ पु¢ 
 उण्पुर 


मण्पु* ` 


 ड° पु* अवादिषम्‌ 


अश्रौषीत्‌ 


अवादीत्‌ 
 भवादी मवादिष्टम्‌ 


लुट्‌ रूप 


परस्मैपदी 


भूधातु होना) 


एकवचन द्विवचन 
सभूत्‌ मभूत्‌ 
अभूः नभूतसू 
भूवम्‌ भभूव 

ज्ञा धातु ( जानना ) 
बज्ञासीत्‌ ` वज्ञासिष्टाम्‌ 


 भन्ञासीः अज्ञासिष्टम्‌ 


सन्ञासिषम्‌ जज्ञासिष्व 

भ्रू धातु ( सुनना ) 
लश्रौष्टाम्‌ 

अश्रौषी अश्नौष्टम्‌ 


अश्रौषम्‌  -अध्रौष्व 


त धातु( पारदोना) 


भतारिष्टाम्‌ 
उतारीः  भत्तारिष्टम्‌ 


अतारीत्‌ 


अतारिषम्‌  भतारिष्व 
वद्‌ धातु ( गोलना ) 
 अवादिष्टाम्‌ 


न  अवादिष्व 


बहुवचन 
मभृवन्‌ 
भभूत 
सभूम 


अज्ञासिषुः 
अनज्ञासिष् 
अज्ञासिष्म 


मश्चौषुः 
अश्रौष्ट 


| मन्नौष्म ` 
~ भतारिषुः 
 बतारिष्ट 
अतारिष्म 


अवादिषुः ` 


अवादिष्ट 


` बवादिष्म 


परऽ प 
सथ पु० 
9 पु9 


प्रू पु० 
भ पु ७ 


9 पु 


१५ पु° 
०1: पु° 
सऽ पर 


भ्र प 


मऽ पण 
# 


[८३.. पु © 


पठ पु9 | 
मऽ प | 
७ पुण । 


एकवचन्‌ द्विवचन 
मवात्सीत्‌ अत्रात्तामू 
अवात्सीः मवात्तम्‌ 
अवात्पम्‌ सव त्स्व्‌ 
रुद्‌ धातु (रोना ) 
| मरुदत्‌ अरूदताम्‌ 
। अरोदीत्‌ भरोदिष्टाम्‌ 
| भरुदः अरुदतम्‌ 
। अरोदीः अरोदिष्टम्‌ 
{ भरुदम्‌ अरुदाव 
अरोदिषम्‌ अरोदिष्व 
गम्‌ धातु ( जाना ) 
मगमत्‌ अगमतास्‌ 
अगमः अगमतम्‌ 
मगमम्‌ अमसाव्‌ 
कमर्‌ धातु ( गुजरना, जाना )} 
अक्रमीत्‌ क्रमिषम्‌ 
सक्रमीः सक्रमिष्टम्‌ 
अक्रमिषम्‌ अक्रमिष्व 
नप्र घातु ( प्रणाम करना ) 
अनंसीत्‌ अनंसिष्टाम्‌ 
भनंसीः अनंसिष्टम्‌ 
मनंसिषम्‌ मनेसिष्व 


टङ्क रूप 
वसू धातु ( बसना, चमकना ) 


बहुवचन 
मवात्सुः 
अवात्त 
अवात्स् 


अरूदन्‌ 
अरोदिषुः 
अरदतं 
भरोदिष्ट 


अरूदाम्‌ 
अरोदिष्म 


सगमन्‌ 


 अगमत्त 


अममास 


मक्रमिषुः 
अक्रमिष्ट 
अक्रमिष्म 


अनंसिषुः 
अनंसिष्ठ 
अ नंसिष्म 





९.८ व्याकरणकोमु दी-तृतीय भाग 
दृश्‌ धातु ( देखना ) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
दक्षत अदजशंताम्‌ भदकषन्‌ 
9० इ 1 बद्राक्षीत्‌ अद्रा्टाम्‌ बद्राक्षुः 
अदं दरत्‌ अदरंत 
म० ° द्राक्ची अद्रा्टम्‌ अद्राष्ट 
बदरम्‌ अदर्शाव अदर्घामि 
उ* ‰° बद्राक्षम्‌ अद्राद्व यद्राक्ष्म 
स्पश्‌ धातु ( दना) 
अस्पृक्षत्‌ सस्पुश्चताम्‌ भस्पुल्तन्‌ 
प्र०प्‌० अस्प्राक्षीत्‌ अस्प्रा्टाम्‌ सस्प्रासुः 
भस्पारक्षात्‌ मरपार्ाम्‌ मस्पाक्षुः 
अस्पुक्च भस्पक्षत्तम्‌ स्पृक्षत 
मन्प्‌9 अस्प्राक्षी सप्राष्टम्‌ अस्प्राषट 
अस्पार्षी सस्पाष्टम्‌ सस्पाष्ट 
मस्प॒क्षम मस्पुक्षाव  सस्पुक्षाम 
उ०पु० 4 जस्प्राक्षम्‌  अस्प्राच्व भस्प्रार्म्‌ 
भस्पक्षंम्‌ = अस्पाच्वं  अस्पाच्सं 
आत्मनेपदी 
| शीषातु(ख्टना) 
भ्रज्पु* अक्यिष्ट अशयिषाताम्‌  अङयिषत 
अन्पृ* जरायाः मशयिषाथाम्‌  मशायिदवम्‌ (ध्वम्‌) 
 उ° पु अशशयषि सशयिष्वहि ` अशयिष्महि 
६ सेव्‌ धातु ( सेवा करना ) 
प्रर ८० भसेविष् असेविषतिम्‌ ` असेविषत्त | 
 मन्पुर असेविष्ठा असेविषाथाम्‌  असेविदवम (ध्वम्‌) 
8 ११  असेविषि असेविष्वहि सेविष्महि ` 


भू ६ 9 


मऽ ०9 
५४ पु9 


1, पु 
। २. पु° 
(८१ पु9 


प्र पु 
मऽ प° 
उ० पु° 


न° पुण 
म० पु 
उ० पण 


| भजनि भजनिषातापर 
अजनिष्ट 
अजनिष्ट भजनिषाथाम्‌ 
भजनिषि भजनिष्वहि 
पद्‌ धाठु ( जान 
भपादिं मपत्साताम्‌ 
मपत्थाः मपत्साथाम्‌ 
पत्सि अपत्घ्वहि 
अधि... इ भातु ( अधिगत हं 
ण अध्यगीषाताम्‌ 
नथ अध्यैषाताम्‌ 
सध्या: ध्यगीषायाम्‌ 
व्य्ठा मध्येषायाम्‌ 
| अध्यगीषि मध्य॒गीष्वहि 
मध्य्‌ अध्यैष्वहि 
उभयपदी 
द्‌1 धातु (देना ) 

( आत्मनेपद ) 
मदात्‌ मदाताम्‌ 
य्यः अदातम्‌ 
जाम्‌ मदाव 

{ भाव्मनेपद ) 
अदित भदिषत्ताम्‌ 
भदियाः भदिषाथाम्‌ 
अदिषि | अदिष्वहि 
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वट्वयन 
अजनिषत 


भजनिद्वम्‌ 
नजनिष्महि 


ज 'ष्ट्स॒त्त 
अपटः 
मपत्स्म हि 


अध्यगोषत्त 
अध्यंषत्‌ 
अध्य॒गीद्वस्‌ 
अध्यश्वम्‌ 


भध्य॒गीष्महि 
अध्येष्म हि 


दुः 
अदात 
अदाम 


अदिषत 
मदिदवम्‌ 
मदिष्महि 


ध्रु ¢ 
०१. यु% 
उ पु9 


भु ९७ 
0, पु 
9 पुऽ 


| 6 पु 9 | 
प9 पु 9 


8. धु 9 


भ्ण पु 9. 


प्रण पु 9 


पु पु @ 


| 


व्याकरणकीभ्रुदौ-दतीय भाग 
ज्ञा धातु (जानना) 


बहुवचन 
भज्ञासिषुः 
अज्ञासिषं ` 
जज्ञासिष्म 


भज्ञासत 
भज्ञाष्वम्‌ 
भज्ञास्महि 


अकाः 
अकृष्टं 
अकामं 


अङ्कषत्त 
मृढ्वम्‌ 
अक्रष्महि 


 अभमिदन्‌ ` 


अमिदतत ` 
अभेत्त 


( परस्मैपद ) 
एकवचन द्विवचन 
अज्ञासीत्‌ मजासिष्टाम्‌ 
अज्ञासीः अज्ञासिष्टम्‌ 
नज्ञासिषम्‌ भज्ञासिष्व 
| ( मात्मनेपद ) 
अन्नास्त बज्ञासत्तिाम्‌ 
अज्ञास्थाः मन्ञासाथाम्‌ 
भज्ञासि अज्ञास्वहि 

क धातु (करना) 
| ( परस्मेपद ) 
अकार्षीत्‌ अकार्म्‌ 
अकार्षीः अकाष्टंम्‌ 
अकाषंम्‌ अकाष्वं 

( आत्मनेपद ) 
अक्रत  अङृषाताम्‌ 
अङ्कथाः अकरृषायाम्‌ 
अकृषि अ कुष्वहि 

मिद्‌ धातु ( तोडना-फोडना, मेदन करना ) 
| (षरस्मेपद) 
अभिदत्‌ अमिदताम्‌ 
अभैत्सीत्‌ अभैत्ताम्‌ 
अभिदः  अभिदतम्‌ 
अभेत्सी  अभैत्तम्‌ 
अभिदम्‌ ॥ ५ अभिदाव 


अभेत्सम्‌ 


अभेत्स्व | 


अभिदाम 


प्र प 
प्र पु 


प्र* पुर 


प पु* 
ऽ पु 


पं घु ¢ 
8, पु 9 ` 


9 पु० 


एकवचन्‌ 

. अभित्त 
अभित्थाः 
अभित्सि 


दुद्‌ धातु ( दहना ) 


अधुक्षत्‌ 
अधुक्षः 
अधृक्षम्‌ 


अधुक्षत 


अदुग्ध 


जधृक्षथाः 
अदुग्धाः 


मधुक्षि 


छंड के रूप 


( आत्मनेपद ) 


द्विवचन 
अभित्साताम्‌ 
सभित्साथाम्‌ 
मभित्स्वहि 


( परस्मैपद ) 
 सधृक्षताम्‌ 
अधुक्षतम्‌ 
अधृक्षाव 
( आत्मनेपद ) 
अधुन्नाताम्‌ 


मधुक्षाथाम्‌ 


| मधृक्षावहि 
1 बदहहि 


वहुवचन 
भभित्सत 
भमिद्ध्वम्‌ 
भभित्स्महि 


मधृक्षव्‌ 
अधुक्षत 
अधुक्षाम 


सधृ्षन्त 
मधुक्षध्वम्‌ 


अधृक्षामहि 
| द्हयहि 


भकारान्त--भादि क्रम से कुछ वहुप्रचछिति धातुओं के लड. प्रथम 
पुरुष एकवचन, द्विवचन ओर बहुवचन के रूप दिखलाये जति है! 
इनके जान सेने पर वशिष्ट पद स्वयं समज्ञे जा सकेगे | 


घ्रा (पू घना )--अघ्नात्त 
मघ्नासिषुः | 


पा ( रक्षा करना) -मपात ; ( पीना में }-अपासीत्त । 


भा ( चमकना )--अभासीत्त 
या ( जाना }- भा घातुवत्त.। 


५५५, 


हा ( जाना, पाना ›-मा धातुवत्‌ | 
ई ( जाना }--मगात. , अगात्ताम_, मगुः। 
जि ( जीततना )--अजैषोत. , अ लैष्टाम , अजेषुः | 


, भभासिष्टाम्‌ , अभासिषुः | 


५ भघ्नासीत  भघ्राताम _ मघ्रासिष्टाम , मघ्र्‌ 


१०२ व्याकरणकोमुदी -दृतीय भाग 


करी ( खरादना }-अक्रंषोत्‌ , अक्रष्टाम _अक्रषुः । 
अक्रष्ट, अक्रंषाताम्‌ , अक्रषत । 
नी ( ञे जाना )--क्री धातुवत्‌ । 
भी ( उरना }--जि धातवत्‌ 
स्तुति करना )-अस्तावीत्‌, भस्तौषीत्‌, भस्ताविष्टाम्‌ , भस्तौषट 
सस्ताविषुः भस्तौषुः । अस्ताष्ट | 


ह ( हवन करना )--श्ु धातुवत्‌ | 

पू ( पवित्र करना }--मपावीत्‌, अपाविष्टाम्‌, अपाविषः; अपविष्ट | 
सू ( प्रसव करना }-असविष्ट, असोष्ट, मसविषाताम्‌, भसौषातताम्‌ । 
जाग ( जागना }-मजागरीत्‌, अजागररिष्टाम्‌, भजागरिषु 

मु ( मरना )--भमृत, भम्‌ षात्ताम्‌, अमषत | 


व ( चुनना }--मवारीत्‌ , भवारिष्टाम्‌, अवारिषुः ! भवत, भवरिष् 
| मवरीष्ट, अवृषाताम्‌, भवरिषात्ताम्‌, मवरीषाताम्‌ । 
स्मृ (स्मरण करना )-जस्मार्षति_ , अस्मार्ष्टाम्‌ , भस्मार्षः | 
ह { हरण करना }) --महार्षीत्‌; भहूत | 
कृ ( बिखेरना )--अकारोत्त_, अकारिष्टाम. . भकारिषः 
ज्‌ ( धमकाना }--भजरत, माजारीत्त. मजरताम., बमनारिष्टाम्‌, 
` अजरन्‌, अजारिषुः | 
द्‌ ( चीरता ) व्‌ धातुवत. | | 
गै ( गाना }--मगासीत., जगासिष्टाम_, अगासिषः | ` 
त्रे ( बचाना ) अत्रास्त, अत्रासाताम. | 
राक्‌ ( सकना)-अराकत., मशकतताम. , मश्चकत्‌ । ` 
शङ्ख ( सन्देह करना )- भशङ्कुष्ट, अशङ्धिषाताम.। 
किख { लिखना }--अरेखीत , अरेखिष्टाम , भटेखिष 
 इलाप्‌ ( सराहना })--मरखापिष्ट भश्छाविषात्ताम | 
परच्‌ ( पकाना }--मपाक्षीत., भपावताम. , अपाक्षुः | अपक्त 
 अपक्षाताम । ४ 
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मुच. ( मुक्त करना }-- ममुचत्‌, अमुचताम्‌, यमुचन्‌ । अमुक्त, 
समुन्नतम्‌ । 
याच. ( माँगना ›--अयाचीत्‌, भयाचिष्टास्‌, मयाचिषुः; अयाचिष्ट 
वच _ ओर ब्र ( बोलना }-भवोचत्‌, अवोचताम्‌, अवोचन्‌ । 
शुच्‌ ( शेकं करना-भ्वादि )--अरोचीत्‌, सशोचिष्टाम्‌, 
अशोचिषुः | 
सिच्‌ { सींचना )-भसिचत्‌, असिचतताम्‌, भअसिचन्‌ ! असिचत, 
भसिक्त, असिचेताम्‌, असिक्षाताम्‌, असिचन्त, असिक्षत । 
च्छ ( पृश्ना )-अप्राक्नीत्‌ बप्राष्टाम्‌, अप्राक्षुः | 
अजं. ( कमाना )-- आर्जीत्‌ आ्जिष्ठाम्‌, भजिषुः । 
त्यज्‌ ( त्यागना }-- भत्यान्नात्‌, अत्याक्ताम्‌, अत्याक्षुः | 
भञ्ज्‌ ( तोडना )--अभाङक्नीत्‌, गभाङ्कतास्‌, अभाडन्ञुः | 
भृज्‌ ( खाना }-अभौक्षीत., मभौक्ताम्‌, अभौक्षुः, अभुक्त, 
मभूक्षाताम्‌ | 
मस्न्‌ ( नहाना }-भमाडक्नोत्त, अमाडक्ताम्‌, अमाडश्षुः । 
युज्‌ ( जोड़ना }--भयुजत., मयौक्षीत्त., अयुजत्ाम्‌, भयौक्ताम्‌, 
भयु जत्‌, अयौक्षुः । भयुक्त, गयुक्षाताम्‌, अयुक्षत 
राज्‌ ( चमकना }--अराजीत्त, भराजिष्टाम्‌, भराजिषुः । अराजिष्ट 
लस्ज्‌ ( लजाना )--अटज्जिष्ट, अरुज्जिषाताम्‌ 
सृज्‌ ( बनाना `--असराक्नीत्त. , जस्राष्टाम्‌, भसाक्षु 
घट्‌ ( होना }-मघटिष्ट, जघटिषात्ताम्‌, अघटिषत 
चेष्ट्‌( प्रयत्न करन }-अचेचिष्ट, भचेचिषात्ताम्‌, भचेचिषत । 
वेष्ट्‌ ( घेरना )- चेष्ट्‌ घातुवत्त. | 
पद्‌ ( पढना }--अपाठीत्त. अपरीत , अपार्णष्टाम्‌ अपरिष्टम्‌ । 
क्रीड्‌ ( खेलना }--अक्रीडीत , सक्रीडिष्टाम्‌, अक्रीडिषु 
` इत. ( काटना }--अकर्तति, अकतिष्टाम्‌, मक्षु 
नृत्त ( नाचना }--अनर्तीत., अनतिष्टास्‌, अनत्तिषु 
पतत ( मिरना })- मपप्तत., अपप्तताम्‌, अपष्ठन्‌ । 
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यत. { चेष्टा करना }-मयतिष्ट, भयत्िष्टाम्‌, अयतिषत्त 
वृत्‌ \ वरण करना ) अवृतत्‌, अवृत्तताम्‌,. अवृतन्‌ । मवि, 
 - अंवतिषत्ताम्‌ | 
भद्‌ ( खाना )- अघसत्‌, अघसताम्‌, अघसन्‌ 
गद्‌ ( कहना )-जगादीत्त, अगदीत , अगारष्टाम्‌, भगदिष्टाम्‌ , 
अगादिषुः, अगदिषुः | 
वदु { बोलना }-अवादीत्त, अवादिष्टाम्‌, भवादिष;। 
क्रन्द्‌ ( रोना )- अक्रन्दत्‌, अक्रन्दष्टाम्‌, अक्रन्दिषुः | 
खाद्‌ ( खाना }- अषादीत मसादिष्टाम्‌, मखादिषुः | 
चद्‌ ( छेदन करना }--भिद्‌ धातुवत्‌ | 
विद्‌ ( जानना }~- अवेदी , अवेदिष्टाम्‌, अवेदिषः। 
{ {दिवादि )- अवित्त भवित्साताम्‌ | ( तुदादि) अविदत्‌ 
मर्वदष्ट, अवित्त | | 
( कुपित्त होना ) --अकरधत्त. , अक्रृधत्ताम्‌, अक्रधन्‌ | 
बन्ध्‌ ( बधिना })--अभान्त्सीत. , मबान्धाम्‌ अभान्त्ु 
( भ्वादि, जानना )-मनबृधत., अबोधीत. , अबोधिष्ट | । 
( दिवादि ) मबोधि, अनुद्ध, अभृत्सात्ताम्‌, मभत्सत । ् 
धू {रोकना )-- मरुषत. अरौत्सीत, मरूवताम्‌, भरोद्धाम्‌ मरुधन्‌, 
अरोतल्सुः। | ॥ 
युष ( लड़ना ›--अयुद्ध जयुत्सात्ताम्‌, भयुत्सत्त | ष 
वृष्‌ ( बढ़ना }--गवृघत. , अवृघताम्‌ , अवृधन्‌ + अवधिष्ट, 
 अवर््विषात्ताम्‌ | ` | | 
` भ्यघू { विद्ध करना )- भव्यातसीतत , गव्यात्ताम्‌, अव्यात्सुः। ` 
जनु ( उत्पन्न होना, जानना }--बजनि, मजनिष्ट, अजनिषाताम्‌, 
मजनिषत्त। | 
भन्‌ ( मनन करना }-ममंस्त, भमंसाताम. अमंसत । 
इषु ( हत्या करना }-मवधीत. , स्वधिष्टाम्‌, मवधिष 


ब भाप < पराप्त होना; पहुंचना }-आपत्‌ , मापताम्‌, मापन्‌ । 
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क्षिप्‌ ( फेकना }-भक्ैप्सीत्‌ , अक्षठाम्‌, भ्तैप्युः; ` अक्षिष्ठ, 
अन्नप्साताम्‌, भक्चिप्सत्त 

तप्‌ ( तपाना-तप करना -भताप्सीत्‌, अताक्ताम्‌ भताप्युः | 

दीप्‌ (चमकना › -मदीपि, भदीपिष्ठ भदीपिषाताम्‌, अदीपिषत्‌ | 

ट्ष्‌ ¦ दुष्त करना )--बहुपत्‌, भलुपताम्‌. अल्षन्‌ | मल्पत, 
भट्प्सात्ताम्‌, बटुप्सत | 

रभू ( लाम करना }-अरुब्ध, नरप्ताताम्‌., अलप्चत | 

शुभ्‌ ( सुन्दर ख्गना })-भुभत्‌, अदभताम्‌ ;› जशुभन्‌ । अशिष्ठ, 
भशोभिषाताम्‌, ज्योभिषत्त] . ` 

क्षम (क्षमा करना , (दिवादि ) भक्षमत्‌, गक्षमीत्‌ (भ्वादि }-~ 
मक्षमिष्ट, अन्स्त | | | 

श्रम ‹ घूमना ) (भ्वादि }-जस्रमीत. ( दिवादि )~- 
मश्रमत्त.। ` | 

यम्‌ (संयत रखना --मयंसीत., भयंिष्टाम्‌, मयं सिषुः | 

रम्‌ (रमण करना, क्रीड़ा करना ) -अरंसात्ताय्‌, अरंसत । 

शम्‌ (शान्त हना, चमकना }--अशमत. । (ममत, स्मीत. 
इति पदेव: } |  . 

श्रम्‌ ( श्रम करना ) अश्रमत । । 

चर्‌ { चरना, चलना }--भचारीत. मचारिष्टाम्‌ अचारिषुः ¦ 

त्वर्‌ ( शीघ्रता करना }--त्वरिष्ट, अत्वरिषाताम्‌ | 

पूर्‌ (भरना, प्रसन्न करना }--अपूरि, अपूरिष्ट, अर्प 

स्फुर्‌ ( कपना }--भस्फुरीत्‌, भस्फुरिष्टाम्‌, मस्फुरिषुः । 

चल्‌ 6 जलना>--अचालीत्‌, भचार्ष्टाम्‌, अचालिषुः | 

ज्वल्‌ ( जलना › -भज्वालीत्‌, जज्वारिष्टाम्‌ अन्वालिषुः | 

जीव्‌ ( जीना }--अजीवीत्‌, अजीविष्टाम्‌, भजीविषुः | 

रव्‌ ( चमकना )-मदेवीत्‌, मदेविष्टाम्‌, भदेविषुः | 

चाय्‌ ( दौडना, भागना )--अधावीत्‌, मघाविष्टाम्‌, अघाविषुः | 

 अधाविष्ट, मधाविषात्ताम्‌, मधाविषत्त। | 








रषाताम्‌ । 
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भल ( खाना, घुसना )-भािष्ट, आष्ट, आशिषाताम्‌-भाक्षात्ताम्‌ 

आिषत बान्तत्त ( क्रयादि )- गारीत्‌, रिष्टम्‌ | 

दनुश्‌ ( उतना }--गदाङ्ननोत्‌, अदाष्टाम्‌ , गदाङ्नषुः । 

दिक्ष्‌ ( आदेश्च देना, उपदेश देना ) -अदिक्षत्‌, अदिन्नताम्‌ 
अदिक्षन्‌ । अदिक्षत, भदिक्षाताम्‌ | 


विश्‌ ( घुसना )-भविक्लत्‌, मविक्षताम्‌, अविक्षन्‌ | 

ईकन्‌ ( देखना }--एेक्षिष्ट, एक्षिषात्ताम, एक्चिषत्त । 

काङ्क्ष्‌ ( चाहना ) -भकाड-क्षत्‌ मकाङ्क्षिष्टाम्‌, अकाडिन्ञषुः | 
कष्‌ ( जोतना स्पृच धातुवत्‌ | 

तुष्‌ सन्तोष करना ) -मतुषत्‌, अतुषतास्‌, भतुषन्‌ । 

पुष्‌ (पालना- पोसना )-तुष्‌ धातुवत्‌ । 

शिष्‌ (शेष छोडना )--तुष्‌ धातुवत्‌ । 

दिष्‌ द्धेष या घृणा करना {--अद्विक्नत्‌, अदिक्षताम्‌, अदिक्नन्‌ | 

अद्विक्तत, भद्िक्ाताम्‌, भद्धिक्षन्त | ॥ 
भाष्‌ ( बोलना ) जमाषिष्ट, मभाषिषात्ताम्‌; अभाषिषत्त | 
मृष्‌ ( सहना )- ( भ्वापदं ) ममर्षीत्त. ( दिवादि )-अमुषत्‌ ` 
सर षताम्‌, ममृषन्‌; अमषिष्ट; अभमपिषाताम्‌, अपषिषतत। 

` रक्ष. (वचाना )-भरक्षोत्‌, भरक्षष्टाम्‌ अरक्षिषुः | 

वृष्‌ बरसना ) अवर्षत्‌, अवरषिष्टाम्‌, अविषः | ॥ 
मस्‌ { होना, रहना `--{ अदादि ) मूषातुवत्‌ । ( दिवादि) ` 
| भास्थत्‌, आस्थताम, मास्थत्‌ | 
 माप्‌ (बैठना) मासिष्ट, भासिषात्ताम्‌, आसिषत। : 
वस्‌ (बसना )-( अदादि) मवसिष्ट, मवसिषाताष्‌, अवसिषत। 
शनूस्‌ ( प्रशंसा करना )-- अशंसीत्‌, अशंसिष्टाम्‌ , मंशिपूः। 
शास्‌ {शासन करना) -अशिषत., अशिषताम्‌, भशिषन्‌ ¡ 
क्व्‌ ( सास लेना ) -मरइवसीत्‌, मरवसिष्टाम्‌, मस्वशिषुः । 
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हस्‌ ( हसना ) -अहसीत. , अःसिष्टाम्‌, असहिष 
हिन्‌स्‌ ( हिसा करना } महिसीत. , गहिसिष्टाम्‌, अह्सिषुः 
गाह्‌ _( इवा )-भगाहिष्ट -ममाढ, अगाहिषातास्‌, अचाक्चाताम्‌ 
अगाहिषत-चघाक्लत्त | 
ग्रु. ( पकडना )-- अग्रहीत. , बग्रहीष्टाम्‌ , अग्रहीषुः | अग्रहीष्ट, 
सग्रहीषात्ताम्‌ , अग्रहीषत 
दह ( जलाना }-मघाक्षीत_ अदाग्धाम्‌ , अधाक्षुः | 
दुह. ( दहना )-भधुक्षत., भधुक्षताम्‌ , अधुश्न्‌ 
सह. ( पहना )--असक्षत । | 
वह्‌. ( ठोना }--अवाक्नौत -जवोडाम्‌, वाक्षु: अवोढ, अवक्षा- 
ताम्‌ , अवक्षत्‌ | 
अवाद्‌ 
सोऽष्यगीष्ट वेदान्‌ --उसने वेदों का अध्ययन क्रिया ! नृषतिष्टिजेम्यो गवां 
सहस।णि प्रादात्‌--राजा ने ब्रह्मणो को सहलो गाये दी । तान्‌ प्रत्यवादीत्‌ 
अथ राघवोऽपि--उवब रघु~रुत्र ने भी उन्हुं उत्तर दिया । ससैन्यश्चान्वगाद्‌ 
रामम्‌ -- (व्ह) सेना के साय राम के पीठे गया। यो मन्वपृतां तनुमपि 
अहौोषोत्‌--जिसने अपने मन्त्रपूत शरीर की भी आहुतिदेदी 


अभ्वस् 

हिन्दी मे अनुवाद करो :-स प्रजाभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । तुष्टोऽसौ श्राह्यण- 
भवादात्‌ । सराव वतमानस्य ममं पिता पञ्चत्वममात्‌ ) कपिराटौद्‌ गृहाद्‌ 
गृहम्‌ । तं त॒ दन्तरच्छिदन्‌ } त्वमजैषीः पुरा सुरान्‌ । वनमताप्सीच्छनै- 
भनुः । अनंसीत्‌ चरणौ तस्य ¦ अर्मत्दीत्‌ तं शरैः । अरौत्दत स परीमिमाम । ` 
ोकश्चित्तमवरुधत्‌ । सोऽव्भ ब्रह्मणः रास्त्रम ! स बन्धून्‌ सममंस्त । 
जजक्षीदङ्कमागतान्‌ । मा ज्ञासीस्त्वं सुखी रामः ! अलि इवानिलः क्षीत 
भभाद्क्षाद्‌ रघुनन्दनो धनुः । यता वरिष्ठं तम्‌ आर्चीत्‌ । शोणितं सम्प्रहारेऽ- 
च्युत्‌ । वायन्यस्त्रण त पाणि रमोज्च्छेत्सीत्‌ । अनिशं शन्दमध्रौषं 
ततो छोमानि मेऽहष्यन्‌ । वानराय श्राहैषीत्‌ परिषम्‌ । तेषां साम्यं सोऽस्तभीत । 
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असूत सद्यः कुसुमान्यशोकः । दह॒ जलु्मामभ्यसिचत्‌ । वौं न्यरिधियद्रामा ¦ 
यद्‌ अकार्षीत्‌ स रक्षसाम्‌ । भदोतिष्ट रणे । अनैषीद्‌ रक्षसां क्षयम्‌ ! तस्यालिपत 
शोकाग्निः स्वान्तं काष्ठमिव ज्वलद्‌ । युवां भुवनस्य भारं दोभिरवोढम 
मानधावी रविखे) भपारीत्‌ स हतशेषान्‌ प्ठवद्धमान्‌ । अबोधि दुःखं 
व्रेखीक्यम्‌ । रामोऽवादीत्ततः कपीन्‌ । 

सस्छृत म अनुवाद्‌ करो :-तुमने सुना कि क्या हुमा ? उसने अपने 
मामा से बहुत घन प्राप्त करिया । हरि अपने भाई के पास अरयाग गया है 
उसनं अपना काम समाप्त कर च्या । मृक्चसे एक गलती हो मयी। ईवरने ` 
सत्तार की रचना कौ । मैने अपना कर्तव्य पराकरदिया। चैने किताब रौटा 
दी । उसने मुञ्ञे कलकत्ता जाने के लिये कहा । ष्या तुमने फूल सधे ? उसने 
अपनी च्ड़कौ का विवाह कर दिया । रसोर्हदार ( पाचकः ) ने भात बनाया | 
मेरी र्डकी आज प्रातः आ गयी । मृश्च अपनी -किताव नहीं मिरी । बख्वान्‌ 
राजा ने अपने शत्रु को परास्तं कर दिया । 





र्ययान्त धातु 


णिच, सन्‌, यङ प्रभति प्रत्ययो से कर्द प्रकारके धातु निष्पत्र होते 
ठ, उनको प्रत्ययान्त धात्‌ कहते ह ! प्रत्ययान्त घातु स्वादिगणीय मे गण्य 
होते ह ! ८ केवल यङ्लुगन्त धातु अदादिगणीय के समान होता हं) 
प्रत्ययान्त धातुधों मेँ कुछ को नामधातु कहते ह 


णिजन्त धातु 


प्रेरणाथं मे घातं के उत्तर णिच होता है । (एक कर्ता दारा भ्य 
को किसी कायंमे प्रेरित करने कानास प्रेरणा) णिच्‌ का कैव 
ड रहता है । जिन धातुर में णिच्‌ प्रत्यय का विधान हता 
'णिजन्त' धात्‌ कहते ह । णिजन्त ॒ वात्‌ उभयपदी हते ह | यथा-- कतु 
रे सयति = कारयति = करात्ता है । चि + इ = चायि- चाययति; नी + इ 
--चायि- नाययति; श्र ~+ इ=श्रावि--श्रावयत्ि; सू+इ = भावि-- 
भावयति; ( उपधा अ ) वद्‌ +इ = वादि-- वादयति; { उपधा उ ) नुद्‌ 
+ इ --नोदि- नोदयति; (८ उपधा इ ) लिख्‌ + इ = ठेखि = रेखयति 
सिध ~+ई = सेधि-सेधयति; ( उवधा छ) दृश्‌ + इ च्दक्शि- दलयति; 
( उपधा आ ) खार्‌ +-इ = खादि ~ कलादयति; { उपधा ३) जीव्‌ इ = 
जीवि--जीवयति 


इद्‌-कायं 
प्रकृति मागम गौर प्रत्ययकेजो जो वणं नहीं रहते, उन्हे इत्‌ 


कहते ह । यथा-णिच्‌ के ण्‌ मौर च्‌ इत्‌ ह। 
नु इत्‌ विशेष कार्यो कौ सिद्धि के किए है जिनका उर्टेख नीचे 


किया जाता है-- ` | 
उ-इत्‌ ( उदित्‌ ) होने से स्त्रीलिङ्ख में डीप्‌ होता है ! यथा- 

बुद्धि + मतु = बुद्धिमत्‌ बुद्धिमती 

 ८व्यान्कोर३ 
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न --ऋ--इत्‌ ( छदित्‌ ) होने से, स्त्रीलिङ्ख मे ईप्‌ होताहै। यथा 
रुद्‌ + रात्‌ = स्दत्‌--रुदती 

कक इत्‌ (कित्‌) होने से गुण नहीं होता | तथाः--वृघ + क्ति 
बृद्धि; छ + कु = ऊत्‌ । 

यन्‌, व्यं. मौर व्ये धातु के स्वर-पदहित्त य के स्थानें इ + ग्रह 
धातु के स्वर सहित रके स्थानमें ऋ होता दे । यथा--ग्रह्‌, + क्त = 
गृहीत । 

शास्‌ धातु के स्थान में रिष्‌ होता हं । यथा-शास्‌ + 
छ = रिष्ट | 


लस्‌ -इत्‌ ( खित. ) होने से स्वरान्त उपपद के उत्तर अर्थात्‌ 
घातु भौर तत्पुव॑वर्ती शब्दके बीच में म्‌" आगम होता है यथाः-- 
भय+कृ1+ ख = भयद्धुर; भुज + गम्‌ +-ख + मुजङ्खम । 
ध--घू--इत. (धित.) होने से, प्रकृत्तिके च्‌ के स्थान में क्‌ भौरज्‌ 
{के स्थान मे ग्‌ होता है। यथा{--पच्‌-+-घन्‌ = पाकः; त्यज्‌ + 
धञ्‌ = त्यागः | 
ॐ--ङ इत्‌ ( ठित्‌ ) होने से गुण नहीं होता । यथाः-- भिद्‌ + 
[गड्‌=मिदा। 
ञ-भू.इत्‌ ( भित्‌ ) होने से घातु के अन्त्य स्वर गौर उपधा अकार 
| के वुद्धि होती है । यथा--हू+ चन. = हारः; नश्‌+घञ =नाशः। 
उना कषु स्वर का गुण होता है । यथा-मुच्‌ वज शोकः! 
मकारान्त घातु के उत्तर यः होता है यथा-दा+ घ्न = 
। स्यः | । | | 
ठ द.इत्‌ (दत्‌ › होने से स्वी-लिङ्ग प्‌, होता है ! यथा--अनु ` 
1 चर्‌ +दट्‌ = अनुचरः-अनुचरी ! 1 
__ उ-ड्‌-इत्‌ ( डित्‌ ) होने से टि अर्थात्‌ प्रकृति के अन्त्य स्वर्‌ भौर ` 
| श्ल रवती व्यञ्जन वणंका रोप होता है । यथा--द्वि+-जन्‌ + ड= 
८० थम्‌ इत्‌ ( गित्‌ ) होने से; अ -इत्‌ क तुल्य का कायं होता है । 
ककः = 


णिजन्त धातु १११ 


तद्धित का ण-इत्‌ होनेसे प्रातिपदिकके आदि स्वर की वृद्धि 
होती है }। यथा--विष्णु ष्ण = वेष्णवः। 

प--३त्‌ ( पित ) होने से हृस्व स्वरान्त धातु के उत्तर द्‌ होता) 
यथा--प्रक़ {यप्‌ = प्रकृत्य, विव ‡-जि +-क्विप्‌ = विश्वजित्‌ । 

श-श इत ( रित्‌ ) लट्‌ के तुल्य कायं होता है} यथा--गम्‌-+ 
दात = गच्छन्‌ ; दु+ शतृ = पथ्य्‌ | 

ष--ष्‌ इत्‌ ( षित्‌ ) होने से, स्त्रीलिङ्किमे ईप्‌ होता हं यथा-- 
विष्णु +-ऽण = वेऽणवः--वेष्णती 

णिच्‌ परे ज्‌, जागृ, *घटादि मौर अम्‌२ भागान्त धातु कौ वुद्धि नहीं 
होती । यथा -ज्‌-जरयति; जग--जागरयत्ति; घट्‌ -घट्यतिः; गम्‌- 
गमयति 

मिच्‌ परे आकारन्त घातु के उत्तर धय होता है | यथा--स्था- 
स्थापयति 

कुछ णिजन्त धातुम के विक्षेष स्वरूप ;--मस्‌-मावि ; भावयत्ति । 
गम्‌--गसि; गमयति ¦ अधि +-इ ( जच्ययनाथं }--अध्यापि, (स्मरणाथ) 
अध्यायि ; अध्यापयति, अश्याययति | प्रति ~ इ ( क्नानाधं ;-प्रत्यायि 
प्रत्याययति ! ऋ - म्पि; अपेयति । क्री-क्रापि; क्रापयति । गं -गापि; 
गापयति । चल्‌ ( कम्पनां ) चि, ( स्थानान्तरभ्रापगाथं )--चालि ; 
यथा--चल्यति तरून्‌ समीरणः, चाख्यत्ति हस्तिनं यन्ता | चि -चापि, 
चायि; चापय त, चाययति । जि-जापि; जापयत्ति । 

ज्वल--ज्वलि, ज्वाल; ज्वलयति, ज्वालयति, (उपसं युक्त ज्वलि) 
प्रज्वल्यति । दुष्‌ -दूषि; दूषयति ! चित्तविकार के अथं में विकल्प होता 
है । यथा--दूषयत्ति, दोषयति, चित्त कामः । धू--धूनिः धूनयति, धावि- 





१. घटादि ~घट्‌, व्यथ्‌, त्वर्‌, प्रथ्‌ नट्‌ ( णद्‌ ), र्ग्‌ इत्यादि 
२. किन्तु कम्‌, चम्‌, अम्‌, धातु कौ वृद्धि होती हं 
३. प~परे ज्ञा धातुको हस्व भी होता ह। 


११२ व्याकरणकोमुदी-दृतीय माग 


इति च केचित्‌ तदा-- धावयति } नस~ नमि, नामि; नमयति, नामयति 
( उपसगं युक्त ;- नमिः; प्रणमयति | पा ( पानार्थे > पायि, { रक्षां | 
पाकि ; पाययत्ति, पाल्यति | प्री प्रीणि, प्रायि. ; प्रीणयति, प्राययति | 
रू» वच्‌ वाचि; वाचयति । भी--भीषि; भापि, (करण कारकं रहने पे) 
भायि; ( भीषि, मापि मात्मनेपदी होते ह ) यथा- सपः शिङ्गुं भीषयते 
भापयते वा--यर्हा सपं अन्य की अपेक्षा न करके स्वथं भय का जनके 
है । पुरुष : सर्पेण शिशुं भाययत्ति--यहं पुरुष सपं दारा शिशु का भय-- 
उत्पादन करता है, भन्यनिरपेक्ष होकर, स्वयं नहीं ! रुह्‌ --रोहि, रोपि ; 
रोहयति, रोपयति । लभ्‌--लम्भि, लम्भयत्ति | री--लापि, छायि, 
( द्रवपदाथं केमं॑होने से )--रालि, लीनि ; यथा- -लौहं विलापयति, 
वमू--वमि, वामि वमयत्ति, वामयत्ति, ( उपस॑युक्त }--वमि ; 
उद्वमयति । सद्‌ ८ गत्यर्थे )--पादि, शत्‌ ( पतनार्थे ) - शान्ति; यथा- 
गाः सादयति गोपालः ( गमयततीत्यथंः ), पत्रं शातयति तुषारः ( नाक्चय. 
तीत्यथः ) शम- लाभि ( द्यनार्थे शमि यथा-हामयत्ति रोगं 
भिषक ; निशामयत्ति रूपम्‌ ( पश्यतीत्यथ, ) सिघ्‌ ( दिवादि )- साधि; 
साधयति । स्ना-स्नपि, स्नापि, ! उपसगंयुक्त रहने से --स्नाय ; 
स्नपयति, स्नापयत्ति, प्रस्नापयत्ति | स्मि- स्मापि, ( करण-कारक रहने 
से) स्मायि; स्मापि मात्मनेपदी होता हे! यथा~-मुण्डः शिशयं विस्माप- 
यते । हन्‌-घाति ; धात्तयत्ति | ही, हेपयति | स्फर्‌--स्फारि, स्फोरि ; 
स्फारयति, स्फोरयत्ति। त 
` णिजन्तधातुकेरूप 
रावि धातु (चुनना) 

` एकवचन द्विवचन ` बहुवचन 
 भ्रन्पु श्रावयत्ति  श्रावयत्तः श्रावयन्ति ` 
 मनभु* श्रावयति  श्वावयथः  श्रावयथ ` 
उणपु० श्रावयामि  श्रावयावः . श्रावयामः 





णिजन्तधातु के रूप 


श्न {वियत 
श्रुवृय 
श्रवयामि 


अन्राचय; 
अन्नरार्वयम 


श्रावयेत्‌ 
श्रावयेः 
श्रावयेयम. 


श्रावयिष्यति 
श्रावयिष्यसि 
धावयिष्यामि 


श्रावयिता 
भ्रावयितासि 
्रावयितास्मि 


4 श्रावयाञ्चकार 


( श्रावयामास 


णेर्‌ 
हिवचन्‌ 


1 


जश्रावयत्ताम, 
सश्रावयम. 





॥ 
श्रावयेत. 
श्र वयेतम. 
श्मवयेच्‌ 

ट्‌ 
श्रव्‌ायष्यत्तः 

श्रादयिष्यथ 
श्रावयिध्यावः 
चद्‌ 
श्रावपितारौ 
श्रावयित्तास्थः 
श्रावयित्तास्वः 


ति रिट 


श्रावयाम्बभूवतुः 
श्रव्यानासतुः 


वहुवचन 
श्रावयन्तु 
श्रदयत्त 


श्रावयेयु । 
श्रवयेत 
श्रावम्‌ 


श्रावयिष्यन्ति 


 श्रावयिष्यथ 


जाव त्यासः 


` श्रावयततारः 


श्रावयित्तास्थ 


 श्रवयित्तास्मः 


तराता न्मु 
प्रावयाच्लक्रुः 
श्रवयामाधुः 
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मण्पु 


#-, 


< ध 
चः 
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एकवचन द्विवचन बहुवचन 
{ भ्रावयाम्बभूविथ श्रावयाम्बभूवथुः श्रावयाभ्बभूव 
 श्रावयाञ्चुकथं श्रावयाञ्चक्रथुः श्रावयाञ्चक्रे 
श्रावयामासिथ श्रावयामासथुः श्रावयामास 
{ श्रावयाम्बभूव आवयाम्बभूविव भराक्याम्बभूविम 
भ्रवयाञ्चकार(कर) श्रावयाञ्चकेव श्रावयाञ्चक्रम 
श्रावयामास श्रावयामासिव श्रावयामाक्षिम 


लिट्‌ लकार मेँ णिजन्त धातुके उत्तर भाम्‌ होता है | अमूके 
उत्तर भू, कृ, अस्‌--इन तीन धातुभों का प्रयोग होता है | 


खडः 
५५, 
प्र° पुर मश्रावयिष्यत्‌ अश्रावयिष्यताम्‌ अश्रावयिष्यत्‌ 
म° पु अश्रावयिष्यः अश्रावयिष्यतस्‌ भश्रावयिष्यत 
उ०्पु° अश्रावयिष्यम्‌ अश्रावयिष्याव अश्रावयिष्याम 
आकशीकिङ्‌ 
प्र पु श्राव्यात्‌ श्राव्यास्ताम्‌ भराव्यासुः 
मण्पु* श्राव्याः श्राव्यास्तम्‌ श्राव्यास्त 
उ०पु* श्राव्या श्राव्यास्व  श्राव्यास्म 
खड्‌ 
तर° प { मशिश्रवत्‌ भरिश्रवताम्‌ अशिश्चवन्‌ 
= मलुश्रवत्‌  अङुश्रवत्ताम्‌ भशुश्रवन्‌ 
म०प० [उशिश्रवः  अशिश्रवत्तम्‌ अशिश्रवत 
=: 1 अशुश्रवः  भशुभवत्तम्‌  अशुश्चवत 
उः पृ. |  अरिश्रवम्‌ अशिश्चवाव मलिश्रवाम 
= 1 अशुश्रवम्‌ अशुश्चवावं भशुश्ववाम 
सु विभक्ति परे रहने से णिजन्त धातु के उत्तर अड. होता है ॥। 
ड इत्‌ हो जाने से केवल म रहता है । यथाः-सेचि+-द्‌ = मसेचि+ 


नद 


णिजन्त धातुके षप | ११५ 


भङः परे रहने से णिञन्त धातु अभ्यस्त होता है गौर णिच्‌ के 
इकार का लोप होता है । यथा--भ ~-सेच्‌ सेच्‌ +-म + द = असिष्ेच्‌ + 
भ ~+ द्‌-- 

परे अकारान्त ( अदन्त (चुरादि भौर शास्‌ भिन्न अभ्यस्त 

धातु के परभागका दीघं स्वर द्ुस्व होता है गौर अकार-भिन्न पूवंभाग 
का स्व स्वर दीघं होता है । यथा-असीसिच्‌ + म + द्‌ = असो षिचत्‌ 
मोचि +अ+द्‌ = अमूमुचत्‌ | 

अभ्यस्त धातु का पर-भाग गुरु स्वर युक होने से पूवंभाग का हस्व 
स्वर दीघं तहीं होता । यथा-निन्दि-+द्‌ =मनिनिन्दत्‌ । 

प्रभाग रुषुस्वरयुक्त होने से, पृवं भाग का अकार--ईकार होता 
है । यथाः-पात्ति-}-द्‌ = पात्‌ पात्‌ + अ ~+द्‌ = अपपत्‌+म + द्‌ 
अपीपतत्‌ ! 

अनेक स्वर विशिष्ट धातु के पृवं भागका^अ' विकल्प से ईकार होता 
है । यथाः--चकासि +द्‌ = अचीचकासत्‌, अचचकासत्‌ ( प्रभाग गुर्‌ 
स्वर युक्त ) शासि + द्‌ = अशदासत्‌, भल्षि-अबभेल्लत्‌ 

णिजन्त स्म्‌, द, त्वर्‌ , स्त्‌, प्रथ भिन्न संयुक्त वणं परे रहने से पूवं 
भागके अकार के स्थानम इकार होता है) यथा-व्यथि + द्‌ = 
मविव्यथत्‌, ज्ञापि-- मजिक्ञपत्‌, स्मारि, + द्‌ भसस्मरत्‌, दारि- 
भददरत्‌; त्वरि-गत्वरत्‌; स्तारि-अतस्तरत्‌; प्रथि -भपप्रथत्‌ ! 

णिजन्त चेष मौर वेष्ट घातु का उक्त काय विकल्पसे होतताहै 
यथा-~ चेष्टि- भचिचेष्टत्‌, अचचे्त्‌ ; वेष्ट - अविवेष्टत्‌, अववेष्टत्‌ 

णिजन्त भ्राजादि धातुके परभाग की उपधा गुरस्वर विकल्पसे 
ख्घु होता है। यथा--श्नाजि~+-द्‌=जविभ्रजत्‌, मबश्राजत्‌ ; दीपि- 
अदीदिपत्‌, अदिदीपत्‌ | 





१. भ्राजादि घातु-भनाज्‌ , दीप्‌ , भास्‌ , भाष्‌ , जीव्‌ , मील्‌ , पीड्‌, 
कण्‌ + रण्‌ , भण्‌ रण्‌ + रूप्‌ › लुप्‌. इत्यादि 1 | 
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जिन धातुओं की उपधा में छकार रहता है, णिजन्त करने से वे 
अड परे रहने पर विकल्प से घातु की बाकृत्ति धारण करते हैँ । यथा~- 
वति + दु = जवति + ज~-द्‌ = अ+ वृत्‌ वृत्‌ + अ + द्‌ = मवीवृततत्‌ । 
पक्षे--अववतंत्‌ | 

मङ्‌ परे स्वापि--सूषुप, स्थापि--तिष्ठिप , बौर (पानां) पायि- 
पीपी होता ह । यथाः--स्वापि ~+ द्‌ = अमूषुपत्‌ ; स्थापि -अतिष्ठिपत्‌ ; 
पायि-अपीप्यत्‌ | [र 

मडः परे णिजन्त श्र, सुद्र, परु, ष्टु, च्यु धातुके पुवं भागक 
सकार के स्थानमें विकल्प से इकार होत्ताहै। यथा-श्रावि~+त्‌ = 
भिश्रवत्‌, अशुश्चवत्‌ ; दू--भदिद्रवत्‌ , अदुद्रवत्‌ । 

अडः परे रहने से, अकारान्त चुरादि के पृंभाग के अकार के स्थान 
मे ई नहीं होता । यथा--रचि +द्‌ =मररचत्‌। ` 

अडः परे गण मौर कथ धातुके पृवंभाग का भकार विकल्प से 

होता ह । यथा---गणि + द्‌ = मजीगणत्‌, अजगणत्‌; कथि--भचीकथत्‌, 
अचकथत्‌ | ` | | । 


मणधातु 

एकवचन द्विवचन बहुवचन ` 
पर पु* अजीगणत्‌  अजीगणत्ताम्‌ अजीगणन्‌ 
मर पुर मजीगणः  अजीगणत्तम्‌ भजौगणत्त 
उ पु० भजीगणम्‌  भजीगणाव अजीगणाम 


णिजन्त धातु के प्रयोग मे जो अन्य कर्ता को किसी कां भे प्रवात्तति 

 केरता है उसे श्रयोजक कर्ताः कहते हँ । कतृवाच्य में प्रयोजक कर्तामे ` 
प्रथमा होती है भौर प्रयोजन कर्ता के अनुसार क्रिया के पुरुष मौर क्चन 
हीते हं । प्रयोजक कर्ता जिसे क्रिया में नियुक्त करता है मर्थात्‌ जो प्रेरित . 
होकर अ करता है, उसे (प्रयोज्यकर्ता कहते है । प्रयोज्यकर्ता में तृतीया ` 
विभक्ति होती है । यथा-गुरः छात्रेण ठेखयति ( लिखन्तं छतर प्रेरयति ` 


णिजन्त धातुके रूप ११७ 


गुरु छात्र द्वारा लिखवात्ता है ) - यहाँ "गुरः प्रयोजक कत ओर "छत्रेण 
प्रयोज्य कर्ताहं । 

किसी किसी धातु का प्रयोज्य कर्ता कमं होता है । जिस जिस घातु 
के प्रयोग में प्रयोज्य कर्ता कमं होत्ता है, सो नीचे दिखलाया जात्ता है 1 

गत्यथं १, प्राप्त्यथं २, ज्ञानाथं २, कथनाथं, पठनाथं, भोजनाय । 
{ अद्‌ मौर खाद्‌ भिन्न) मौर मक्मक घातुबों कौ मणिजन्तावस्था मे 
जो कर्ता ( प्रयोज्य कर्ता ) वहु उनकी णिजन्तावस्था मे कमं होता है ।* 
तब उसे प्रयोज्य कमं कहते हँ भौर प्रयोज्य कमं मे द्वितीया होती दै । 
यथा--- | | 

( गत्यथ )--पुत्रः विद्यामन्दिरं गच्छति --पिता पुत्रं वि्यामन्दिर 
गमयति । 

( प्राप्टय्थं ›--दरिद्रः धनं प्राप्नोत्ति--माद्यः दरिद्रं धनं प्रापयति | 

( ज्ञानार्थं शिष्यं शास्त्रं बुध्यते जानाति वा-गुरः रिष्यं सास्त्रं 
बोधयति ज्ञापयति दा | 

( कथनाथं ) छात्रः पाठं वक्ति-गुररछा्ं पाठं वाचयति । 

( पटनाथं ) ब्रह्मचारी वेदं परत्ति-आचार्यः ब्रह्मचारिणं वेदं 
पाठयति । _ । 

( ग्रहणाथं ) विप्रः दक्षिणां गृह्णात्ति-यजमानः विप्रं दक्षिणां 
ग्राहयति | ‡ | | 

( दस्लंनाथं ) बाख्दचन्द्रं पर्यति-जननी बार चन्द्रं दशेयतति । 

( श्रवणार्थं ) सभ्याः पुराणं श्युण्वन्ति--वाचकः सभ्यान्‌ पुराणं 
श्रावयत्ति ! 


(क वागा 








१. प्रवेश, आरोहण, घातु मी मत्यर्थक हुं । 
२. ग्रह्‌. धातु भी्रप्त्ययकहै। 


३. दर्शन, श्रवण, घ्राण, स्प इत्यादि भी ज्ञानार्थक है । वि 


४. गमनाहारबोधा्थं-शब्दार्थकर्म-घातुषु [ अणिजन्तेषु य: कर्ता, स्याप्णिजन्तेषु 
कमं तत्‌ । | | 
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( भोजनाथं ) ब्राह्मणाः अन्तं मुञ्जते-त्रती ब्राह्मणान्‌ अन्नं 
भोजयति | 

( भकमंक )- शिशुः रेते-- मात शिशुं शाययति । 

ह भौर ङ धातु कौ अणिजन्तावस्था मे कर्ता ( प्रयोज्यकर्ता ) णिज- 
न्तावस्था मे विक्ल्पसे कमं होत्ताहै। भौर विकल्प पक्षमे ततीया 
विभक्ति होती है । यथा- 

( ह ) चौरः धनं हूरति- चौरः चौरं चौरेण वा धनं हारयत्ति 

भृत्यः भारं हरति-प्रभुः भृत्यं भृत्येन वा भारं हारयति । 
( कृ ) दासः कमं करोति प्रभः दासं दासेन वा कारयत्ति | 


अर्युतराद 
पिता पुत्रं गीतां पाठ्यति--पिता पुत्रको गीता पठावाहै। राम कुष्णेन 
पत्र वाचयति--राम कृष्णके दारा पत्र बेचवाताहु। व्यास श्रोतुन्‌ कथां 
श्रावयति व्यास जी श्रोताओं को कथा सुनाते हैँ । सत्सङ्खजानि निधानान्यपि 
तारयन्ति- उत्तम कार्यंके लिए मृत्यु भौ मोक्षदायक ह । सुतप्तमपि भानीयं 
समयत्यव पावकम्‌-- खूब गम किया हुमा पानी भी आमकोबुक्लाहीदेताहै, 


भ्यास 

हिन्दी मे अनुवाद करो- गुरः शिष्यं मन्त्रं प्रा्यति । आस्वादयति 
सवषां विषयाणां सुखानि यः । आकारय मुनीन्‌ भोजनाय । अद्वपालः अश्वं 
गृहं यमयति । माता पुत्रं जागरयति । अघ्यापकश्छात्रं व्याकरणम्‌ अध्यापयति , 
सषयति तापसः तपः । सन्तापक्ाटिनीं त्वां कंथमनलः सन्तापयिष्यति । कषिप्रं 
बाह्य रथम्‌ । तेषामज्ञानजः तमो नाह्ञयामि } लङ्कामभ्निना अदीदिपत्‌। 
शिरसि लिखितं को वा लद्घुयति । आज्ञापय लोकेष यत्करणीयम । वातोऽपि 
-नाचाख्यद्‌ अंशुकानि । ` 

सरछृत में जनुवाद करो :- रमु ने मृत्य से भार द्वाया । कृष्ण ने युधिष्ठिर ` 
से अश्वमेव यज्ञ करवाया । माता प्रतिदिन बच्चों को खिलाती है । उसने मूङ्षे 
चिव दिखाया । रिक्षक छतों से इतिहास पढवाते हँ । | 








इच्छा अथेमे धातु के उत्तर सन्‌ प्रत्ययहोता दहै) सन्‌ कास रहता 
है । सन्‌ प्रत्ययान्त घातु को सनन्त धातु कहते है ¡ यथाः--कतुंमिच्छक्ति 
(करने की इच्छा करता है }--चिकीषंत्ति। 

` स्वाथ में कितादि^ धातुके उत्तर सन्‌ प्रत्यय होता है। यथाः-- 

कित्‌+स- 

सन्‌ प्रत्यय होने से वे पुनः स्वतन्त्र सनन्त धातुगों में परिगणित 
होकर, चतुरुकार मे भ्वादिगणीय घातुके तुल्यरूप धारण करते) 
परस्मेपद वा आत्मनेपद में जिस पद की धातुके उत्तर सनु होताहै 
प्र्चात्‌ भी सनन्त घाठु उसी पद में रहता है । 

सन्‌ परे रहने से घातु भभ्यस्त होता है । यथा- कित्‌ कित्‌ +स 
चिकित्‌ + स~ 

सन्‌ परे रहने से कितादि धातु के उत्तर इट्‌ नहीं होता । यथा-- 
चिकित्सति 


भनिदट्‌ सन्‌ परे रहने से गुण नहीं होत्ता | यथा--चिकित्सत्ति । 
तिज्‌ {-स = तितिक्षते; ~ जुगुप्सते | | 


१. कितादि- कित्‌ , तिज्‌ , गुप्‌ , वध , मान्‌ 
गुपो बधेश्च निन्दायां, क्षमायाञ्च तथा तिजः ¦ 

संशये च प्रतीकारे कितः सन्नभिधीयते । 
 विशेषः-कित्‌ धातु के उत्तर रोगापनयन आओौर संशय अर्थं से, तिज्‌ धातु केः 
उत्तर क्षमा अर्थमेगृप्‌ ओर वध्‌ धातु के उत्तर निन्दा अथं में गौर मान्‌ 
धातु के उत्तर विचार अर्थं मे सन्‌ होता है, यथा-- चिकित्सति व्याधिम्‌; 
विचिकित्सति भे मनः; तितिक्षते जुगुप्सते, बोभत्सते वा विषयं योगी 
मी्ांसते शास्वम्‌ । भ्‌. धतु के उत्तर सेवाअथं में भी सन्‌ होताह 
यथा~~शश्चषते पितरम्‌ । | = 





नतातः 
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अभ्यस्त वध्‌ मौर मान्‌ धातुके पूवं भागके जकार के स्थाने 
ई होता है! यथा-बघ्‌+स+ते = बबध्‌ + स ~+ ते = बीभत्से; 
मान्‌-- मीमांसते | 

सन्‌ परे रहनेसे सेट्‌ धातु के उत्तर इट्‌ हौता है यथा--पठ 

स + ति = पपठि+स +ति- 

अभ्यस्त सनन्त धातुके प्वं भाग काब=इ होता ह} यथा 
पपठि + सति = पिपठिषति; जौव्‌ = जिजीविषति; सेव्‌ = सिसेविते। 

गुण की सम्भावना न रहने से अथवा अन्य किसी विशेष नियम्‌ 
दारा बाधित न होने से सभी सेद्‌ धातुं का रूप एेसा ही होगा । 


अनिट्‌ धातु का रूप=यथा=नम्‌ +स ¬+-ति = निनंसति ; दह्‌ 
+ स + ति = दिधक्षति; भिद्‌ = बिभित्सत्ति; बुध्‌ = बुभुत्सते; पा = पिपा- 
सति; स्था = तिष्ठासति ! किसी विशेष नियम द्वारा बाधित्त न होने तक 
सभी अनिट्‌ धातुभों का रूप इसी प्रकार होगा | 
सन्‌ परे रहने खे १वृत्तादि धातु के उत्तर परस्मैपद में इट. नहीं हेता । 
यथा = वृत्‌ + स +-तिन्यिवृत्सति; स्यन्द =सिस्यन्त्सति, ( आत्मनेपद में) 
सिस्यन्दिषते | 4 | 
सन्‌ के परत्व में इट्‌ होने पर उस इत्‌ के परे रहते उपधा कषुस्वर 
 कोगुण होता है । किन्तु विदादि धातु कोगुण नहीं होता। यथा 
वृत्‌ + स + ते = विवत्तिषते। विदादि=विद्‌ = विविदिषति; श्द्‌= 
` ररुदिषत्ति, मुष्‌ = मुमुषिषत्ति। [| ष 


भादि भे व्यञजनवणं मौर उपधा में *उ' तथा इ रहने. से सेट्‌ 
` घातु को विकल्प से गुण होता है । किन्तु भन्त भ व रहने से; निलय 
गुण होता है । यथा = ( व्यञ्जनादि उपधा "इ ) छिख्‌ = लिलेखिषति, 


लिलिखिषति; ( उपधा उ ) रच्‌ = ररोचिषति, रुरुनिषति, ( वान्त ) 





भ: ॥ 


दिव्‌ = दिदेविषति, दिदिविष्यति । = 


` स्व्दक्वष्ष्‌ सवद्क्‌। 





वका कमना चा 
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किन्तु ऋवणं गोष्ठयवणं मे युक्त होने मे ऊर्‌ होता है । यथा-ङ़- 
चिकीषति; मृ-मुमूषते 

सन्‌ परे अभ्यस्त मा -मित्‌, दा -दित्‌ -धा--घित्‌, रभ्‌-रिम 
लभल, शक्र--रिक् पद्‌ भौर पत्‌ -पित्‌ , आप्‌- प होता है। 
यथा-मा-मित्सति; दा--दित्सति; धा-धित्सत्ति रभ्‌-रिप्सते 
रभ्‌-लिमप्सते; शक्‌-रिक्षति; पद्‌--पित्सते; पत्‌-पित्सतिः आप 
ईप्पति | ` 

सन्‌ परे अभ्यस्त भद्‌ -जिधत्‌ , दिव्‌ दुद , छिव्‌- तुष्ट सिव~ 


मुस्यू होता है । यथा--मद्‌-जिघत्सत्ति दिव्‌--दुद्यषत्ति ष्ठिव्‌ तुष्ट 
अति; सिव्‌-सुस्यूषति । 





सनन्त धातु के रूप 
 चिकोष्‌ धातु (करने की इच्छा करना ) 
खट्‌ 
एकवचन द्विवचनं बहुवचन 

प्रर पुर चिकीषति चिकीषतः चिकीर्षन्ति 
 अण्पु* चिकीषंसि  चिकीषंयः  चिकीषथ | 
 उ° पुर व चिकीर्षामि चिकीर्षवः `  चिकौर्षामः १ 
` = ट्‌ 
अन्पुण चिकीषंतु चिकीषताम्‌  चिकीषनतु 
मर्पु* चिकीषं  चिकीषंततम्‌  चिकीषंत 
उश्पु० किकीर्षाणि  चिकीर्षाव चिकीर्षाम 


परपु अचिकीषेत्‌  अचिकी्षताम्‌ अविकीषन्‌ । 
मश्पु* अच्कीषंः ` मचिरोषंतम्‌ = अचिकीष॑त ` 
ॐ पु भचिकी्षंम्‌  अचिकोर्षाव  अचिकरीरषाम 


49 ५9 
म्र पु9 
9 पुर 


2 
, 

~ 
छ 


°. पुण 
"1. पुऽ 
49 पु 


अ० पुर 
भम पु9 
9 पुऽ 


सनन्त धातु 


बिधिरिड्‌ 
एकवचन द्विवचन 
चकीपत्‌ चकौ्पेताम्‌ 
चिकीषः वचिकोषततम्‌ 
चिकीषंयम्‌ चिकीर्षव 
चिकीर्षामास चिकीर्षामासतुः 
चिकीर्घाम्बभूव चिकीर्षाम्बभूवतु 
 चिकीरषान्चकार चिकौर्षाञ्चक्रेतुः 
चिकीर्षामासिथ चिकौष{मासथु 
{ चिकीरषाम्बभूविथ चिकीर्षाम्बभूवथु 
चिकीर्षल्चकथं चिकीर्षाञ्चक्रथु 
चिकीर्षामास चिकीर्षामासिव 
९ चिकीर्षाम्बिभूव चिकीर्षाम्बिभूविव 
( चिकीर्षाच्वकार-(चकेर) चिकौ्षाच्चक्ृव 
अचिकीर्षीत्‌ चीकी षिष्टाम्‌ 
मचिकीर्षीः भचिकी षिष्टम्‌ 
अचिकीर्षिषम्‌  जचोकीर्षिष्व 
छद्‌ 
चिकीषित्ता चिकीरषित्तारौ 
चिकीषित्तासि चिकीर्षितास्थः 
 चिकीषितास्मि चिकीौषितास्वः 





बहुवचन 


चिकीषयु 
चिकीषत 
चिकौषम 


चिकोर्षासासु 
चिकौर्घम्बभूव 
चिकीर्घाञ्चकर 


चिकर्षामास 
चिकीर्षाम्ब भूवं 
चिकीरषञ्चिक्र 


चिकीर्षामासिम्‌ 
चिकीर्षाम्बभूविमं 





सचिकोषिषुः 
अचिकीषिष् 
अविकीषिष्म 


चिकीोषितारः 
चिकीषितास्थ 
चिकीषितास्पः 
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एकवचन 
अचिकीषिष्यत्‌ 
भचिकोषिष्यः 
सचिकीषिष्यम्‌ 


चिकीर्यात्‌ 
चिकी्ष्याः 
चिकौर्घ्यासिम्‌ 


खड्‌ 
द्िवचन 
अविकौषिष्यतास्‌ 
भचिकीषिष्यत्तम्‌ 
भचिकीदिष्याव 


आ्लीकिङ 


चिकीर्प्यास्ताम्‌ 
वचिकौर्यास्तम 
चिकीर्ध्यास्व 


बहुवचन 

अवचिकीपिष्यन्‌ 
चिकी पिष्यतत 
अचिकोषिष्याम 


चिकीष्यपुः 
चिकीर्प्यास्ति 
चिकौर्ध्यास्म 





पौनःपुन्य ओर अतिदाय अथं मे एक स्वर-विशिष्ट व्यन्जनादि धातु 
के उत्तर यङ्‌-प्रतयय होता है । यड का व वेष रहता है यङ्‌ प्रत्ययान्त 
धातु करो यजन्त धानु कहते हं । यङन्त धातु आत्मनेपदी होत्ताहै। 
यथाः--पुनः पुनः अनिरायेन वा करोति = चेक्रीयते ( वार बार अथवा 
अत्यन्ते करता है | ) 

, यङ्‌ परे रहने वे वातु अभ्यस्त -हौक्रर यावततोय अभ्यस्त-कायं प्राप्त 
होता है, अभ्यस्त होने से, समस्त भाग धातु-संज्ञा प्राप्त होकर स्वतन्त्र 
यडन्त धातुम गण्य होतादहै जौर चतुलंकार में भ्वादिगणोय धातु 
के तुल्य उसके रूप होते हं ! 

यडन्त होने स, जभ्यस्त धातु के पुवं भाग के अन्त्य स्वरका गुण 
जौर अकार की वृद्धि होती है । यथा पुनः पुनः शोचति-शुच्‌ + य+ते = 
शोशुच्यते; लुप लोलुप्यते ; रद्‌--रोरुदयते ; भिद्-बेभिद्यते, र्प-- 
छालप्यते | 
यङ्‌ परे रहने स, अभ्यस्त मकारान्त ओर नकारान्त धातु के पूवं 
भाग के स्वर्‌ वण के परचात्‌ म्‌" होता है । परन्तु छान्त, वान्त ओौर 
यान्त धातुजं के पञ्चात्‌ विकल्प से होता है । यथाः-मन्‌--मम्मन्यते; 
्रम्‌--चडक्रम्यते; चल्‌ -चञ्चल्यते, चाचल्यते | 
जिस घातु की उपधा में छकार हता दै, अभ्यस्त उस धातु कै पृं 
भाग के पञ्चात्‌ “रै" होता है । यथाः--नृत्‌-नरीनृव्यते । व 
यडन्त होने से, अभ्यस्त ऋकारान्त घातु के पूर्व॑--माग का ऋ-ए 
मौर परभाग का ऋछ--री होत्ता है ¦ यथा कृ-चेक्रीयते; सृ + सेस्ीयते । 
 यड_ परे रहने से अभ्यस्त चर्‌-चञ्च्‌र फट्‌ -पम्फुक; हन्‌- 
 जङद्खन्यते, जेऽ्नीयते; दह्‌ --दन्दद्‌., शप--दंशप , भज्‌ वम्भन्‌ होता है । 
जङ्कन्यते, जे भनीयते; दह्‌ --दन्दह्यते, शप.-चंशप्यते; भज्‌ --बम्भज्यते 
९व्या० को 1 
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 _ यड्‌ परे रहने से अभ्यस्त खनूस्‌- सनीखस्‌, पत्‌-पनीपत्‌. पद- 
पनीपद्‌, वच्‌--वनीवच्‌, ध्वनुस्‌- दनीध्वम्‌ होता दै । यथाः-खनूस- 
सनीसलस्यते; पत्‌ -, पनीपत्यते; पद्‌--पनीपद्यते; वच्‌--वनीवच्यते : 
ध्वनुस्‌-- दनीध्वस्यते | ` 
यङ्‌ परे रहने से अभ्यस्त ग-जेगि, दा-देदी, जन्‌-जाजन्‌ 
सैर । ६ | | 
सोर जन्जन्‌, शी- शाशय्‌ः स्वप्‌-सोषुप्‌, जेघ्री, दन्‌श्‌-दन्दश्‌, 
स्था-तेष्ठो, भट्‌-- अयाट्‌ होत्त है। यथाः-ग-जेगिल्यते; दा- 
~ ५५४, भभ, द 
देदीयते; जनू-- जाजन्यते, जज्जन्यते; शी-शाशय्यते; स्वम्‌- सोषुप्यते 
घ्ा- जेघ्रीयते, दनुश-- दन्दश्यते ; स्था - तेष्ठीयते ; अट्‌ अटाट्यते । 
यड. परे रहने से अभ्यस्त व्ये-वेवी, यर चाय्-चेकी होता है| 
यथाः--व्ये वेवीयते; चायू-चेकीयते | 
यडन्त धातु केरूप 
 चेक्रोय धातु 
लिट 


एकवचन हिवचन बहुवचन 
प्र०पु० चेक्रीयते चेक्रीयेते चेक्रीयन्ते 
प्रण्पु* चक्रीयसे  चेक्रीयेथे वैक्रीयध्वे 
उश्पु० चैक्रीये  चैक्रौयावहै | चेक्रीयामहे 
प्रन्पु चेक्रीयताम्‌  चेक्रीयेतताम्‌  चेक्रीयन्ताम्‌ 
मन्पुऽ चेक्रीयस्व  चेक्रीयेथाम्‌  चेक्रीयध्वम्‌ ` 
उण्पु० चेक्रीय  चैक्रीयावहै  चेक्रीयामहै ` 


्रऽपु* अचेकीयत  अचैक्ीयेताम्‌  अचैक्रीयन्त 
मपु  अवेन्रीयथाः  बचेक्रीयेथाम्‌  अचैकरीयष्वमू , 
उशपु*  भचक्रीये __ भचेक्रीयावहि.  बचेक्रीयामहि 





यदटुगन्त धातु 


कद धातुओं के उनर विक्ल्पवे यड्‌कालोपहयेताहै। लोप होने 
से उनको यङ्लुगन्त धादु कहते ह । यङ्लुगन्त धातु परस्मैपद होता 
है। यथाः-किहु.-टेशिद्यति ->ेकेडि ! छ्प--खालपोति, लार्पि 
सिन्र्-सेसेचोति, सेमेक्ति; द्‌-देदोपोति ¦ चुच्‌-दोयोचोत्ि, धोशोक्ति 
भू--वोभवीति, वोभोति; नृत्‌-ररीनति, न्नपि; वत्‌ - वरीवर्ति, वर्वति 


यड्लगन्त धतु के सूप 





रेिह. धातु 
रुट्‌ 
 (प्ररस्मेपद ) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० पु लेढि ठेलीढः रेखिहन्ति 
म० पु० लेरेक्षि लेखीदः टेरखीढ 
उ० पुऽ लेलेह्ि सलिल | टेखिहूय 
{ वात्मनेपद ) 
पर* पुर लेलिढे ठेलिदहाते रेकिहुते 
म० पुर लेलिक्षं लेलिहाथे लेीद्वे 
उ० पु° लेकिहे ेलि हह रेखिह्यहे 
लोर्‌ 
। ( परस्मैपद्‌ } 
प्रन्पु० लेखेु, ठेलीडात्‌ केलीढास्‌ लेलिहन्त्‌ 
म० पु लेरेदि ` टेलीदढम्‌  छेलीढ 


उ०पु० रेरिहानिं लेखिहाव्‌ लेखिहूम 
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( आत्मनेपदे ) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रप लेरीढाम्‌ लेलिहात्ताम्‌ टेलिहताम्‌ 
म० पु टेखिच्व लेलिहथाम्‌ लेलद्चमु 
उ० पु लेक ठेटिहावहै टेलिदहामहै 
खड 
( परस्मेपद ) 
प्र० पु अलेट्‌ (ड्‌) अलेलीटाम्‌ अलेलिहूल 
म०्पु भअदेखेट्‌ (इ) अलेलीटम्‌ अलेटीढ 
उ० प° अलेलेहम्‌ मलेलिह अलल 
( मात्मनेपद ) 
प्र° पु अलीढ अलेलिहाताम्‌  अङेकिहुत 
म०्पु० भलेलीढाः जरेलिहाथाम्‌ अलेलीद्वम्‌ 
उ० पुट अलेकिहि अलेलि ह्हि भरेलिहयहि 
विधिलिड. 
( १०} लेलिह्यात्‌ ; लेलि्याः;  केखिद्याम्‌ ; 
(भा) रकित, रेकिहीथाः, रेषिदीय। 
` छड. 


( प° ) जलेछिक्षत्‌ बरेखिक्षतताम्‌ , अरेरि्चन्‌ , अरेलिक्ष 
 अलेलिक्षतम्‌, अलखित्‌ इत्यादि 

( जा० ) अरलिक्षत--भलेलोढ , बअलेलिक्षाताम्‌ , भङेलिक्षन्त, 
 अलेटिक्षथाः, अदटलीडाः इत्यादि | . 


मूमिघातु 


काम्य ( काम्यच्‌ )--आत्पसम्दन्धौ ( मपनी ) इच्छा समञ्चाने से 
शब्द के उत्तर काम्य--प्रत्यय होता दै । काम्य-प्रत्ययान्त धावु परस्मैपदी 
होते ह । यथाः--बात्मतः पुत्रमिच्छति = पुत्रकाम्यति ( पुत्र को कामना 
करता हे ) एवं-धनकाम्यत्ति, ययास्काम्यत्ति इत्यादि । 

विदोषः - काम्य ( काम्यच्‌ } प्रत्यय तभो होता है जव स्वतः कामना 
हो । दूसरे के किए कामना करने पर यह्‌ प्रत्यय नहीं होता । यथाः- 
गुरोः पु्रमिच्छति--यहां गुरोः पुत्रकाम्यति प्रयोग अशुद्ध है । 














काम्य व्रत्ययान्त धातुङे स्प 


कट्‌ 
एकवचन द्विवचन बहुवचन्‌ 
प्र पु० पुत्रकाम्यति पुत्रकाम्यतः पत्रकाम्यन्ति 
म० पु° पुत्रकास्यसि पुत्रकाम्यथः पुत्रकाम्यथ 
उश्यु9 पुत्रकाम्यामि पुत्रकाम्यावः  पुत्रकाम्यामः 
लोट्‌ 
१५, | 
प्र पु पुत्रकाम्यतु पुत्रकाम्यताम्‌ पु्रकाम्यन्तु 
म° पु पुत्रकाम्य पुत्रकाम्यत्तम्‌ पुत्रकाम्यत 
उभ्पु° पृत्रकाम्यानि पुत्रकाम्याव पचकाम्याम 
खड्‌ 
भभ, 
प्र०पु० अपुत्रकाम्यत्‌ अपुत्रकाम्यताम्‌ मपु्काम्थन्‌ 
म० पु° अपुत्रकाम्यः मपृत्रकाम्यत्तम्‌ मपुत्रकाम्यत 


उ०पु० अपुत्रकोम्यम्‌ अपुत्र कास्याव सपुत्रकाम्याम 


१३० व्याकरणकोमुदी-तृतीय भाग, 


विधिकिड. 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र पु पुच्रकाम्येत्‌ पत्रकास्येतताम्‌ पुतरकाम्येयुः 
म०पु० पृच्नकाम्येः पुत्रकाम्येत्तम्‌ पुत्रकाम्येत 
उ° पु पुत्रकाम्येयम्‌ ुत्रकाम्येव पत्रकाम्येम 
९९ 


पर पु पुत्रकाम्यिष्यत्ति पृच्रकाम्यिष्यतः  . पुत्रकाम्यिष्यन्ति 
म० पुण पृत्रकाम्यिष्यसि पुत्रकाम्यिष्यथः पुत्रकाम्यिष्यथ 
उ० पु पुत्रकाम्यिष्यामि पूत्रकाम्िष्यावः पुत्रकाभ्थिष्यामः 
. इसी प्रकार अन्य ल्कारोंकेभी रूप होगे । अवशिष्ट प्रत्येक र्कार 

कै एक एक रूप नीचे छिखे जाते है । 

 लिद्-पृत्रकाम्यामास, पुत्रकाम्याम्बभू व, पृत्रकाम्याञ्वकार ! 

लडः.-- गपुत्रकाम्यीत्‌ | 
लृट्-पृत्रकाम्यिता । 
लृड.--अपुश्रकाम्यिष्यत्‌ | 

मा्ील्ङ.--पुत्रकाम्यात्‌ | । 
क्य { क्यच्‌ }-भात्मसम्बन्धी इच्छा में मकारान्त ओर भव्यय- 
` भिन्न शब्द के उत्तर षय प्रत्यय होता है क्‌ इत्‌ हो जाने से य शेष रहता ` 
है । क्य प्रत्ययान्त धातु परस्मैपदी होते है । यथाः--आत्मनः पुत्र 


मिच्छति =पृव+य+ति-- ` 0 
क्य प्रस्ययका यपरे रहुनेसे पं अवणं के स्थान में ई होता है । 


यथापुर +य ति = पुत्रीयति ( पृत्रकी कामना करताहै)। ` 

 . मान्त--कि काम्यति ; ` मव्यय-- स्वः काम्यत्ति- यहं क्य प्रत्यय. 
नहीं हुमा । ॥ द, न 
 _ भ्य बौर वयः परे रहन से शब्द का गन्तस्यित हस्व स्वर दीष 


। होताहै। ` 
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भाचरण ( पोषण-सम्माननादि खूप व्यवहार ) के अथं मे उपमान, 
कमं मौर अधिकरण कारक के उत्तर क्य होत्ता है । यथा शिष्यं पुत्रमिव 
भाचरति = पुत्रीयति शिष्यम्‌ (शिष्य के साथ पुत्र जैसा व्यवहार 
करता है ) ; मृत्यं सखायमिव आचरति-सखीयति भृद्यम्‌ ( भृत्य के 
साथ मित्र जैसा व्यवहार करता है); मितं रिपमिव आचरित = रिपू- 
यति मित्रम्‌ ( भित्र को शत्रुवत्‌ देखता ह ) ; उपाध्यायं पितरमिव आच- 
रत्ति = पिव्रीयत्ति उपाघ्यायम्‌ {( गुरु को पितातुल्य समन्ता है ) ; कुटयां 
प्रासादे इवाचरति-प्रप्नादीयति कृट्याम्‌ (कुशो को महक समन्लकर 
रहता है | 





भोजनेच्छा अथं मे मरन गन्द के उत्तर; पानेच्छा मर्थं में उदक्‌ 
राब्द के उत्तर, भौर आकाङ्क्षा नथं मे धन शब्द के उत्तर क्य होता . 
है। क्य परे रहने से असन-अशना, उदक- उदन्‌ भौर धन-धना 


होता है । 


यथाः - जन्तं भोक्तुमिच्छति = अशनायति अंन्नम्‌ (अन्न खाने 
की इच्छा करता है ) ; जं पातुमिच्छत्ति =उदन्यत्ति जभ्‌ ( जर पीने ) 
की इच्छा करता है ); वनम्‌ अभिकांक्षति =थनायत्ति धनम्‌ (घन कीं 
आकल करता है } | | 





कारण अथं में नमष्‌, तपम्‌ ओर वरिवष्‌ शव्द के उत्तर क्य होता 
हे । यथाः--देवं नमस्करोति; = नमस्यत्ति देवम्‌ ( देवता को नमस्कार 
करता हं }; तापसः तपः करोत्ति, चरतिनतपस्यति तापसः { तपस्वी 
तप करता है ); गन्‌ शुश्रूषते परिचरति, सेवते = वरिवस्यति गुन 
गुरु को सेवा करता है ) ; वरिवः - प्रिच्थ करोति = वरिवस्यति । 





१. जिसके साथ उपमा दी जाती ह वहु उपमान गौर जिसकी उपमा दी 
जाती ह वह उपमेय होता है । 
क्य गौर क्यः परे अन्तस्थित ऋ- री होता ह ! 


० पुऽ 
म० पुर 
७० प° 


प्रऽ्पु° 
मर पुर 
उ० पु 


{ प्र* पुर 
म० पुर 


उ० घुण 


अ० पुर 


. मल पुर्‌ 


उश पुग 


 प्रज्युर 
॥ मन्युर 


 उ° पुऽ 
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क्य-प्रत्ययान्त धातु के रूप 


पुत्रीय धातु 
खद्‌ 
एकवचन दवचन बहुवचन 
पुत्रीयति पश्रोयत्तः प्रीयन्ति 
पुरीयसि पूचरीयथः पुत्रीयथ 
पुत्रीयामि पुत्रोयावः तीयामः 
लोट्‌ 
ुत्रीयतु पुत्रीयताम्‌ पुत्रीयन्तु 
पुत्रीय पत्रीयतम्‌ पत्रीयत ` 
पुत्रीयाणि पत्रीयाव पुत्रीयाम 
लङ्‌ 
सपुत्रीयत्‌ मपु्रीयत्ताम्‌ अपुत्रीयन्‌ 
 भपृत्रीयः अपू्रीयतम्‌ अपुत्रीयत 
सपुत्रीयम्‌ अपृ्रीयाव अपत्रीयाम 
बिधिण्ड्‌ि ` 
पुत्रीयत्‌ पुत्रीये्ताम्‌ पुत्रीयेयुः 
पृत्रीयेः = पू्ीयेत्तम्‌  पुत्रीयेत 
पुत्रीयेयम्‌ पुत्रीयेव  पृत्रीयेम 
| षद्‌ ` 
 पुत्रोयिष्यत्ति पुत्रीयिष्यतः पृत्रीयिष्यन्ति 
 पुत्रीयिष्यसि पूत्रीयिष्यथः पत्रीयिष्यथ 
पुचरीयिष्यामि पुजोयिष्याव पत्रीयिष्याम 


लिट्‌~ पुत्रीयामास; पुच्रीयाम्बभव, पत्रीयाञ्चकार | 
लृड~-अपृत्रीयीत्‌! ` 


 इुट्‌- पत्रीयित्ता | ` 


=€ &4 
१, + 
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लृड--अरत्रीयिष्यत्‌ 

आ्ीर्ड--पत्रीय्यात्‌ 

क्यङ्--जाचरण अथं मे उपमान कर्तृकारकं के उत्तर क्य 
प्रत्यय होता है, क्यङ्‌ काय रहता है क्य. प्रत्ययान्त घातु जात्मने-- 
पदी होते दै यथा-दण्ड इवाचरति = दण्डायते; पुत्र इवाचरति = 
पुत्रायते; विष्ण रिवाचरति = विष्णुयते । 

क्यड़ः प्रे रहने से, व्यञ्जनान्त सकार का विकल्प वे खोप होता है | 
यथा-पयं इवाचरति; पयायते, पयस्यते | 

करण्‌ अथं मे-- शब्द, वैर गौर कलह शब्द के उत्तर व्यड. हाता 
है । यथाः--शब्दं करोति = शब्दायते, वेरं करोति = वरायते; कलहं 
करोत्ति = करुहायते 

अनुभव मथं मे सुख, दुःख गौर कृच्छं शब्द के उत्तर क्यङ्‌. होता है । 


यथा सुखम्‌ अनु भवति = सुखायते ; दुःखमनुभवति = दुःखायते ; ङच्छ- 
मनभवति कच्छायते 
उद्वमन ( उद्गिरण ) अथं में बाष्प, फेन, धूम गौर ऊष्मन्‌ शब्द 


के उत्तर क्यङ्‌. होता है ! यथाः- बाष्पमुद्वमति = धूमायते; ऊष्माण- 
मुद्वमति = ऊष्मायते | 

उद्गा र-पर्ंक च्वंण्‌ अथं मेँ रोमन्थ शाब्द के उत्तर व्यडः होता है । 
यथा-- योमन्थायते गौः ८ उद्गीयं -- उमा कर-चवयतीत्यथ : ) । 


भदा, शीघ्र, चपल, मन्द, पण्डित, उत्युक, सुमनस्‌ , दमनम्‌ , उन्म 
नस्‌ --इन शब्दों के उत्तर अभूततद्भाव अथ मे क्यङ्‌ होता है) 
यथाः-अमृद्ो भलो भवति = भृशायते; अशोघ्रः शीघ्रो भवति = 
शीघ्रायते; मचपल्द्चपरो भवति = च लायते; अमन्द मन्दो भवतिः = 
मन्दायते; अपण्डितः पण्डितो भवति = पण्डितायते; अनूत्युकः उत्सुको 
भवति = उस्पुकायते; असुमनाः सुमनाः भवति = सुमनायते । अदुर्मनाः 
दुम॑नाः भवति = दुमनायत्ते; अनुन्मनाः उन्मनाः भवति = उस्मनायते | 

१. कयइ. परे अन्त्य नकार का कोप होता है ) 


२. पवमे जसा नहींथा वसा होना) 
३. सुमनस्‌--आदि शब्दके सकार कालेपहोताहं 











१३४ व्याकरणदौभुदी-टृतीय माग 
क्विप्‌ प्रत्ययान्त धातुकेरूप 


सुजन धात 
र्ट्‌ 








एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० पुर सुजनति सुजनत्तः सुजनन्ति 
मपुऽ सुजनसि सुजनथः सुजनथ 
उ° पु सुजनामि सुजनावः सुजनामः 


` | लोट्‌ 
प्र° पु सुजनतु सुजनत्ताम्‌ सुजनन्तु 


मृ० पुर सुजन सुजनतम्‌ युजनतत 
उ०पु सुजनाचि सुजनाव सुजनाम 
प्रण पु अ्रसुजनत्‌ भसुजनताम्‌ भसुजनन 
मर्पु० अभसुजनः असुजनत्तस्‌ भसुजनत्त 
उ० पु असु्रनम्‌ भसुजनाव भसु जनाम 


विधचिङ --सुजनेत्‌ । 
 लृट्‌- सुजनिष्यति | _ 
 लिट्‌--सुजनामास, सुजनाम्बभूव, सुजनाञ्चकार | 
` दुङ--भयुजनीत्‌। = ` ` 

द्‌- सुजनता । ` 
 लृङ--असुजनिष्यत्‌ | ` 
 बश्लिद्‌-सजनयात्‌। = = 
 , णिचू- करण अथं भे शब्द के उत्तर णिच्‌ प्रत्यय होता है 
` .णिच. होने से वे सभौ कायविधान होति है जो णिच. प्रकरणमें दिये गये 
ह॥ यथाः परशं करोति = परदनयति; शब्दं करोति = शब्दयति;. पवित्र 
करोति-पवित्यति। = 
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णिच्‌ परे रहने से पृथु- प्रथ, मृदु-्रद्‌, दुढ--द्रद्‌, स्थूर-स्थ 
दूर--दव अन्तिकि-नेद्‌, बहुर्‌ - बहु, दीघं--द्राघ्‌ होता है । यथाः- 
पृथुं करोतिनप्रथयति; मृदुं करोति = स्रदयत्ति; ददं करोति = द्रढयति 
स्थूलं करोति = स्थवयत्ति; दूरं करोति = दवयत्ति; अन्तिकं करौति = 
नेदयति; बहुलं करोति = बंहयति, दीघं करोति = द्राघयति 

राब्द विओैष के उत्तर अथ विशेष में भी णिच्‌ होत्ता है } यथा--त्वचं 
गृह्णाति = त्वचयति; पाशं विमोचयति = विपारायत्ति; वस्त्रं समाच्छा- 
दयति = संवस्त्रयति; वणा संनह्यति न्संवमंयति; मुण्डं करोति = 
मुण्डयत्ति; एवं रलदणयति, खवणयति, सत्यं करोत्ति आचष्ठे 
वा सत्यापयति; वेदमाचष्टे = वेदापयत्ति; वोणया चष्टे उपगायति = 
उपवीणयति ; इलोकंरुपस्तौति = उपरलोकयत्ति ; सेनया अभिमुखं 
यात्ति-अभिषेणयति; पुच्छम्‌ उर्क्िपति = उत्पुच्छायते 


कण्डबादि 
य ( यक्‌ )- कण्ड्‌ *आदि धातुओं के उत्तर स्वाथमेय. प्रत्यय 
होता है । यथाः--कण्ड्यत्ति, कण्ड्यते; “मृगीमकण्ड्यत कृष्णसारः" | 
मसू-असूयति ( असृया - दोषद्शंन करता दैः असन्तुष्ट वा 
विरक्त होता है, पराङ्मुख होत्ता ह ) प्रायः. चतुर्य॑न्त व्यक्ति वा वस्तु के 
साथ प्रयुक्त होता है! यथाः--अस्‌यन्ति सचिवोपदेशाय, मसुयन्ति 
मदं भ्रकृतयः.इत्यादि । | | 
भिषज्‌ - भिषज्यति ( चिकित्सा करता है ) 
चित्री- चित्रीयते (८ विस्मय-मास्वयं-उत्पादन करता है); चित्रीयते 
हेममृग 
ही-- महीयते ( पूजां रभते-पूजित्त सम्मानित होता है-सुखी समृद्ध 


होत्ता है) 











~ १.ये नामघतुएं हः- कण्डूञ्‌ गात्रविघर्षणे ( सुजलाना }; असुङ्‌ उप- 
तपि; भिषज्‌ चिकित्सायाम्‌, चित्रड्‌ आश्व; महीङ्‌ पृजायाम्‌; हणीड्‌ 
लज्जायाम्‌ । | 
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इणी--हणीयते ( छन्जित्त होता है ) । त्वयाऽच तस्मिन्नपि दण्डधारिण 
कथं न पत्या धरणी हूणीयते | 
अयु्ाद्‌ 
जलं पिपासति पथि क-=पथिक जल पीने की इच्छा करता है | सुशीलः 
बालकः पुस्तकानि पापठयतेचमुशी ठ बालक पुस्तकोको बार-बार पता 
है । यत्तु दन्दह्यते छोकमदो दुःखाकरोति माम=जो संसार को तपाता ह 


वही सृज्ञेदुःख देता है । राजा दरिद्राय अन्नं दित्त्तिराजा दरिद्र को 
अन्न देने की इच्छा करता है | 
अभ्यासं 

संसृत मं अनुवाद करोः-- मै इस पुस्तक को पढ़ना चाहता हँ । वै 
फूल लेने कौ इच्छा करें 1 सिपाही शत्रुओं को मारने की इच्छा करेगा ! दुकान- 
दार बार बार वस्तुओं क गणना करता है । वह भृत्यो के साथमभित्रकी तरह 
आचरण करतो हं । कौन रस्सी कोरसाप समक्ता है । अध्यापकों को अपने शिष्यो 
के साथ पुत्र जैसा व्यवहार करना चाहिए । वह॒ नदी में स्नान करना चाहता 
ईं! राम अपने गुरुको प्रणाम करताह। वह्‌ अपने सगे भाई के साथ शतत 
का सा व्यवहार करता है । गाये पेड को छाया मे पायुर करती है । वह्‌ एक 


॥ 


ही काम को वार्रार करताहं। वहं सभामें नाचना चाहृताहै। वै कक्षा 
अआर-बार हसते है ! |  .; | 
_  निम्निजिखित वाक्यशण्डों को एक शब्द में भ्रकट कीिएः- हन्तुमिच्छति । 
ज्ञातुमिच्छति । पुत्रभिवाचरति । बाष्पमुद्वमति । रन्धुमिच्छति । आत्मनः 
` पुत्रमिच्छति । जीवितुमिच्छति । पुनः पनः नृत्यति । कलहं करोति । आत्मनः 
यः इच्छति । तपः करोति । पर इव आचरति । गपेष्डितः पण्डितो भवति । 
चन्धुरिव आचरति । राजा इवाचरति । अचपलश्चपलो भवति । वह्‌ जानना 


` चाहता हं । बह जीतना चाहता है । वह्‌ राजा के समान आचरण करता ह! 
` वह पुत्र कौ कामना करताहँ। वह्‌ मरना ही चाहता हं । निन्दा करना 
चाहता हं } वहु पीना चाहता ह । वहं सुचित्त करना चाहता ह । वह खेलना 
चाहता ह । वह उड्ना चाहता हँ । वहु मुक्ति की. जआक्राङ्क्षा करता है । वहू 
हवन करना चाहता । _ _ _ = ` 
सनन्त, यडन्त घातुभो की सोदाहरण व्यास्या कौजिए्‌ । ` 








कस्‌- उपसग-हीन क्म धृत्‌ विकल्प खे जा त्मने पदी होतादहै! 
यथा; - क्रसते, क्रामति । किन्तु उत्साह, प्रतिबंध नौर वृद्धिम्‌ 
नित्य आत्मनेपद होता है । यथा---उत्साहू-क्षत्रकषणाय क्रमते (उत्सहते 
इत्यथ: ); अप्रतिवन्व-~ शास्त्रेषु क्रमते वृद्धिः ( न प्रतिहुन्यते-अ प्रतिहृता 
भवतं त्यथः ›; वृद्धिः- सत्ता श्वी: क्रमते ( वदधते इत्यथः ) 

ग्रहू-नक्चत्रादि ज्यो्ति.पदार्थो का ऊध्वंगमन समञ्नाने से "आ" पूरव॑क 
क्रम्‌ धातु आत्मनेपदी होता है ! यथाः--आक्रमते भानुः ( नभो मण्डलम 
भारोहतीव्यथंः } । ज्योतिभिन्न अन्य पदार्थो के ऊध्वं गमन में यह्‌ घातु 
भात्मनेपदी नहीं होत्ता । यथाः-बाक्रामति धूमो मगन; रोलमाक्रा- 
मति 














मारम्भ अथं मप्र मौर उप पंक क्रम्‌ धातु भात्मनेपदी होता है । 
यथाः- भोक्तु प्रक्रमते, उपक्रमते ( मारभते इत्यथः ) | 


पादविक्षेप अथं में विपूवंक क्रम धातु आत्मनेपदी होत्ता है । यथाः- 
साधु विक्रमते बाजी | अन्य अथं मे नहीं होत्ता है! यथा--विक्रामत्ि 
राजा { विक्रमं प्रकारायतीत्यथंः } | | 

क्रीड-ञा, अनु जर परपूदवंक क्रम्‌ घातु आस्मनेपदी होता है) 
यथा--जा क्रीडते, भनुक्रीडते, परिक्रीडते माणवकः | 

सम्‌ पृव॑क क्रीड धातु भात्मनेपदी होता है । यथाः--संक्रीडन्ते मणि- 
भिरमरप्राथिता यत्रे कन्याः । किन्तु कूजन ( नव्यक्तध्वनि ) अथं में 
नहीं होता है । यथाः-- संक्रीडति रथः; संक्रोडन्ति विहङ्कमाः 

गस-कमं न रहने से सस्‌ पृदक मम्‌ वातु { निलनाथं ) मात्मने- 
पदी होता है । यथाः--““एते भगवत्यौ कलिन्दकन्या-मन्दाकिन्यौ सद्ध- 
च्छते" । कम रहने से नहीं होता । यथाः--सङ्गच्छति मित्रस्‌ 
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सम्‌पूवंक अकर्मक ऋ ( ऋच्छ ) धातु भी आत्मनेपदी होता है । 
 यथा-- समृच्छति; “समारन्त ममाभीष्ट; सद्धुल्पाः ।* 

चर्‌- सकर्मके होने से उत्‌ पूर्वक चर्‌ धातु अत्मःपदी होत्ता है । 
पचाः--गुर्वचनमुच्चरते ( उल्लङ्कयतीत्य्थः ) 1 | 

तृतीयाविभक्त्यन्त पद के योग से सम्‌ पृक चर्‌ धातु भाध्मनेपदी 
होत्ता है । यथाः--पादेन सञ्चरने; रथेन सञ्चरते, “क्वचित्‌ पथा सञ्च 
रते सुराणाम्‌ ।* 
` जि--वि गौर पररापू्वकजि धतु मात्मनेपदी होता है | यथाः-- 
विजयते, पराजयते, | | 

तप्‌ - कमं न रहने से अथवा भपना अङ्गु ( भवयव } कमं होने से 
उत्‌ भौर. वि-पूर्वंक तप्‌ धातु मास्मनेपदी होता है । यथाः - उत्तपते, 
वित्तपते रविः ( दीप्यते इत्यथः ; उत्तपते पाणिम्‌ । स्वाद्ध कमन होने 
स नहीं होता । यथाः-वितपत्ति भुवं सवित्ता | | 

नी-कर्ता मे मवस्थित किन्तु कर्ताकेजङ्कसे भिन्न कर्म होने से, अप- 
नयन भथं मे वि-पूवंक नो धातु मआत्मनेपदी होता है । यथा कोधं विन. 
यते । शमयतीत्यथंः ) | कर्तृगत न होने से नहीं होत्ता। यथा-गुरोः 
क्रोधं विनयति ¦ भद् होने से नहीं होता । यथा--ज्रणः विनयति ॥ 

 शिक्ना-अथं में विनी परस्मैपदी होत्ता है । यथा-- विनिन्यु- 

रेनं गुरवो गुरुप्रियम्‌ } ` ~ ^. 
` यम्‌-मकर्मकहोनेसे भा-पूवंक धम्‌" धातु आत्मनेपदी होत्ता है | 
 यथा---मायच्छते | दीर्घीमवतीत्यथंः ) सकम॑क कौ नहीं होता । 


ि यथा---जायच्छति कृपाद्‌ रज्जुम्‌ ( भाक्षति, उद्धरतीत्यथैः ) । अपना 
अवयव ही यदि कमं हो त्तो आत्मनेपदी होता है । यथाः--आयच्छते 


¦ गर्मासयय्‌ ( दोनी) 1. 
। „विवाह भयः समजञाने से उपपूवंक यम्‌ धातु आत्मनेभदौ होता है। 
यथाः सुरुक्षणां कन्यामुषयच्छते; “मेनां विधिनोपयेमे । . ` 


स्मर-वि; मा गौर परिपूर्वक रम्‌ धातु परस्मैपदी होता है । यथाः- 
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हा. हन्त किमिति चित्तं विरमति नाध्यापि विषयेभ्यः | ; आरमति 
उद्याने; "क्षणं पय्यैरमत्‌ तस्य दशं नात्‌“ | 

उप पवक रम्‌ धातु विकल्प से परस्तैपदी होता है |. यथाः-इल्यु- 
क्त्वोपरराम; “यत्रोपरमते चित्तम्‌” “नाच सीतेत्युपारंस्त | 

वदु मतभेद कलह मथ भें वि पृक वदु धातु आत्मनेपदी होता 
ह्‌ । यथाः--तततवे विवदन्ते मुनयः ( नानामतं पभकटयन्तीत्यथ; ), क्षेत्रे 
विवदन्ते कर्षकाः ( विध्रतिपद्यमाना विचित्रं वदन्तीत्यथः; | 

बहुत आदमियों का मिलकर स्पष्ट शब्दोच्चारण मथ अभीष्हो 
तो सम्‌ ~पर पृदक वद्‌ धातु नात्मन्पदौ होता है । यथाः ~ सम्प्रवदन्ते 
विप्राः { सम्भूय मिलत्वा व्यक्तः वं रतात्यथ : ) । सनुष्य-भिन्न भन्यत् 
नही होता । यथा---“वरतनु ! सम्प्रवदन्ति कुक्कुटाः 1” 

कमं न रहने से अनु-पूर्वक वद्‌ धातु जात्मनेपदी होता है | यथा 
गुरोरनुवदते शिष्यः { यथा गुरुणोक्तम्‌, तथा शिष्यो वदतीत्यथः; ) 
कम॑ रहने से नहीं होता | वाः वाचुक्तम्‌ भनुवदति; गिरम्‌ अनुवदति 
शुकस्ते ।? 

भनेक मनुष्यों का एकत होकर परस्पर विरुद्ध वाक्य केथनं अथ 
मभीष्टहोतो विप्र" पूवक वद्‌ धातु विकल्प से आत्मनेपदी होता 
दे | यथाः--विभ्रवदन्ते विप्रवदन्ति वा वेद्याः ( एको यादृक्‌ वदति, तद्‌ 
 विरुद्धमपये वरतीत्येवं सम्भूय विरुद्धमन्योऽन्यं वदन्तीत्यथः } | 

निन्दा, तिरस्कार अथ. मे भप पवक वद्‌ घातु जत्मनेपदी होता है 
यथाः--न्यायमपवदते | 

स्था--किसी संदिग्ध विषय में निर्णय के चयि किसी का आश्रय 
ग्रहण समञ्चाने से स्था धातु मात्मनेपदी होता है । यथाः--“संशय्य 
कर्णादिषु तिष्ठते यः» ( कर्णादीन्‌ नेतृत्वेन आाश्रयततीतयथ; )- तिष्ठते 
जवस्थानमेवाथः | | | 
` भभिप्राय.प्रकाडः अथ मे स्था धातु जात्मनेपदी होता है । यथाः-- 
रामाय तिष्ठते सीता ( स्वाभिग्रायं प्रकाशयतीत्यथ ) | 
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प्रतिज्ञा ( अङ्धीकार) अथः मे भाः पृ्व॑क स्था धातु आत्मनेपद 
होता है यथाः- शब्दं नित्यमातिष्ठते ( शब्दो नित्यः इति प्रतिजानीते, 
मभ्युपगच्छति, मङ्खोकरोतीत्यथः; ) 

सम्‌, अव, प्र गौर कदाचित्‌ वि उपसगं के परवर्ती स्था धातु 
आत्मनेपदी होत्ता है । यथाः--दारिद्रात्‌ पूरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये 
न सन्तिष्ठते"' ; “क्षणमप्यवतिष्ठते वसन्‌ यदि जन्तुननु छाभवानसौ?; 
रिदहरिपरस्थमथ प्रतस्थे'" * पदैमुवं व्याप्य वितिष्ठमानम्‌? | 

उत्‌ पूवक स्था घा आत्मनेपदी ह्येता है । यथा :--मुक्तौ उत्तिष्ठते 
उचुङ्कत, उद्यमं करोतीत्यथ') किन्तु उत्थान अथं मे नहीं होता । यथाः- 
भासनात्‌ उत्तिष्ठति । 

देवपूजा, मिलन, भत्रीकरण भौर मागंगसन अथं मे उप-पूवंक 
स्था धातु मात्मनेपदी होता है । यथा (-देवपूजा विष्णुमुपतिष्ठ्ते 
वेष्णवः ( पूजयततीत्यथ ) मिलन यमुनामुपत्तिष्ठते गङ्खा ( यमुनया 
सह स ङ्खच्छते, मिरूतीत्यथः ) मेत्रीकरण--साधृमुपत्िष्ठते साधुः (मेश 
करोतीत्य्थः ); मागंगमन--गयं पन्थाः काशीमुपतिष्ठते ( प्राप्न. 
तीत्यथ: ) | 

मन्व्ारा आराधना अथ में उपपूवंक स्था घातु भत्मनेपदी होता ` 
हे । यथाः--गायत्रया सूर्य॑मुपतिष्ठते। ` | 
 लमेच्छा समञ्ञाने से उपपृदंक स्था धातु विकल्पं से आत्मनेपदी 
होत्ता है । यथाः--घनिनमुपतिष्ठते, उपतिष्ठति वा भिक्षुः ( धनलाभे- 
च्छया धतिसमीपम्‌ गच्छतीत्यथः; }  , = 
अकमक उपपूवंक स्था धातु आत्मनेपदी होता है । यथा भोजन- 
काले उपतिष्ठते ( सन्निहितो भवतीत्यथःः ) | सकमंक होने से नहीं होता 
 यथा--रिष्यो गुरुमुपतिष्ठति। = व 
ह्व -स्पदध भर्थात्‌ युद्धाय" गाह्वान बय' मे शाः पूवक ह्व घातु 
भात्मनेपदौ होता है । यथा-ङृष्णः कसमाह्वयते { स्पद्धंमानः परिभ- 
वेच्छया--माह्वानं करोतीत्यथ : ) । स्पर्द्धामिन्न मथ" मे नहीं होता । 
यथाः पिता पुत्रमाह्वयत्ति। = ` 
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अदादिगणीय धतु 

विद्‌-पहवानना अथं में सम्‌-पूवंक विद्‌ धातु आत्मनेपदी 
होता है । यथाः--'“पितरावपि मां न प्रत्तिसंविदाते | | 
जानना अथं में कमेक होने पे, सम्‌ = पूवक तरिद्‌ धातु मात्मने- 
पदी होत्ता है । यथाः--क न संविद्रते वायोर्मनाकाहियंथा सद्धा | 

हन्‌--भात्म्‌-अवयतव्र { अपना भद्ध ) कमं होने से, आ' पूरक हुन्‌ 
धातु मात्मनेपदी होता है । यथा-हे स्वं शिरः ( ताडयत्तीव्यथंः ) 
स्वाङ्ध कमं न होने से नहीं होता । यथाः--अ1हृन्ति चोरम्‌ । 

हादि ओर स्वादिगणीय धातु 

दा-भा--एठंक दा धातु आत्मनेपदी होक्ता है । यथा---विद्यामादत्ते, 
शास्त्रमादत्ते । किन्तु विस्तार अथं में तरीं होता | यथा -मुखं व्याद- 
दाति सिंहः ( विस्तारयतीत्यथंः ), नदी कृं व्याददाति; वैद्यो विस्फोटकं 
व्याददाति} | 

भरु-कमं न रहने से सम्‌-पू्वक श्रु धातु भत्मनेपदौ होता है । यथा- 
'संम्ृणुष्व कपे !* “हितान्न वः स्पृणुते स कि प्रभुः" । यहाँ क्मको 
विवक्षा नहीं इस किए भात्मनेपद है | | 


तुदादिगणीय धातु 
कु--चतुष्पद जन्तु मथवा प्ली कर्ता होनेसे, षं --ेतु अथवा 

माहारान्वेषण या वा्त्रहूण के लिए भूमि-विक्खन {रपव से मिद 
लोदकर विैरना ) मथं में भप-पूर्॑क क्‌ धातु आत्मनेपदी होता 
दे; मौर आदिमे सुट्‌ का आगमन होता है; सुट. कास्‌ रहता है यथा- 
भपर्किरते वृषभः ¦ ( हर्षद्‌ भूमिमाल्िखितीत्यथंः ); अपस्किरते मयूरः ) 
( भक्षार्थो भूमि विद्य विक्षिषतीव्यथंः); अपर्किरते सारमेयः 
( वासार्थी, श्यनार्थी भूर्मि विदारयततीत्यथंः ) | 

किन्तु -मपक्रिरति कुसुमम्‌ । | 

 गृ-भगव पूवक गृ घातु आत्मनेपदी होता है । यथाः--अवगिरते- 
ऽम्‌ । | 

 १०व्या०कौ०३ 
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्रतिज्ञा-भथं मेँ सम्‌ पू्वंक गृ धातु आत्मनेपदी होता है! यथा 
सद्धिरते प्रतिजानीते इत्यथः | 

किन्तु-सङ्किरति प्रासम्‌ | 

मच्छ विदा लेना अथं मे भपृव॑क प्रच्छधातु आत्मनेपदी होता 
है । यथाः--“भपृच्छस्व प्रियसखभमुखम्‌ ।* 

विश्‌-“नि' पूर्वक विश्‌ धातु भात्मनेपदी होता है| यथाः-- 
“किष्किन्ध द्रि न्यविरत'' ( प्रविवेश इत्यथः ) ] 


रुधादिगभीय धातु 
मुज्‌-पाल्न ( रक्षा ) भिन्न मन्य मथं में भुज्‌ घातु आत्मनेपदी 
होता है । यथा--गोदतं भुङ्कते ( भभ्यवहुरतीत्यथंः ), “सदयं बुभुजे 
स मेदिनीम्‌” ( भुक्तवान्‌ ), सुखं भुड्क्ते ( अनुभवतीत्यथंः ) । ( पालन- 
अथं मे ) भुनक्ति स्वाराज्यम्‌ | 
युज्‌ - स्वरादि भौर स्वरान्त उपसगंपृवंक युज्‌ धातु आत्मनेपदी 
होता है । यथाः--( स्वरादि उपसगं ) उद्युडक्ते, { स्वरान्त उपसग ) 
रयुडते, नियुडक्ते, अनुयुडक्ते उपुडक्ते । यज्ञपात्रकमं होने से नहीं 
होता है । यथाः-- सुवं प्रयुनक्ति | | | 
 तनादिगणीय धातु 
 क--अनु मौर परा पूव॑कक़र घातु परस्मैपदी होता है। यथाः-- 
“भनुकरोति भगवतो नारायणस्य, पराकरोति दानम्‌ (निरस्यतीत्यथंः)। 
0 क्रयादिगणीय धातु 
करी-वि, परि भौर भव-पूवंक क्री धातु भात्मनेपदी होता है । 
यथा--' गवां शतसहस्रेण ॒विक्रीणीषे सुतः यदि परिक्रीणीते, 
मवक्रीणीते। = | 
_सा--अपह्वव (अपलाप, गोपन} भथं में अपपूवंक ज्ञा धातु 
मात्मनेपदी होता है । यथाः उक्तम्‌ अपजानीते ( भपल्पतीत्यथंः ) } ` 
_ स्मरण-भिन्न भथ में सम्‌ मौर प्रति-पृवंक ज्ञा धातु आत्मनेपदी ` 


य भाग 


होता है । यथाः--उक्तम्‌ गपजानीते गप्पतीत्यथंः)। = 
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स्मरण--भिन्न भथ मे सम्‌ मौर प्रति-पृठंकज्ञा धातु आत्मनेपदी 
होता है! यथा --सञ्जानीते ( अवेक्षते इत्यथ; ) “हरचापारोपणेन 
कन्यादानं प्रतिजानीते": ( अंगीकरोतीत्यथ: } । ( स्मरण-भथ' सें ) गरं 
शिष्यं शिष्यस्य वा सञ्जानात्ति ( स्मरतीत्यर्भः ) 

भनु-पृवंक ज्ञा धातु उभयपदी होता है । यथाः-भनजानीहि मां 
गमनायः', ““ततोऽनुजज्ञे गमनं सुतस्य ।"' 


णिजन्त धातु 


णिजन्त बुध्‌ , युघ्‌ , नश्‌ , जन्‌ गौर मधि + इ (अध्ययनार्थं ) धातु 
परस्मपदी होता है । यथा :-- बोधयति पद्मम्‌ , योधयत्ति सैनिकम्‌ , 
नाशयति दुःखम्‌ , जनयति सुखम्‌ , जध्यापयति शिष्यम्‌ 

णिजन्त भोजनार्थ गौर चलनार्थ धातु परस्मैपदी होता है । यथा- 


भोजयति, भाशयति चलयति, कम्ययति, किन्तु, अद्‌ धातु नहीं होता 
यथा --- मादयते 


अणिजन्त अवस्था में प्राणी अर्थात्‌ चेतन-पदार्थं कर्ता होने से 
अकमक णिजन्तु धातु परस्मेपदो होता है । यथा 


अणिजन्त णिजन्त 
बालः शेते | मात्ता बाल लाययतति 
शिगुः जागति माता शिशुं जागरयति 


प्राणी कर्ता न होने से नहो होता ! यथा :-जलं शुष्यति--मूर्यो जलं 
दोषयति, शोषयते ; नदी वद्धंते--जलदकारो नदीं वदधयत्ति, वद्धंयतेवा । 

सनन्त धातु 

सनन्त ज्ञा, श्व, स्म्‌ गौर दश्‌ घातु बात्मनेषदी होता है । यथा ~~ 
धमं जिज्ञासते, गुरं शुश्रूषते, नष्टं सुस्मृषंते चन्द्रं दिदृक्षते । 

मनु-पूरवंक ज्ञा धातु नहीं होता । यथा --गनुजिज्ञासति । 


लङः विभक्ति में युतादि धातु विकल्प से परस्मेपदी होता है । यथा- 
 अद्यतत्‌, भदयोतिष्ट | 


१४४  व्याकरणकोौश्ुदी-ठृतीय भाग 


स्य जर सन्‌ परे रहने से वृत्‌ आदि धातु विकल्प से परस्मैपदी 
हता है । यथा : = वृत्‌+लट्‌ = वत्स्यति, वतिष्यते, वृत्‌ + सन्‌ = विवु- 
त्सति, व्रिवत्तिषते | | ` | , “ ` 
दृट्‌ विभक्ति मेँ भी त्लुप धातु विकल्प से परस्मैपदी होता है | 
यथा :“ ` कल्पित्तासि, कल्पितास्ते । ` 
किटि, लुट्‌, मौर लुड विभक्ति मे मृ धातु प्रस्मेपदी होता है। 
यथा : ~. किट्‌-ममार, लृट्‌ मर्ता, लृट्‌--मरिष््रति, लृङ्‌--अमभररिष्यत्‌ | 


अनुबाद 

हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः- हंस दुध ग्रहेण कर छेता ह 
गौर उसमे मिले हृए जरूक्ो त्याग देता हँ । नहयष वृष्टो विरभंत्ति ~ यहु 
दीठ रकता ही नहीं । वीरः शत्रून्‌ पराजयते = वीर परुष शत्रुभो को पराभनित 
कर देता है । प्रबलेन वेगेन प्रवहति नदी == नदी प्रवल वेश से बहृती है। 
ययाङ्खः कुमुदान्येव बोधयति = चन्द्रमा केवल कुमुदनियो को ही प्रफुत्कत 
करता हं । भालोकः अन्धकारं नाश्चयति = प्रकारा अन्धकार का नाश कर 
देता हं । उपतस्थे ब वैदेहीं भिक्षुरूपेण रावणः = रवेण भिक्षुकके रूपें 


सीता के पास पहंवा । 


| ष अभ्यास | | 
 दिन्दी में अनुवाद करो :--नादते भनरतां स्नेहेन या पल्ख्वम्‌ । बुभुजे 
पृथिवीमेव केवसाम्‌, य इमाम्‌ आश्रमधमे निगुङ्खते। ये सूरयमुपतिषटन्ते 
मन्तः । हिताप्न यः स्ते स॒ कि भुः । स्वलोकं न प्रजानाति मूर्खः । ` 
व्यतिजिगौ समुद्रोऽपि न व्यं तस्य ` गच्छतः । अयं प्य्‌]: कारीमुपतिष्ठते, 
न तस्य वाक्ये सन्तिष्ठेत जनः । असौ प्रक्रमते ` योदधूमेकोऽपि बहुभिः सह । किं 
वा भूयः प्रियमुपकरोमि । याशंदन्त समितिषु सुरा जयम्‌ । नन्दनस्य लक्ष्मीः 
विजिग्ये भवनैः | भ्रियमादंसति खोरम्‌ । सवितारं देवमुपतिष्ठस्व । ` 


सस्छत मेँ अनुवाद करो यात्री ग्रामीणों के दल के क्वाय रवाना 


हेमा । सज्जन पाप कार्य से बिरव रहते ह । ईषन जल कर जल को तापदेता 


९। उसने शव पर मिज प्रास कर र ह । गये कास्वर कपि रहाह। 
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(क 


साड खुशी सींगकेद्वारा मिनो खोद रहा ह । रवीन्द्र अपने छोटे भाई 
महेन्द्रे से सखेलेगा। जवाह्रलारनेहरू हवाई जहाज से लन्दन गये थे) 
च्यूटी दब जने पर काट छेतीहै! रीक्‌ प्र हजारो मुसीबत आती है ¦ 
राज्यपाल का शाशन निष्पक्ष है । किसान सेतो से धान बटोरता हं । 

प्रस्मेपद ओर आत्मनेपदे व्या भेद हं ? विभिन्न प्रकार के उपसर्ग 
के संयोग से ग्रह धातु कै अर्थं मे कया-क्या मेद होते हँ ? बताभो। यज्‌ घातुके 
परस्मपद के आत्मनेपद के प्रयोग में क्या अर्थमेद होता ह !--बताभो। 

जि, क्रम, गम्‌, दा, भुज्‌ बौर विश्‌ धातुं के आत्मनेपदी रूपो का 

श्रयोग कर एक-एक वाक्य बनाओ । 

दा, गम्‌, बौर श्रु धातुजं के आत्मनेपदी रथा रम्‌ धातु के परस्मैपदी 
प्रयोग दिखा कर पृथक्‌.पुयक्‌ वाक्य बनामौ | 

विधातु किस स्थिति मेँ भात्मनेपदी बन जाताह? 

ब्राह्मणो यजति" ओौर श्राह्मणो यजतेः इन दोनों प्रयोगो मँ क्या अर्थ- 
भेद हं ? ` | 
गम्‌ घातु किस अवस्था मे आत्मनेपदी होता है :-- उदाहरण देकर 
समन्नाभो | 

शद्ध करोः - गुरं शुरूषति शिष्यः । आसनाद्‌ उत्तिष्ठते । गुरं सुश्वृषन्‌ 
सवं विजयति । रामः शत्रुन्‌ पराजयन्‌ सोत्साहं सभरकषत्रे निदिशति । विजयतु 
` राष्ट्रपतिः 1 सत्पुना सङ्गच्छत सापः । पृथिवीं वितपते सूर्यः । राजा चिरं पृथिवीं 
मुडक्ताम्‌ । दरिद्रो दुःखशतानि भुनक्ति! एवं विवदन्तस्ते न्यायालयं गताः । 
रिक्षकमनुकररते छात्रः | वाराणसीं निकषा ग ङ्गा प्रवहते । रज्ञो घनमाददाति 
भिक्षुः । आक्रमते धूमो हरम्य॑तलात्‌ । | 


५ 





कमेवाच्य ञ्मो 


कर्मवाच्य मौर भाववाच्य धातु भात्मनेपदी होते ह । अत्तः उनमें 
केव आर्मनेपद की ही विभस्यों का प्रयोग होता है । 

कमवाच्य के कमेपदमें जो पुरुष भौर जो वचन होता है, क्रियापदं 
मे भी वही पुरुष भौर वही वचन रहता है । अर्थात्‌ कमपद में यदि 
भस्मद्‌ हो तो क्रियापद में उत्तमपुरुष की विभक्ति रहेगी, युष्मद्‌ रहने 
प्र मध्यम पुरुष की विभक्ति गौर तद्भिन्न रहने पर प्रथम पुरुष की 
विभक्ति रहेगी । इसी प्रकार कर्मपद यदि एकवचन दरो तो क्रिया पदमे 
भी एकवचन, द्विवचन होने पर द्विवचन भौर बहुवचन होने पर बहु 
रचन ही होषा | 

भाववाच्य के क्रिया-पद में सदा- प्रथम पुरूष का एकवचन ही 
होता है। 

केमंवाच्य भौर भाववाच्य लट्‌ , लोट्‌ , छ्डः , विधिकिड. मे सभी 
धातुबों के पर य होता है । यथाः-गम्‌- गम्यते; भिद--मिदयते; पठ- 
पठते, छिद्‌ - छिद्यते; त्यज्‌--त्यज्यते; शुच्‌-शुच्यते; भुज्‌--भुञ्यते 
स्पृश्‌-स्पृर्यते ; क्भ-लम्यते ; सुज-सुभ्यते; नी- नीयते, म्का- 
म्लायते, हन्‌-हन्यते, सेव्‌- सेव्यते, ज्ञा ज्ञायते टुप्-टुप्यते 
इत्यादि। 


ण घातु (जाना) पाना, मरना) ` 





एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र° पुर गम्यते गम्येते गम्यन्ते 
म प° गभ्यसे गम्येथे गम्यध्वे 


उ° पुज गम्ये । | गम्यशवहे गम्यामहे 








¢ 
कमवाच्य गौर भाववाच्य १४७ 
रोर्‌ 
एकव चने दवचन वहुवचन 
ग्र 9 गस्यत्ताम गम्यत्‌ म्‌ गृम्यत्ताम्‌ 
मर पु गम्यस्व गस्येथाम्‌ गम्यध्वम्‌ 
उ० ५० गम्ये गम्यावहै गम्या पह 
प्र° पु अगम्यत सगस्येताम्‌ भगम्यन्त 
मभ्पु० . बगम्यथाः अगम्येथाम्‌ अगम्यध्वम्‌ 
उ० पु अगम्ये अगम्यावहि अगम्यामहि 
[६ धिकिङ्‌ 
प्र° पु° गम्येत गस्येयात्ताम्‌ गस्येरन्‌ 
म° पुर मम्येथाः गम्येयाथास्‌ गम्येध्वस्‌ 
उन्पु० मम्येय गम्थेवहि गस्येमहि 
ट्‌ ` 
प्र पु० स्यते गंस्येते गंस्यन्ते 
मपु गंस्यसे गंस्येथे गंस्यध्वे 
उश्यपु० ग॑स्ये गंस्यावहे गंस्यामहै 
रिद्‌ 
प्रर पुर जग्मे जग्माते जग्मिरे 
म पु० जग्मिषे जग्माथे जग्मद्वे 
उ० पु° जगे जग्मिव जग्मिमहे 
लृट्‌~ गन्ता । 
लृड--जगंस्यत । 
आक्ली --गं सीष्ट | 


य परे रहने से शी धातु के स्थानमें शय्‌ होता है । यथाः शग्यते | 
य परे रहुनेसेदा,घा,मा, गै, हा, पा, स्था धातु के माकारको 
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दकार हो जाता है। यथाः--दा--दीयते, धा-धीयते ; मा-मौयते ; 
7--गौयते ; हा हीयरे ; पा-पीयते ; सो--सीयते, स्था स्थीयते । | 
जि- जीयते; घ्रु-श्रूयते; चि- चीयते; स्तु-स्तूयतः; स्मृ- स्मयते; 
स्तृ-स्त्यते; छऋ--अग्प्ते; तु- तीयते; ग्‌ काय्य॑ते; पृ- पूयते; ग्रह-- 
गृह्यत; प्रच्छ--पृच्छयते; व्यध्‌--विध्यते; यज्‌-- इश्यते ; वच्‌--उच्यते; 
वद्‌--उर्ते; वप्‌- उप्यते; वस्‌--उष्यते; वह्‌ --उदह्यते; स्वप्‌- सुनते; 
हवं -हुयते; दनश्‌-- दश्यते; भ्रवृश-भर्यते; रानुस्‌--रार्यते; मन्थ्‌- 
मथ्यते; भन्‌ज्‌--मज्यतेः बन्ध्‌ वध्यते; शास-किष्यते | | | 
य परे होने पर णिजन्त धातु के अन्तस्थित इकार का ङोप हो जाता 
दे यथाः--कारि-कार्यते; स्वापि ~ स्वाप्यते, इषि - इष्यते दर्षि दश्यते । 
विट्‌, रुट्‌ ; लृड_, भाश्षीछड | | | 
 सेब्‌ धातु (सेवा करना ) 
ट्‌ सिषेवे, सिषेवाते, सिषेविरे । 
रुट्‌ सेवित्ता, सेवित्तारौ, सेविततारः। 
खट्‌ सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते | 
लृ -भसेवष्यत, असेविष्ेताम्‌, असेविष्यन्त । 
मशील्डि- सेविषीष्ट, सेविषीयास्ताम्‌, सेविषोरन्‌ | 
ध सजात 
ठिद्‌ वुभुजे, बुभुजाते, वुमुजिरे 
र्ट्‌- भोक्ता, भोक्तारौ, भोक्तारः 
 लृद्‌-भोच्यते, भोच्येते, भोच्यन्ते। ` 
` लृडः -जभोच्यत, मभोच्येताम्‌, मभोक्ष्यन्त। ` 
` जश्लील्ड.--मूकषषट, ुक्षीयास्ताम्‌, भुक्षीरन्‌। = ` 
=. भर षाठ ( शेना) 
` किद्‌ (भाववाच्य) -बभूवे। ए 
„दद्‌, गुद, चूड, भशि, इन चार विभक्तयो के परे स्वरान्त ` 
` षात्‌, रह दृश्‌ गौर हन्‌ घादुगों के उत्तर विकल्प से इ होता है । ` 
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द धरे होने पर धातु के अन्त्य स्वर भौर उपधा अकार की वुद्धि 
होती है | यथाः- | 
| स्वरान्त श्र धातु ( सुनना) 

किट-शुश्रवे । 
र्ट्‌ -श्रोता, श्राविता | 
` लृट्‌-श्रोष्यते श्राविष्यते | 
लृडः + अश्रोष्यत्त, बश्वाविष्यतः; 
आ्लीलिङ --श्रोषीष्ट, श्राविषी 


| ग्रद-धातु ( लेना ) 

किट्‌ --जग्हे 
लुट्‌--ग्रहीता; ग्राहिता 
लृट्‌ ~ ग्रहीष्यते, ग्राहिष्यते 

लृडः-जग्रहीष्यत, भ ग्राहिष्यत्त 
आलीलिड-ग्रहीषोष्ट, ्राहिषीष्ट | 

इ परे रहने पर उपधा लघु स्वर को गुण होता दे । यथाः- 
दृश्‌ धातु ( देखना } 
किट्--ददृश्चै। 
लुट्‌ - द्रष्टा, दशिता । 

लृट्‌ ~ द्रक्ष्यते, दक्षिष्यते | 
 लृड--अद्रक्ष्यत, अदशिष्यत्त | 

भाशीलिङ--द्रक्षीष्ट, दशिषीष्ट | 
इपरेहोने पर हन्‌ धातकी इक स्थानम य दोत्ताहै। यथा- 
लिट्‌-- जघ्ने | 

लुट्‌--हन्ता, घानित्ता । 

लृट्‌-हनिष्यते, घानिष्यते । 

लृड-अहनिष्यत्त, अधानिष्यत्त । 

आशीटिङ.-वधिषीष्ट, घानिषीष्ट । 
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इ परे होने पर आकारान्त घातु के उत्तर य होता है । यथा-- 
द्ा घातु ( देना ) 
लिट्‌--ददे 


ट-दाता, दायित्ता । 
लट - दास्यते, दायिष्यतं । 
ड--मदास्यत, अदायिष्यत । 


मालीरिड--दासीष्ट, दायिषीष् | 
कम॑वाच्य गौर भाववाच्य मे रृड.-विभक्तके तके स्थानम | 


इ होतादहै) इ परे होने पर अन्ध्यस्वर भौर उपधा जकार की व्‌ 
होती है मौर उपधा कधुस्वर को गुण होत्ता है । यथ। 

वद्‌ ( बोलना }--अवादि, भवदिषाताम्‌, भर्वादषत । 

सिव्‌- (सीना )--असेवि, थसेविषाताम्‌, असे वषत्त । 

भज्‌-( भाग करना }- अभाजि, भमक्षात्ताम्‌, अभक्त । 

मत्‌ ( सोचना }--अमानि, भमंसात्ताम्‌, अमंस्त । 

स्वरान्त घातु ग्रह॒. दश्‌, हन्‌ भौर दा धातुके रुड.केन्तःको 
छोडकर दूसरी विभक्तयो मे दुट्‌ आदि कीत्तरह्‌ कायं होते है । यथाः- 

शु--अध्रावि; मधोषात्ताम्‌, अश्वाविषाताम्‌; अधरोषत्त; भध्राविषत, 

ग्रह॒. ( लेना }--अग्राहि; बग्राहिषात्ताम्‌, भग्रहीषाताम्‌, भग्राहिषत, 
सग्रहीषत | . 

दृश ( देखना )-मदशि ; अदृक्नाताम , अद्शिषात्ताम्‌ ; अदृक्षत 
अद्सिषत | | 

हनु ( हत्या करना )--अवधि, अघानि; भवधिषाताम्‌; भहसताम्‌, 
 अघानिषत्तामूः; भवधिषत्त, अहसत, मघानिषत । | 
दा { देना )--अदायि; भदिषाताम्‌ ; भदायिषात्ताम्‌ ; अदिषत, 

 अदायिषत .- त 

यपरे रहने प्रत्‌ धातुके अनु स्थान में विकल्पसे मा होत्ता.हे। 
 यथाः-- तायते, तन्यते । ि 
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कर्मवाच्य ओर भाववाच्य भे य परे होने पर जन्‌ धातु के स्थान 
म विकल्प से जा, खन्‌ धातुके स्थानमे विकल्पसे खा गौर सन्‌ धातु 
के स्थानम विकल्पसेसा होता है) यथाः--जायते, जन्यते; खायते, 

खत्यते, साते, सन्यते । 

कर्मवाच्य जोर भाववाच्य मे लुट्‌ लृटः न्‌= बौर आ्लील्ड.. 
तथा लड विभक्ति मे धातु के उत्तर जातत "सि" परे रहने से, स्वरान्त 
धातु, ग्रह, दुश्‌ भौर हन्‌ धातु के उत्तर विकल्प से इण्‌ होता है । इण्‌ 
का इ अवशिष्टं रहता है । 

विकल्प पक्ष सै--कुवाच्य के नियम स ही धातुके रूप होगे, केवर 
आत्मनेपद होगा, यही विशेष है । हुन्‌--आरशोिड. मे वध्‌ होता दै । 


यथाः- 


खट्‌ लृट्‌ लृङ_ ० लिड. 
कारिता कारिष्यते अकारिष्यतं कारिषीष्ट 
कर्त करिष्यते अकरिष्यत कृषीष्ट 
दश दिता दश्षिष्यते अदक्षिष्यत दाश॒षीष्ट 
६ ^ दष्टा द्रध्यते अद्रक्ष्यत द्रक्षीष् 
घानिता घानिष्यते लघानिष्यतं घानिषीष्ट 
भ हन्ता हनिष्यते अहनिष्यत दधिषीष्ट 


ग्राहिता ग्राहिष्यते अग्राहिष्यत  म्राहिषोष्ट 
ष्ट 1 हाता ग्रहीष्यते अ ग्ररीषीष्ट 

जित्‌ (अइत्‌ ) बौर णित्‌ (ण. वः ) प्रत्यय परे रहने से; 
मकारान्त धातु के उत्तरय होता है \ यथाः दर्ध्यता; ( पक्षे ) दत्ता । 

नर्मवच्य मौर भाववाच्य मेँ खड -के त कै स्थान से इण होता ह ; 
दरण का इ रहता है 1 इण. परे पूर्वोक्त इण्‌ कै तुल्य कायं होता है । यथा 
शरु + लुडतः = अश्रावि ; ( जाताय्‌ )--अश्राविषाताम्‌, अश्रोषात्ताम्‌ ; 
( अन्त )- अश्राविषतत, अश्रोषत । 

अनृत्तापाथंक अनु + तप्‌. धातु के उत्तर इण. नहीं होता 1 यथाः 
सन्वतप्त । 
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लुड्कात्त परे रहने से हन्‌ के स्थान में वध भौर धनु होत्ता है, 
अन्यतर विकल्प से होता है । यथाः- ( रु. प्रथम पुरुष )-अवधि, 
अघानि, मवविषाताम्‌ । बहसाताम्‌, अघानिषातास्‌, मवधिषत, अहृसत्त, 
अघानिषतत | | | | 
इण्‌ भौर कृत्‌ का णम्‌ ( णमल ) परे रहनेसे भनुन्‌ भौर म्म्‌ 
घातुके नकारका विकल्पसे लोप होता है । यथाः भुन्‌ + सड 


९९, चूर, चुड. ओर भागौलिड, विभक्ति मे पूर्वोक्त स्वरान्त्कृति 


धातु भिन्न सभी घातुमों के रूप कतंवाच्य क नियम से हगे । इसमें केवल 


) 


आत्मनेपद होगा यही विशेष है । यथा :-- | 
ट लृट्‌ लुङः. मीलिङ, 
[त्यक्त त्यक्ष्यते भत्यकच्यत , त्यक्षीष्ट 


त्यज्‌ 4त्यक्तारी त्यच्येते भत्यच्येताम्‌॒ त्यक्षीयास्ताम्‌ 
 (व्यक्तारः त्यच्यन्ते भत्यक्षयन्त  त्यक्षीरन्‌ 
लिट्‌ मे कतृवाच्यङे नियमानुसास्ही धातु के रूप होगे, केवल 


आत्मनेपद होगा यही विशेष है; ययाः-- 


( सिषेवे (बुभुजे 1 ददे 
सिग्‌ । सवाते भुज्‌ | बुभुजाते दा९ ददति 
(सिषेविरे [बुभुजिरे | ददिरे 

` कर्मवाच्य मे कत्तं में तृतीया मौर कमं मे प्रथमाहोतीहै ओर 
क्रियापद कमं के भनुसार बेठ्ता है अर्थात्‌ कमम जो पुरुष भौर जो 
वचन रहताहै, क्रियामेभी वही पुरुष भौर वही वचन होता है। 
यथाः-. ए 

 । क्तृ्ाच्य | | कर्मवाच्य 

स॒ बालकं पद्यति तैन बार्को दुर्ये 
त्वं बाल्कौ प्यति ` त्वया बालकौ ` दुरयेते ` 
अहं बालकान्‌ पद्यामि मयां बालकाः दुष्यन्ते 
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कतुवाच्य 
वयं त्वां पश्यामः 
त॒ युवां पदयन्ति 


तौ रुष्‌ पश्यतः 


युवांसां पर्यथः 
यूयम्‌ मावां पडथथ 
सः . मस्मान्‌ पश्यति 


| कमंवाच्य 
मस्माभिः त्वं दृश्यसे 
तेः युवां दुदयेथे { 


ताभ्यां यूयं दुदयध्वे 


युवाभ्याम्‌ अहं द्द्ये 
यष्माभिः जवां दु्यावह 
तेन वयं दुश्यामहे 


अहु ततम्‌ भपद्यस्‌ मया सः अदृश्यत 
अहं त्वां द्रद्यामि मया. त्वं द्रद्यसे 
स॒ चन्द्रं पश्यतु तेन चन्द्रो द्श्यताम्‌ 
कः सथं धयेत्‌? केन सूर्यो द्श्येत्‌? 


एकं कमं वाले धातुं का वाच्यान्तर उक्त प्रकार होमा 

परन्तु दुहादि भौर त्यादि धातुओंकेदो कमं होते है :ः-एक मुख्य 
मथवा प्रधान कमं ओौर दूसरा गौण मथवा अप्रधान कमेः | 

कमवाच्य मे- दुहादि धातुके गौणकसंमें भौर न्थादि घातु के 
मुख्य कमं मे प्रथमा हत्ती है ¦ अन्य कमं द्वितीयान्त ही रहता है 
कमं में प्रथमाहो, कम॑वाच्य की क्रिया उसी कमंके अनुसार होगी 
यथाः- 





१. कमवाच्यप्रयोगे तु तृतीया कतुकारके । कर्मणि प्रथमा प्रोक्ता, कर्मा 
घीनं क्रियापदम्‌ । 

२. क्रिया के साथ जिसका निकट सम्बन्ध रहता ह, उसे मुख्य कमं ओर 
क्रिया के साथ जिसका दुर सम्बन्ध ( जिसमें अन्य कारकभी हो सक्ताहं) 
रहता है उसे गौण कर्मं कहते हैँ । भिक्षुकः मां वस्व॑ याचते- कहने से जिस 
वस्तुकोर्मागिताहै उपक सायदहीक्रियाका निकट सम्पर्क होने से शस्त्र 
मुख्य कम ओौर जिससे मागता हं उसके साथक्रियाका दूर-सम्पकं होने से 
मां' गौण कमहं । 

गौणे कमणि दुह्यदिः, प्रधने नी-हू-कृष-वहाम्‌ । 
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दुह्‌ादि ( कतुंवाच्य में }-गोपः गां दुग्धं दोग्वि--यहू गाम्‌ 
गौण कमं है केयोकि वक्ता की इच्छासे उसमे मपादन कारक भो हये 
सकता था। 

( कमंवाच्य में ;--गोपेन गौः दुग्धं दुह्यते | दरिद्रः राजानं धनं 
याचते-- दरिद्रेण राजा धनं याच्यते । शिक्षकः मां हिति वदत्ति-शिक्षकेण 
अहं हितम्‌ उद्यं । ` पूजकः वृ्नं पुष्पाणि चिनोति~--पूजकेन वृक्षः पुष्पाणि 
चीयते । राजा चौरं शतं दण्डयति --राज्ञा चौरः शतं दण्ड-थते ¦ रिष्य 
गुरुं धर्मं पृच्छत्ति- शिष्येण गुरूः धमं पृच्छयते । देवा जलधिम्‌ अमतं 
ममस्थुः--देवः जक्धिः ममृतं समन्थे । गुरः रिष्यं धर्मम्‌ अनशास्ति- 
गुरुणा सिष्य धमेम्‌ अनुशिष्यते । 

स्यादि--{ कतुंवाच्य }- भृत्यं भारं गृहं नयति हरति, कर्षति 
वहति वा 

( कमवाच्य )- भूर्येन भायो गृहं नीयते-ह्ियते, कृष्यते, उद्यतेवा। 

णिजन्त धातु के कमेवाच्य मे-- प्रयोज्य कमं में प्रथमा होती है 
ओर प्रयोज्य-कर्मानुसार क्रिया होती है। यथा-- करतंवाच्य में )- 
परभुः भृत्यं ग्रामं प्र॑षयति | ( कर्मवाच्य में }-प्रभुणा भृत्यः ग्रामं 
भ्रष्यते । | 
भाववाच्य--तिडन्त क्रिया के सकर्मके धातुभों का ही भाववाच्य 
होता है । - 

भाववाच्य मे--कर्ता में ततीया विभक्ति होत्तीहै भौर क्रिया सदा 
प्रथम पुरुष के एकवचन की ही होत्ती ह * । कम॑वाच्य क कर्ता के समान 
भाववाच्यमे मी क्रिया के साथकर्ता का सम्बन्ध नहीं रहता । यथां 
मयाः युगमभ्याम., तैः वा अत्रस्थीयतेर] 





१. प्रयोगे भाववाच्यस्य तृतीया कतंकारके ! प्रथमः परूषश्चकबचनं स्यात्‌ 
क्रियापदे! । | | । 
२. इृदन्त--क्रिया, कर्तुवाच्य मेँ कर्ता का विज्ेषण, क्म॑वाच्य में 
कम का विशेषण मौर माववाच्य में क्लीबं लिङ्ग तथा एकवचनान्त होता है । 
यथाः स युष्मान्‌ उक्तवान्‌; तेन ययम्‌ उक्ताः तेन उक्तम । ५ 





कायं 
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होते समथ यदि कमं कारक कर्ताके रूपमे प्रयुक्त हौ अर्थात्‌ 


कमं ही स्वयं सिद्धहोतो उसे कम कर्ता कहते है" । कमं कर्ता में प्रथमा 
विभक्ति होती है । अन्य कमं पद नहीं रहता । कर्म-कतुंवाच्य मे क्रिया 
कारूप्‌ कमं वाच्यको क्रियाके तुल्य होता है) यथा---( कतुंवाच्य }- 
भृत्यः काष्ठं भिनत्ति; { कमं-कतुंवाच्य ) काष्ठं भिद्यते ( स्वयमेव } | 


बाच्यान्तर-प्रणाली 


जिस वाच्य का प्रयोग रहता है उसक्रो अन्य वाच्यम परिवत्तित्त 
करताहोतो समापिकरा क्रिया, उत्क कर्ता एवं कमं कोष परिवर्तित कर 
दिया जाताहै। उस कर्ता या केमंका यदि विशेषम होतो वहुभी 
अदल जायगा } अत्य पद नहीं बदलेमे । पथाः-- 


कर्त कमं समापिका क्रिया वाच्य 
अहं चन्द्र  पदयामि ( कतुं ) 
सया चन्द्रः दृश्यते { कमं } 
कर्ता कमं भसमापिकाक्रिया सपापिक्राक्रिया वाच्यं 
शिशुः वाद्यं श्रुत्वा नृत्यति ( कतुं ) 
रिशुना वाद्यं श्रृत्वा नृत्यते ( भाव) 
कर्ता कतुंविशेषण सर्मापिका क्रिया ` वाच्य 
सः दुःखितः भवति (कतृं ) 
तेन दु.खितंन भूयते ( भाव) 
कर्ता कमंविशेषणं कमं समापि° क्रि° वाच्य 
त्वया पुणः चन्द्रः दुश्यतताम्‌ (कमं) 
त्वं पृणं चन्द्र परय ( कतुं ) 





१. क्रियमाणं तु यत्कर्म स्वयमेव प्रसिध्यति । { सुकरे; स्वर्गृणैः कतुः क्म॑- 
कर्तेति तद्‌ विदुः]! 
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कर्ती  भन्य कारक समापिका क्रिया वाच्य 
मया गृहे स्थीयते ( भाव } 
अहं गृहे तिष्ठामि ` ( कतुं) 
कर्ता कमं. कृदन्त त्रिया वाच्यं 
सः >< गतवान्‌ ५ ( कतु ) 
तेन >< गतम्‌ ( भाव) 
तैः दुग्धं पीतम्‌ ( कमं) 
ते दुग्धं ` पीतवन्तः (कतु) 
म्या > गन्तव्यम्‌ ( भाव) 
महं > गमिष्यामि (कतं } 
अस्माभिः स॒ध्यं वक्तव्यम्‌ ` (कमं } 
वयं सत्यं ब्रूया (कतु ) 
सर्त क्रिया विशेषण विधेय विशेषण क्रिया वाच्य 
रामः अत्यन्तं ` सुशीलः सक्तु) 
रामेण अत्यन्तं सुक्ीटेन भूयते ( भाव ) 
युत 


विद्वान्‌ सर्वव पूज्यते = विद्वान्‌ सर्वत्र पूजा जाता है । वृकषेऽस्मिन्‌ मानवो 
दृश्यते = इस वृश्च पर मानव दिल्लाई देता ह । मचिरात्‌ ' याथाथ्यमलम्मि =. 





१. तिडन्तं क्रिया द्वारा तिडन्त क्रिया का ओर कृदन्त क्रिया द्वारा कृदन्त 
क्रिया का वाच्यास्तर करना चाहिये । किन्तु कृदन्त क्रिया का अभावहोनेते 
(अर्थात्‌ वर्तमान कालके क्त प्रत्यय भौर तव्य, अनीय, य प्रत्यय के स्थल 
भ) तिडन्त पद द्वारा वाच्यान्तर होगा । यथाः- तस्य मतम्‌--स गन्यते । 
 . मया मन्तन्यम्‌-- अहं गमिष्यामि । । ति | 
 . २, जहा क्रिया पद का प्रयोग नहीं रहता, वहां अस्‌ धातुकेख्ट्‌का 
रूप बन्तनिहित होता ह । इस लिए यहां अस्ति" अन्तनिहित है । कतुंवाच्य 
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शीघ्र ही यथाथं भावं उपलभ्ध हो गया । हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विङ्ुदधिः व्यामि- 
काऽपि वा = सुवर्णं को अग्निम तपाये जाने पर ही उसका रापन या लोटापन 
संलाक्षत हाता है । तेन धूर्जगतो गुर्वीं सदिवधु ।नाचक्षिपे =पुथ्वीका भारी 
बो उसके द्वारा अपने मंत्रियों पर छोड़ दिया मया । कतमः आर्येण राजि 
वंशोऽलक्रियते = आप द्वारा कौन सा राजि कुल अकृत किया जाता ह ! 
कोऽप्युपायोज्ुष्ठीयताम्‌ = कुं॑तो उपाय कीजिए ¦ सम्भावितस्य चाकी त्िर्मरणा- 
दतिरिच्यते = सम्मानित व्यक्ति का अययश्च उसके लिए मरणसे भी अधिक 
होता है । 





हिन्दी मेँ अनुवाद करोः-- बालकेन पुस्तकं पठ्यते । श्रूयते मया सर्वम्‌ । 
पाठे मनो दीयते । ईदृशं रत्नं भूवि न दुह्यते ! तेजसां हि न वयः समौक्षयते । 
अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते ! वैचित्यं विधातुः कैन वा लक्षयते । 
मम स्कन्धे करुम्भोऽयमुत्क्षप्यताम्‌ । धतः विविधा वद्धनाः क्रियन्ते ! एतद्‌ विज्ञा- 
नस्य युगमुच्यते, । तणैगुणत्वमापत्रैब॑ष्यन्ते मत्तदन्तिनः । अन्ये दष्यन्ते ¦ देवा- 
युरेरमृतमम्बुनिधिर्ममन्धे । शुष्कः काषटञ्च मूर्खश्च भिद्यते न तु नम्यते ¦ एता- 
न्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन । ततोऽनुजज्ञे गमनं सुतस्य । 





संस्कृत मे अनुवाद्‌ करोः-- बाजार भे हल्ला गुल्खा सुनाई पड़ा । राजा 
की सेना पूर्णतया पराजित हुई । एक डाकू पकड गया मौर [विचारपत्ति के सामने 
खाया गया । म अपने पिताके द्वारा संस्कृत सिखाया यया ¦ एक पक्षौ व्याघ 
के हारा सारा गया। बालके किसके द्वारा पीटा या} मेस वहून्‌ कै द्वारा कलं 
पशुराल जाया जायेगा । तुम्हारा विवाह क्व हा । इस मास में मेरे पत्रक 
यज्ञापवीत संस्कार किया जायगा ! 

वाच्यान्तर करोः-अहं सर्वैः पञ्चुभि; भवत्सकाशे प्रस्थापितः । यदेष 
छागः केनाप्युपायेन कभ्येत (अस्माभिः) । अस्ति भारतवषें दिल्छी नाम नमरम्‌ । 
दशरथो नाम. राजाऽऽसीत्‌ । मद्रचर्नं श्यणु । कश्चिद्‌ बालको हसति । धर्मात्मा 
राजा धर्मेण प्राः पालयति । अहं गच्छासि । ते गच्छन्ति ! युवां गां पश्यतम्‌ 4 
आवां जं पास्यावः युस्माभिः कथं सद्यते ! नगरे बहुवो धनिनो वसन्ति \ 
११ व्या० को० 
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#॥ 


वर्षसु नद्यः प्रयला भवन्ति । पूजनीया हिं गुरवः । गौर्वनं गच्छति । युवा पुस्तकं 
गृह्णति । म. ज्ञानवन्तः पूज्यन्ते । दषद्ध परयधिक्रियते । पक्षिणो वृक्षे 
वसन्ति मयेदं छतम्‌ 1 द्रौ बाक्कावहु दृष्टवान्‌ । स इमं विषयं न जानाति | 
कोऽपि वधोपायश्चिन्त्यताम्‌ । आव।म्थां महद्‌ दुःखमनुभूतम्‌ । यदि च छतां हि 
तकेच्छसि प्रतिज्ञाम्‌ । ओषधीर्नावगच्छामि ता म ¦ अचक्षतिषयश्चन््रः कां 
ध्ोति जनयिष्यति ` गां दोश्धि पयः । नान्येन प्रत्नो हन्यते । कृत काय दष्कर 
पाण्डवः । शोच्या गान्धारी पुत्रपौत्रैविहीना । शिशुः दुग्धं पिबति । नाविको ` 
नदीमतरत । राजा प्रजाः पालयति । बाखकेन चन्द्रः हर्यते । पिता पृतं गृहं 
नयति । सीतां रावणोऽहरत्‌ । बार्कि वृक्षान्‌ पष्पाणि चिनुतः । दरिद्रो धनिकं 
घनं याचते । शिष्यो गुरं शास्त्रं पृच्छति । पाः पितरौ प्रणमन्ति । वाका 
ीउन्ति 1 ते स्वेच्छाहारविहारं कुर्वाणाः सन्तुरटाः सुखं निवसन्ति) चित्रा 
जख्समीपं गत्वा मुत इव तिष्ठेत्‌ । शिक्ष: अस्मान्‌ प्रक्ष्यति । किमथं रोदिषि ? 
धमनि डी वितञ्च॑ब पराय प्राज्ञः उत्सृजेत्‌ । कि पुनः शुन्यमिव विश्व प्रतिभाति । 

किसी क्रियापद को भाववाच्य में सोदाहूरण प्र्दशित करो । 

कर्तवाच्यमेक्रियाका वचन कते जाना जा सक्तां ? क्या कमवच्यमे 
१ उसी पकार जाना जायेगा ? यदि नहीं, तो भैद बताओ । 

भाववाच्य मे क्रिया का कौन वचन होता ह । उदाहरण देकर समञ्लाओ । 

भाववाच्य गौर कर्मवाच्य मे क्या मेद ह । सोदाहरणं स्पष्ट कोजए्‌ । 

द्विकर्मक क्रिया के वाच्यान्तर करने का क्यानियमहं। 

द्ध करो--बारकेन चन्दः पश्यते । अहं स्वस्थाने गन्तव्यम्‌ । ङष्णन्‌ 


कंसो हतवान्‌ । पुत्रशोकेन तुयते । सघृभिवूयमुप्दिश्यन्ते । कुम्मकारण चट 
कुरुते । शिशुना शय्यायां शीयतं 1 पित्रा पुत्रं गृहं नग्धत । | | 


करत्‌-प्रकरण 
साधारण नियम 

धातु के उत्तर तिङ्‌ प्रत्यय को छोड़कर तव्य, निष्ठा, शत, शानच्‌ 
भन।यर्‌ इत्यादि कुछ प्रत्यथ होते हैँ । इन छत्‌ प्रत्यय कहते है | 

करत्‌ प्रत्यय होने पर धातु के अन्त्य स्वर भौर उपधा लधुस्वर को 
गुण होता है । किन्तु क्‌ भौर ड्‌ के इत्‌ होने पर गुण नहीं होता | 

कृत्‌ प्रत्यय के ण्‌ अथवा ज. इत्‌ होने पर धातु के अन्त्यस्वर भौर 
उपवा अकार की वृद्धि होती है । भौर मकारान्त धातु के उत्तर इय्‌ 
होता है । 

करत्‌ प्रत्यय परे होने पर णिच्‌ कालरोपटहो जाताहै। 

कृत्‌ प्रत्यय काध्‌_ इत्‌ होने पर धातु के बन्तस्थित च्‌ के श्यानमें 
क्जौरज्‌केस्थानेंग्‌ होता है। 

करत्‌ प्रत्यय का ख्‌ इत्‌ होने से पूतं पद द्वितीया का एकवचनान्त 
होता है । 

करत्‌ प्रत्ययकाप्‌ इत्‌ होने पर स्वस्व रान्त धातु के उत्तरत्‌ होताहं 

करत्‌ प्रत्यय का ध्‌ परे रहने पर घातु कै अन्तस्थित भो के स्थानमें 
मव्‌ आौर भौ के स्थात में भाव्‌ होत्ता है, 

कृत्यग्रत्यय 
तव्य (करणीय अथं मेँ ) 
हते मतय मौर भाववाच्य में समो घातुभों के उत्तर त्तव्य प्रत्यय 

ह्‌! 

लुट्‌ विभक्तिमें इटं आदि जो भो कायं होते हँ, वे समी तव्य प्रत्यय 
होने पर भी होतेह! यथा-दा-दात्तव्य (अवदय देना चाहिये), 
 स्था--स्थाततव्य, जि-जेतव्य, ची -शयितव्य, श्रु-प्रोत्तत्य, याच-- 
याचितन्य, प्रच्छ्‌--प्रशटव्य; वाञ्छ --वाज्छितन्य, त्यज्‌--द्यक्तन्य, 
-यत्‌--यत्तिततभ्य, नृत्‌--नतितग्य, चिद्‌ -छे्तव्ध, विद्‌-तरेदितत्य, 
बुध्‌-बोद्धत्य, मन्‌-मन्तव्य, .हन्‌--हन्तव्य, भआप--ाप्व्य, 
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लभू-रब्घव्य, क्षमू--क्षन्तव्य, गम्- गन्तव्य, चलख--चटितव्यं 
जीव्‌ जीवितव्य, सेव्‌--सेवित्तव्य, दुश-दरष्टव्य, लिश्‌-वेष्टव्य 
स्पक्ल ~ स्प्र्टव्य, भक्ष-भकषितव्य, शवस्‌--कष्वसितव्य, हस--हसित्तव्य 
ग्रह - ग्रहीतव्य, दुह्‌. दोग्धभ्य, वह्‌. वोढव्य, कारि ~ कारयित्तव्य 
योलजि-योजयित्तव्य, चिकीषं. , चिकीषित्तव्य, मीमांस - मीमांसितव्य 

कम॑वाच्य मौर भाववाच्य में सभी धातुं के उत्तर अनीय प्रत्यय 
होता है! यथां--पा- पानीय (अवश्य पीना चाहिये ), चि--चयनीय, 
री- शयनीय, श्ु-श्रवणीय, कृ--करणोय, स्मृ--स्मरणीय, हू-- 
हूरणीय, वच्‌--वचनीय, धिच्‌-सेचनीय. शुच- -शोचनीय, भुज्‌-- 
भोजनीय, छिद्- छेदनीय; विद्‌- वेदनीय, मन्‌- मननीय, शुभ 
दो भनीय, रम्‌--रमणीय-सेव्‌- सेवनीय, दुश्‌--दशंनीय, रशष.-रक्षणोय 
तुष्‌ -त्तोषणीय, पूजि-- पूजनीय, अचि--अचंनीय, यापि--यापनीय 
स्थापि- स्थापनीय, रोपि-रोपणीय, श्यापि-ख्यापनीय, ज्ञापि-- ज्ञाप- 
नीय, मव्यापि-मध्यापनीय, पाकि--पाछनीय , 


ण्यत्‌ ( करणीय अथं मं) 
क्म॑वाच्य भौर भाववाच्य मरे ऋकारान्त गौर ग्ग्रज्जनान्त धातुों 
के उत्तर ण्यत्‌ प्रत्यय होताहै। णभौरत्‌हयो जातेहै, य श्लेष रहता 
है। यथा-(कारान्त)--कृ-कायं, घू-धायं, मृ-माययं, हू--हायं 
 ( व्यञ्जनान्त )-वच--वाच्य, सिच्‌-सेच्य, व्यज्‌-त्याज्य, यज्‌~-- 
याज्य, युज्‌-योज्य, भज्‌-~भाज्य, मुज्‌--मोज्य, बुघ्‌--बोध्य; चिद्‌-- 
छ्य, भिद्‌-मेद्य, विद्‌- वेय, मन्‌-मान्य, भक्ष्‌ --भक्षय, शम्‌-शास्य 





ण्यत्‌ परे होने पर पच्‌, रुज्‌ आदि धातुभों मेँ च्‌केस्थान्मेक्‌ 
भौर ज्‌ के स्थान में ग्‌ होता है! यथा-पच्‌--पात्रय, रुज-रोग्य | 

मथं विशेष में ण्यत्‌ प्रत्यय के परे होने पर वच्‌, भुज्‌, युज्‌ भादि 
 घातुजकेच्‌केस्थानमें क्‌भौरनज्‌ के स्थानमेंग्‌ होता है। यथा-- 
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( शब्द अथं में) वच्‌ -वाक्य; (मोग अथं में) भुज्‌ - भोग्य, 
( अहं अथं मे) युज्‌-योग्य; ( प्रभु मधं में) नि-पृवंक युज्‌ (क्त्‌ - 
वाच् मे ण्यत्‌ })--नियोग्य होता है । 
अन्य अथोमेक्‌ वाम्‌ नहीयते) 
भोज्य ( भोजन ), नियोज्य { नौकर भादि) 
अमावस्या चन्द निपातन से सिद्ध होताहै। यथा-गमा सह्‌ 
बसतोऽस्यां चन्द्रार्काविति ममावस्या | 


यत्‌ (य) ( करने योग्य अर्थ मे ) 
कमवाच्य गौर भाववाच्य में स्वरान्त धातु के उत्तर यत्‌ होत्ताहै। 
त्‌ इत्‌ हो जात्ताहै बौर य शेष रहृताहै। यथा-चि-चेय (८ चयनं 
या संग्रह करने योरयं), जि--जेय, नी-नेय, भ्रू -घ्रव्य, भू--मव्य 
यत्‌ परे होने पर धातु के अन्तस्थित आकारके स्थान मे एकार 


हये जाता है । यथाः-दा-देय, मा-गेय, पा--पेय, स्था--स्थय 
मा--मेय, हा--हेय, घा--धेय इत्यादि 


कमंवाच्य भौर भाववाच्य में शक्‌ , सह्‌. भौर पवर्गान्त धातुओं के 
उत्तर यत्‌ होता है! यथा-शक--शक्य, सह्‌ - सह्य, शप्‌--शप्य; 
रभ्‌- रभ्य; क्म्‌ - रभ्य, गम्‌--गम्य, नम्‌- नस्य, रम्‌--रम्य 

कमंवाच्य भौर भाववाच्य, में उपसर्गहीन गद्‌, नद्‌, यम्‌, चर्‌ 
धातुजां के उत्तर यत्‌ होता है । यथा-गद्‌--गद्य, मद्‌ - मद्य; यम्‌-- 
यम्य, चर्‌--चथ्यं | यदिये ही धातु उपगं से युक्त हौं तो ण्यत्‌ 
प्रत्यय होता है । यथा-नि-गद्‌--निगाच, प्रमद्‌--प्माद्य, नि-यस्‌- 
नियाम्य, वि-चर्‌-विचायं । मापवंक चर्‌ घातुके उनरयत्‌ होत्ताहै। 
यथाः--भाचयं { गन्तव्य }. गुरु अर्थं मे--भाचायं | 
क्यप्‌ (करने योभ्य अथं मे) 

कम॑वाच्य गौर्‌ भाववाच्यमें इ, द्‌, बृ, जुष्‌, शस्‌ गौरस्तु 
धात के उत्तरक्यप होता) कमर्‌ इत्‌हयोजातेहं मौर य शेष 
रहत्ता है । यथा--इ--इत्य जने या पाने योग्य ); दु--दत्य, वृवृत्य 
जुष्‌-जुष्य, स्तु - स्तुत्य ( स्तवनीय ) 


पथा- वाच्य ( वक्तव्य ); 
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कर धातु में विकल्प से क्यप्‌ होता है । यथा-करत्य, विकल्प पक्ष मेँ 
प्यत्‌-- कायं | 

दास्‌ धातु मेँ बाकारके स्थान में इकार होता है| यथा-रिष्य। 

कर्मवाच्य मौर भाववाच्य में सुबन्त पद के परवर्ती वद्‌ धातु कै 
उत्तर क्यप्‌ भौर यत्‌ प्रत्यय होते हं भौर क्यप्‌ पक्ष मे वर॒ के स्थानमें 
उ होता है | यथा--ब्रह्मोद्य, ब्रह्मवद्य ( वेदवक्ता ) । | 

मृषा शब्द के परे मेँ यदि वद्‌ होतो केवल क्यप्‌ होता है । यथा - 
मृषो ( मिथ्यावादी }| 

भाववाच्य में सुबन्त पद के परवर्ती भू घातुके उत्तर क्यप्‌ होता है। 
यथाः-त्रह्मभुय ¦ ब्रह्म स्वरूप होना }, देवभूय ( देवता स्वल्प पाना ) | 

भाववाच्यमे सुबन्त पद के परवर्ती हन्‌ धातु के उत्तर क्यप्‌ होत्ता है । 
साथहीत्‌कैस्थानमेंत्‌ एवं स््रीलिङ्ख होता है। यथा -स्त्रीहुत्या, 
गोह॒त्या, पितृहत्या, ब्रह्महु्या ( ब्राह्मण की हृत्या } | 

भाववाच्य में ब्रज्‌ , यज्‌ , विद्‌, कर, शी, भू ओर मन्‌ धातुके उत्तर 
क्यप्‌ होत्ता है ! तथा---उयप्‌ हने पर ये शब्द स्तरीलिङ्क होते ह । यथा- 
व्रज्‌--त्रज्या, यज्‌--इज्या, विद्‌-- विद्या, क--कृत्या, शौ--शय्या 
भू--भत्या, मत्‌-मन्या | 

राजसुय प्रमुत्ति पद निपातन से सिद्ध होते द| यथा--राजा सूयते 
सच इति राजसूयः । कृष्टपच्य, भव्यथ्यः; सरतीति सूर्म: | 


फेरिम ( केङिमर ) ( करने योग्य अथं मं ) 


 कम॑-कर्तृवाच्य में धातु के उत्तर केलिम होताहै। क इत होने से 
केवरू एलिम शेष रहता है । यथा--भिद्‌ -भिदेकिम ( भेदन योग्य » 
` पच्‌-पचेकिम ( पकाने योग्य ), दिद्--दलिदिकिम ( काटने योग्य ) | 


कत्य प्र्यय कै प्रयोग के नियम ( उचित) अथं 
कृत्य-प्रत्यय-साधित्त पद जब क्रिया के समान व्यवहूत होते हैँ तब वे 


 नपुंसकलिद्धं के प्रथमा के एकवचनान्त होते हैँ मौर कर्मवाच्य में कमंके 
विशेषण होते हं । अतःकमं के जो लिङ्खं विभक्ति गौर वचन हों 
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वही होते है। यथा- (भाववाच्य में )-मया स्थातव्यम्‌, त्वया 
स्नातव्यम्‌, शिशुना शायित्तव्यम्‌ । 

( कमंवाच्य मे त्वया वृक्षः सेचनीयः, वृक्षौ सेचनीयौ-वक्षाः 
सेचनीयाः; मया नदी दष्व्या, नद्यौ द्रष्टव्ये, नद्यो द्रव्याः; तेन पष्प 
चेयम्‌, पुष्पे चेये, पुष्पाणि चेयानि । 

करत्य-प्रत्यय सम्बन्धित पद जब विशेषण होते हैँ । तो विशेष्य के 
लिद्ध-विमक्ति मौर वचन प्राप्त होते हँ । यथा-- गन्तव्यो ग्रामः, गन्तव्यं 
ग्रामस्‌, गन्तव्येन ग्रमिण, गन्तव्याय ग्रामाय, गन्तव्यात्‌ श्रमात्‌, 
गन्तव्यस्य ग्रामस्य, गन्तव्ये ग्रमे; दृश्या नदी, दद्यां नदी, दुर्या 
नद्या, इत्यादि ! पानीयं जरस्‌, पानीयेन जलेन, पानीयस्य जलस्य 
इत्यादि । . 
कतय प्रत्यय भविष्यत्‌ काल त्तथा भौचित्य भौर अनुजाके अथंमें 
होते है । यथा--८ भविष्यत्‌ कार मे }--मया गन्तग्यम्‌ ( यै जागा), 
त्वया कार्यम्‌ ( तुम करोगे ) , तेन शयनीयम्‌ ( वह्‌ सोवेगा ) | 

मौचित्य अथं में - भसत्ङ्गः परिदतव्यः, दौनेभ्यो धनं देयम्‌, 
परनिन्दा न कर्तव्या । 

भनुज्ञा अथं मे-त्वया अध्ययनीयम्‌ ( तुम पदृना )' त्क्या दहं 
भोक्तव्यम्‌ ( तुम यहा मोजन करना ), त्वया प्रत्तस्तत्र गन्तच्पद 
( प्रात्तः कार तुम व्हा जाना }) । 

अवाद 

तेन॒ अवद्यमेव गर्तग्यम्‌-वह अवश्य जावे । तथा वत्तेयाः, यथा तस्य 
राजपेरनुदस्पनीया मवामि~रेसा व्यवहार करना, जिखपे मै ( कोईस्त्री ) 
उस्‌ राजापि की छृपापात्र बन सकूः। तन्मयाऽ्वश्यं देशान्तरं गन्तव्यम्‌-सो 
मुक्ते अवदय ही देशान्तर भे जीना चाहिये । त्याज्यः दुष्टः | प्रियोऽ्यासीत्‌ 
अंगुकीवोरगक्षता--साप द्वारा काटी गयी अंगुली कै समान दृष्ट प्रिय ग्यक्ति 
कराभी व्याग कर देना चाहिय! अज्ञा गुरूणां ह्यविचार्णीया--गुर जनों 
की आज्ञामें कुछ मी विचार नही करना चाहिये । चपठेन सह स्नेहः सदा 
त्‌ कर्तन्य--सदा चंचल व्यक्ति के साथ स्तेह्‌ करना चाहिए 
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हिन्दी अनुल्पद कृरोः- दक्लनीयः खल्वयं जनः भम व्स्त॑कमे- ददथ. 
मेव पाठ्यम्‌ । इमानि फलानि त्वया भोक्तव्यानि । सुक्ता मयैव भवती प्रबोध- 
नीया} हीनसेवा न कर्तव्या, कर्तव्यो महदाश्चयः। उपायेन 
हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रमैः । वाच्यस्त्वया मद्‌-वचनात्‌ सराजा। अयं 
नियोग: पत्युस्ते कार्या नात्र विवारणा। न वञ्चनोयाः प्रभवोऽनुजीविभिः । राज्ञा 
महतां सेवा कर्तव्या । आप्तानां वचः श्रोतन्यम्‌ । भृत्स्य प्रसोरतनुसरणमवि- 
चारेणैव कर्तव्यम्‌ । विदुषा भवता नैतादु्े कर्मणि प्रवत्तितन्यम्‌ | 

सस्त मे जनुवाद्‌ करो --तुम विद्वनाथ-मन्दिर का दर्शन करना । 
तुम वरहा मत॒ ठहग्ना । प्रत्येक स्त्री को रामायणका पाठ करना चाहिये । 
तुमप्रातः जल्दी ही वर्ह पहुंचना! गरीबों को सहायत्ता करनी चाहिये 


येष्‌> नहीं तोडे जाने चाहिये। तुम किसी के साथ ज्ञगड़ा मत करना। 
गुर्जनो का समभ्मःन करना चाहिये । 


तन्य, अनीय भौर यप्रव्ययोंसेबनेदोदोश्षषब्दों को भपने वाक्यों 
मे प्रयोग कीजिये 


निम्नलिखित वात्य-खण्डों के छ्यि एक शब्द का प्रयोग कीजिये - 
दातुमु चित्तम्‌, वक्तुमुचितम्‌, गन्तुं योग्यम्‌ 
, वाक्य मौर वाच्य; भोग्य भौर भोज्य तथा नियोग्य ओर नियोज्य 
मे अथंमेद बताइये ५. 
यद्ध करोः-एतत्‌ न गृहीत्तव्यम्‌ । अहं स्वस्थाने गन्तव्यम्‌ । विश्राय 


इद न दातव्यम्‌ । कथं मया तस्यापराधः सहित्तव्यः । गुरुषु-भक्ति' 
विधेयम्‌ | चय्यायां रोत्तव्यम्‌ } ` | 
त कत्य प्रत्यय 

अप्रत्ययान्त घातु के उत्तर भाववाच्य मेँ अप्रत्यय होता दहै] अ 
भ्रत्ययान्त शब्द स्व्रीलिद्धं होते ह । यथा (सनन्त )-जिज्ञासा 
पिपासा; चिकीर्षा; जिगीषा; जिगमिषा; किप्ा; जिघांसा, चिकित्सा 
मीमांसा; जुगुप्सा; ( यडन्त )--अटाटया । ( नामघातु )- तपस्या; 
वरिवस्या मरनाया; पत्रकाम्याः; कण्ड्या । ` 





कृत्‌ अ्रकर्म | १६५ 


निष्ठा च यय मे डन धातुओं के उत्तर द्ट्‌ होतार, एसे मादि में 
गुरुस्वर.विशिष्ट व्यञ्जनान्त घातु के उत्तर भाववाच्यमे भः होता 
है। यथा-( ईह्‌ -ईहा; वेष्टा, भिक्ल्‌-भिक्षा; सेव्-सेवाः नि" द~निन्दा; 
श कु - राद्धा; जचं-नर्चा; काडश्ल- काङ्क्षा, ईश्न-परोक्चा; कस्प्‌- 
अनुकम्पा; शन्स्‌- आशंसा, प्रसंसा; क्रीड्- क्रीडा; बाच्‌--बावाः 
वाञ्छ्‌ - वाञ्छा | 





अड 

धातुपाठ में षकार--इत्‌ ( षित्‌ ) धातु के उत्तर भाववाच्य मे भङ्‌ 
प्रत्यय होताहै। इत्‌ होने से कैवरु भ अवचिष्ट रहता है ! अङ्‌ 
प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग होते है । यथा--नुष- जराः; क्षमूष्‌ - नः; 
त्रपूष्‌ ~ त्रपा; व्यथ्‌--व्यथाः; त्वर्‌ त्वरा | | 

भिदादि धातुभों के उत्तर भाववाच्य मे गड्‌ होता है \ यथा-- 
भिद्--भिदा; चिद्‌-चछ्दा; पीड्‌-पोड; मृज्‌--मृजा; इय्‌ ` र 
तोलि-तुलः ¦ 

चिन्ति, पूजि, कथि नौर चचि धातुओं के उत्तर भी भाववाच्य मे 
अडः होतः है । यथा--चिन्ता; पूजा; कथा; चर्चा । ` 

` उपसर्ग, “श्रत्‌” ओर अन्तर शब्द पुवं मेँ रहने से आकारान्त धातु 
के उत्तर भाववाच्य मेँ अङ होता है । यथा -सा-लाभा, त्रनाः विभा, 
अतिभा सा- प्रमा, उपमा, प्रतिमा; घा-विवा, व्यवधा अभिधा 
उपधा; ज्ञा--अभिज्ञा, प्रज्ञा, अनृज्ञा, संज्ञा, अवज्ञा, परतिज्ञा, उपन्ञा, 
मज्ञा ; स्याद्या, संख्या ; अभिख्या ; स्था-पंस्था, अवस्थाः 
आस्था, निष्ठा, प्रतिष्ठा; घा--श्रद्धा, अन्तद्धा | | 

अच्‌ 

पच्‌ प्रभृत्ति धातु के उत्तर कतृवाच्य मेँ अच्‌ प्रत्ययहोताहं। च्‌ 
इत्‌ होने से केवर *ज' बचत्ता है, यथा--पचतीत्ति-पचः, पाचकः, 
दीव्यतीति-देवः, क्षमते इति क्षमः; धरनीति -धरः, हरतीति -हरः। 

चरतीति--चरः वा चराचरः, चल्तीति-चलः वा चराचलः, 
पततीत्ति- पतः वा पतापत्तः; वदतीत्ति- वदः वां वदावदः ¦ 


१६६ ज्याकरणकोौमुदी-दृतीय भाग 


कम॑वाचक पदं के परवर्ती हू धातु के उत्तर कतुवाच्यं से मच्‌ होसा 
हे । यथा--अंश हरतीति--अंशरः ( दायादः-उत्तराधिकारी ), भागं 
हरति - भागहरः { अंशीदार), रोगहरः, शोकहूरः, दुःखहरः, 
कटेदाहुरः | . 

कम॑वाचक पद के परवर्ती अह. धातु के उत्तर कर्ंवाच्य में अच्‌ 
होता है । यथा-पूजाम्‌ बर्हतीत्ति -पजा्हः, ( पूजा के योग्य); तत्‌ 
भहुति- तदहः, सत्कारम्‌ महति-सत्का रहः, निन्दाम्‌ अर्हति - 
निन्दाहुः ( निन्दा योग्य ) | 

भधिकरणवाचेक पद के परवर्ती ही धातुके उत्तर कतुवाच्यमें 
भच्‌ होता दहै। यथा--शिलायां शेते इत्ति - शिलाशचयः; भूमौ 
शते-भूमिशयः शय्यायां शेते - शथ्यारयः; विरे दते- 
बिलेशयः (सैः) | | 

पाश्वं मदि शब्द के परवर्ती शो घातु के उत्तर कतृवाच्य मे अच्‌ 
होता है । यथा - पा्वेन रोते इत्ति-पारवंशयः; पुष्टेन शेते- पृष्ठशयः; 
उदरण दोते--उदरशयः; उत्तानः शेते-उत्तानशायः ; अवमूर्धा शते | 
भवम द्धंरयः | | 

इवणान्त धातु के उत्तर भाववाच्य में गौर कतुंभिन्न कारक वाच्य 
मे अच्‌ प्रत्यय होता है । यथा-जि- जयः, क्षि--क्षयः, श्रि ~-श्रयः, 
ली-ख्यः, नी-नयः, भी-मयम्‌ । ्ः , 

कर्मवाचक्‌ पद्‌ के परवर्ती धातु के उत्तर कतंवाच्य में मण्‌ प्रत्यय 
होता है। ण्‌ इत्‌ होने पर अ शोष रहता है । यथा--कुम्भं करोति इत्ति- 
कुम्भकारः, तन्तुत्‌ वयति- तन्तुवायः; तन्त्र वयत्ि--तन्ववायः, 
शास्वाणि करोति - शस्त्रकारः, एसे ही सूत्रकारः भाष्यकारः, 
चाटुकारः, कम॑कारः ( लोहार ), सूरं धारयति सूत्रधारः, रथं करोति 
` रथकारः ( बद़ई ), वारिवाहः व 1 


१. भारवहेन अर्थ मे अच्‌ प्तय नहीं होता । यथाः--मारं ` हरति - 
` भारहारः ( यहां अण्‌ प्रत्यय हदवे) ` ` ` "च हस्तः 














कुत्‌-प्रकरण १६७ 
अथुच्‌ 


भ < 
ट- संसृष्ट धातु के उत्तर भाववाच्य में भयुच्‌ प्रत्यय होत्तादै -च्‌ 
इत्‌ हो जाना है} यथा टुवेप्‌ वेपथुः टुवमू-वमधुः, टु दद - स्वयथुः; 
टक्षु-क्षवथुः; दुदु-दवथुः; टु श्राज्‌--घ्राजथुः। 


अनि 
नञ्‌ के परे धातु के भाववाच्यमें आक्रोश मौर बभिशाप बथंमें 
मनि प्रत्यय होता है। अनिप्रत्यय निष्पन्न शब्द स्त्रीलिङ्गं होते ह| 
यथा--जीव--अजीवनिः ( सत्ताराहित्य ) ; जन्‌- मजननिः ( जन्म का 
मभाव ) | | 


अनट्‌ ( द्युट्‌ ) 

भाववाच्य मे ओर कतृंभिन्न कारक--वाच्य मे धातु के उत्तर 
अनट्‌ प्रत्यय होता है । अनट्‌ प्रत्ययान्त शब्द स्व्रीलिद्ध होते है । यथा- 
( भाववाय्ये ) गस्‌-गमनम्‌ ; वम्‌ -वमनम्‌ ; भा रुहू-मआयोहणम्‌ 
ईक्ष्‌ -शक्षणम ; पत्‌ -पतनम्‌ ; भधि + इ = मध्ययनम्‌ ; दा दानम्‌ ; 
गा, मै-गानम्‌ ; चि- चयनम्‌ ; श्रि-श्रयणम्‌ ; श्रु- श्रवणम्‌ ; क~ 
करणम्‌ ; स्मृ -स्मरणम्‌ ; स्पृश-- स्पर्शनम्‌ ; . सिच्‌-सेचनय्‌ ; 
नृत्‌-नतंनम्‌ ; सद्‌-रोदनम्‌ । ( कमंवाच्य )- मुज्यते इत्ति - भोजनम्‌ 
( खाने की वस्तु ; (करणवाच्येः- क्रियते अनेन इति--करणम्‌ ; भूष्यते ` 
अनेन इति भूषणम्‌ ( जामूषण } , ( संम्प्रदानवाच्ये )- सम्प्रदीयते भस्मे 
इति -सम्प्रहानम्‌ ; ( अपादानवाच्ये }--अपादीयते भस्मात्‌ इति नपा 
दानम्‌; ( अधिकरणवाच्ये )~- स्थीयते जत्र इति--स्थानम्‌ । 

एकं वाक्त इति-एकवचनम्‌-- यहा कवृवाच्य में अनट्‌ हमा हं । 

छिव्-ष्ठोवनम्‌, वनम ; सिव्‌ -सीवनम्‌ ; सेवनम्‌ ; च्खि-- 
लिखनम्‌ ; ठेखनम्‌ | . । 

करवृभिन्न कारकवाच्य मे विदित नटः प्रत्ययान्त शाब्द कहीं कहीं 
` वाच्यलिद्ध ( विशेषण ) होता है \ यथा--राजभिः भुज्यन्ते इति--राज- 
भोजनाः, छियते अनेन इत्ति -छेदनः ( परशु ) । | 





कम॑वाच्य भौर भाववाच्य में धतु के सत्तर अनोय प्रत्यय 
होता है 
अनीय पर रहने से अन्य स्वर ओर उपधा रघु स्वर का गुण होता 
हे । यथा-पा~+ आनीय पानीय; भुज्‌-- भोजनीय श्रु--श्रावणीयः; 
क~ करणौय, हू ह रणीयः; रम्‌- रमणीयः ली- शयनीय; चि--चयनीय 
स्मृ- स्मरणीय ; वच्‌ - वचनीय ; सिच्‌-सेचनीय ; शच शोचनीय 
मुज्‌--भाजनीय ; छिद्‌-छेदनीय ; विद्‌ {वेदनीय ; मन्‌- मननीय 
शुभ्‌ - शोभनीयः; सेव-- सेवनीय, रक्च-रक्षणीय तुष्‌-- तोषणीयः; पजि- 
पूजनीय 
अषु 
वर्णान्तं मौर उवर्णान्त धातु के उत्तर भाववाच्य में भौर कं 
भिन्न कारकवाच्य मेँ अप्‌ प्रत्यय होता है} प इत्‌ होने से म शेष रहता 
है । अप्‌ प्रत्ययान्त श्चब्द प्राय पुलिद्धः होते ह यथा--क-कर 
शू--शरः, गृ--गरः; स्तू--स्तवःः ₹--रवः; भभव भो- भयम्‌; 
वृष्‌ वप; श्रि --श्रयः चि--चयः; ग्रहू--ग्रह मद्‌--मद 
| अक्ष 
 _ सरति इति--सरः; चेतति इति - चेतः; पीयते इति--पयः; उच्यते 
इति - वचः; मन्यते जनेन इत्ति मनः; रज्यते अनेन इत्ति-=रजः; ताम्यति ` 
अनेन इति- तमः इत्यादि । ` | 
`  आ्धुच्‌ 
शीलादि मथं में स्पृह्‌. भादि धात्‌ के उत्तर कतृवाच्य मेँ बालव 
प्रत्यय होता है-चको इत्‌ संज्ञा हो जाती है । यथा- स्पृहि-~ स्पृह्‌ 
ब्ध; दया--व्यालुः निद्रा--निद्रारुः; तन्द्रा - तन्द्रालः; श्रद्धा---श्रद्धाल्‌ः। 
-शोः--शयालुः; गृहि ~ गृहयाद्ः; पति-परतयालः। | 


इत्यु र 
लीकादि अथं मै णिजन्त स्तनि. मदि दूषि, पषि, गदि भौर हृषि ` । 


छत्‌ रकरण १६३९. 


धातुओं के उत्तरं इत्तु प्रत्यय होता है । यथा~-स्तनयितवु :, मदयिल्नुः, 
दषयित्नुः, पोषयित्तुः, गमयिल्नुः, हषं यित्तुः । 
द्‌ 
करणवाच्यमे पू आदि धातुम के उत्तर इव होता ह! यथा- 
पूयते भनेन ~ पवित्रम्‌, चर्‌ ~ चरित्र, वह्‌--वहितम्‌, (पोत्त, जल्यान) 
खन्‌ ~ खनित्रम्‌, ( खन्ता ) सू-खवित्रम्‌ ( कटारौ ); धू-धवित्रम्‌ 
( मृगचमं का पंखा ), ऋ--अरित्रम्‌ । 


ह्य्‌ 

शकृत्‌ भौर स्तम्भ्‌ शब्दों के परवर्तौ क धातु के उत्तर कतृवाच्य 
मे इन्‌ प्रत्यय होता है । यथा~- शकृत्करिः ( बछ्ड़ा }, स्तम्बकरिः 
( अन्त, धाम } | 

दून प्रत्यय हयेन पर फलेग्रहि, आत्मम्भरि, कुक्षिम्भरि भौर उदरम्भर 
आदि कुछ पद निपातन से सिद्ध होते ह! यथा--फलानि गृह्णाति-- 
फरेग्रहिः ( फलवान्‌ ), आत्मानं विम्ति-आात्मम्भरिः ( स्वार्थी, लोभी); 
कुक्षिम्भरिः, उदरम्भरिः (पेद ) । 

निन्दागोधक कर्मवाच्य पद के परवर्ती वि~-पू्वंक च्छ धातुके 
उत्तर कत॑वाच्य के अतीत कालम इनि प्रत्यय हौत्ताहे। च्‌ दत्‌ होने 
से इ शेष रहता है। यथा--मांसं विक्रीततवान्‌- मांसविक्रयी; इसी 
प्रकार--सुतविक्रयी! तैलविक्रयी; सो पविक्रयी आदि 1 

इष्णुच्‌ ( बाला" अथे में ) 

शीर, धमं भौर सम्थक्‌ करण जथ में सह्‌. आदि धातुबो के 
उत्तर कर्तृवाच्य मे इष्णुच्‌ प्रत्यय होतादहै। च्‌ इत्‌ होने से इष्णु रोष 
रहता है । यथा--पह--र्िष्णुः, रुच चष्णुः यथा--पह्‌ - सहिष्णुः, रुच्‌ -योचिष्णुः, वुघ्‌ ~ वधष्णु , 














१. सह, सच्‌, वृष, अलं, निराकृ, प्रजन्‌, उत्पत्‌, उत्पत्‌, उन्मद्‌, 
जपन्‌, वृत्‌, चर्‌, परभ । 


१९९० उ्याकरणकोमुदी--वृतीय भाग 


मलङ्क = अलद्कुरिप्णुः, निराकृ-निराकरिष्णुः ; भ्रजन्‌ प्रजनिष्णुः, 
< त्पच्‌--उत्पचिष्णुः, उत्पत्‌--उत्पतिष्णुः, उ> १द्‌--उन्मदिष्णुः, अपत्रप्‌- 
भपत्रपिष्णुः, वृत्‌- विष्णुः, चर्‌--चरिष्णुः, प्र + भू = प्रभविष्णुः | 
उ ( इच्छुक अथं मे) 
सनन्त धातु, भिक्ष्‌ धातु जौर "भाः पूवक शनुस्‌ धातु के उत्तर, 
कुवाच्य मे उ प्रत्यय होता है। यथा-जिज्ञासुः पिपासुः, बुभुक्षु, 
विकीषुः, विवक्षुः, जिघृक्षु, जिघांसुः, तितीषुः, ईप्मुः, दित्सुः, लिप्सुः, 
जिगीषुः, जिगमिषुः, भिक्षुः, भाशंसुः | निपात्तनातु इच्छुः ( इच्छा्थंक 
इष्‌ धातु से ) | 
उकम्‌ 
नीलादि अथं मेँ लष्‌ आदि धातु के उत्तर कतुवाच्पर मेँ उकञ्‌ होता 
है। अइत्‌ होने से उकं शेष रहता है । यथा--्ष्‌ -लाषुकः, कम्‌- 
कामुकः, पत्‌-- पातुकः, पद्‌-पादुकः स्था--स्थायुकः, भू--भावुकः, 
वृष--वषुंकः, गमु--गामुकः, भ्य --शारुकः | हुन्‌ के स्थान में धौत हो 
जाता है- घातुकः | 
उर्‌ 
 शीलाथ --विद्‌-विदुरः, मिदु-भिदुरः, छिद्‌ छि रः इत्यादि | 
 शोलायं -जागु-जागरूकः, यज्‌-यायजृक् जप्‌- जञ्जपूकः; वद्‌ 


वावदरकः; दनुर्‌ - दन्दशूकः इत्यादि । 


. जित घावुओं को उपवा मँ इ, उ मथवा ऋ रहूता है, उन धातुओं ` 
के उत्तरं कतृवाच्य में क प्रत्यय होता है| इत्‌ होनेसे अ' शेव ` 
बचा है । यथाकति इति--पिदः, बुध्यते इति --बुबः, रोहति इति-- 
 _ कगूःज्ञा मौर्‌प्रो घातुके उतरकटुवच्यमें क होता हे। ऋं 


कै स्थानम इर्‌ गोर ईके स्थान में इय्‌ होता है।, यथा--किरति 


कृत्‌-प्रकरण , १७१ 


इति-किरः, गिरति इति -भिरः, जानाति इति-ज्ञः प्रीणाति इति 
प्रियः 

उपसगं-पृव॑क आकारान्त धातुके उत्तर कतृंवाच्यमेक होता 
है। यथा-प्र+ज्ञा = प्रज्ञः, वि+ज्ञा = विज्ञः, अभि~+ज्ञा = अभिज्ञः, 
प्र+दा च=प्रदः, प्रमा प्रभः, निभा निभः, वि+ञा~+घ्रा = 
व्यान्नः | 

कर्म॑वाचक शब्द के परवर्ती उपसगहीन आकारान्त घातु के उत्तर 
कतृंवाच्यमेंकहोतादहै भौर घातुके घाकारका रोप होत्ताहे यथा- 
यन्तं ददाति = अन्नदः { अन्नदाता ) ; भूमि ददात्ति = भूमिः, धनं 
ददाति = धनदः, वारि ददाति = वारिदः, इनं ददात्ति = ज्ञानदः, 
( कवच ) भातपात्‌ चाय्रते = जतपत्रम्‌ | ( छत्ता ), ध्म जानाति = 
धमनः, रसं जानाति = रसज्ञः, नन्‌ पाति = नृपः, भुवं पात्ति = भूप 
भूमि पाति = भूमिपः, मधु = पिवति = मधुपः | 

सुबन्त पर गौर उपगं के परवर्ती स्था धातुके उत्तर कतृवाच्य 
मेक होताहै भौरधातुके आकार का लोप होतादहै। यथा--गृह 
तिष्ठति = गृहस्थः. बन तिष्ठति = वनस्थः, मध्ये तिष्टति = मध्यस्थः, 
प्रकृतौ तिष्ठति = प्रकृ तस्थः) टेसे ही सुस्थः, दु.स्थः, संस्थः! उत्‌ + 
स्था = उत्थः ( खडा होने वाखा }; नि + स्था = निष्ठः ( निपुण, तत्पर, 
निष्ठायुक्त, क्वीन ) | 

सुबन्त पद के परवर्ती दहु. धातु के उत्तर कतृवाच्यमें क होता 
दृह्‌ के ह्‌.के स्थानमेंच्‌ हयो जात्ताहै। यथा-क्रमं दोग्धि इति = 
कासदूघा ( धेनु, गाय } 

गौर्गौः कामद्घा सम्यक्‌ प्रमुक्ता स्मयते बुधैः | 
दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्वं प्रयोत्तुः सेव शंसति ॥ 


कानच्‌ 


 अतीतकार मे आत्मनेपदी घातु मँ उत्तर कानच्‌ प्रत्यय होतादहै। 
क्‌ मौर च्‌ इत्‌ होने से गन शेष रहता है । 








१५२ ञ्याकरणकोौः 


क्ट्को “मति विभक्तिमे जोजो कायं होते है--आन परेभी 
वेही कायं होगे । यथा--युध्‌ - युयुधानः, रुच्‌--रुरुचानः, वन्द्- 
ववन्दानः, शिक्ष्‌-शिशिक्षाणः, व्यथ्‌-विव्यथानः, सह्‌-- सेहानः, सेव- 
सिषेवाणः, क--चक्राणः, वच्‌ - उचानः ¦ 

कानच्‌ प्रत्यय द्वारा निष्पन्न शब्द विदोषण होते है । स्वभावतः 
उनके लिङ्क, वचन भौर विभक्ति विशेष्य के अनुसार ही होगे | यथा - 
शुश्रुवान्‌ पुरूषः, शुभ्वा पुरुषम्‌, शुशरतुषा पुरुषेण इत्यादि | 

कमवाच्य में भी कानच्‌ प्रत्यय होता है । यथा--हिषेवाणः ( वह्‌ - 
जिसकी सेवा को गयी थी )| 





 उपसगं भौर अन्तर्‌ शब्द के परवर्ती धा धातु के उत्तर भाववाच्यमें 
कि प्रत्यय होता है । क इत्‌ हो जाने से इ बचता हैकि परे धाघातु 
के आकारका खेपहोताहै। यथा--विधिः, निधिः, सन्धिः, अधिः, 
उपाधिः, अन्तद्धिः। ` 

क्म॑वाचक पदके धाधातुके उत्तर भधिकरणचाच्य में होता है। 

यथा--जलानि धीयन्ते अस्मिन्‌ इति-जर्धिः एसे ही वारिधिः, 
पयोधिः, जलनिधिः, वारिनिधिः, पयोनिधिः | 

 अतीतकाल मेँ धातुके उत्तर कम॑वाच्य मौर भाववाच्यमें क्त 
प्रत्यय हुत्ताहै। क इतृहोजानेसे त्त शेष रहता दै । क्त आदि निष्ठा- 
कहलातिहँ] = † व. 

निष्ठा प्रत्यय परे रहनेसे घेद्‌ धातु उत्तर इट्‌ होता है । तिडन्त 
करणम जो धातु अनिट्‌ कहे गये ह, उन धातुओं के उत्तर क्त प्रत्यय 

रहने पर इट्‌ नहीं होता । ` ४ 
 _ अकमक धातु के उत्तर कतुंवाच्य भौर भाववाच्यमें क्त प्रत्यय 
 गत्यथभौर प्रप्त्यथं धातुके उत्तर कतृवाच्यमे भी क्त होत्ताहै। 
 यथाः--ग्रामं गततः, गृहं प्रस्थितः, गद्धां प्राप्तः, विद्यामधिगतः। ` 





कत्‌ प्रकरण १७३ 


उपसं के योगसे सकर्मक होने पर भी सी (अधि-+डौ), स्था 
मधि ~-स्था, उपस्था), मास्‌ (भवि +नस्‌;+ भनुना, 
उप~-मास्‌ ), वस्‌ (अधि + वस्‌ , उपवस्‌ ), जन्‌ ( अनु +जन्‌ ), 
दिलष्‌ ( बा रिल्षि } ओर रह. (जा ~+र्ह्‌ ; अधि + रह. ) घातुनों 
के उत्तर कतुंवाच्यसेभीक्त प्रत्यय होता दै। यथा--शाय्यामधिङयितः; 
आसनमधिष्ठितः, गरमुपस्थितः, ञश्रममध्यासित्तः, पिततरमन्वासितः, 
दिवमुपासित्तः, शिलातलमध्युषितः, हरिवासर रमुपोपितः, भग्रजमनुजातः; 
लिशुमादिलष्टः, तुरगमारूढः, योगमधिरूढः | 

पुजाथं, इच्छथ, ज्ञानार्थं ओर मीत्‌ ( जि-इत्‌ ) घातु के उत्तर 
वततमान काल में भी च होता है । यथा-मम दैवः पूजितः (पृज्यते इत्यर्थः) 

निष्ठा-प्रत्यय परे रहने से--जिन धातुमों के उत्तर विकल्प से इट्‌ 
होता है उन धातुगों के उत्तर ओर श्रि, उवर्णान्त, "वृ" ऋदन्त तथा 
स्दित्‌* ( ईकार इत्‌ ) धातुभों के उत्तर इट्‌ नदीं होता । 

निष्ठा-- प्रत्यय परे रहने से दिव्‌-घू, सिव स्यू, छिव स्टू, 
प्यायू-पी मौर प्या; स्फाय्‌- स्फी. गौर स्फ, व्ये-वी, ह-ह्‌, हा 
ही, जन्‌--जा, सन्‌-सा, लन्‌-खा, द्वि--बू होता ह | 

मद्‌ भिश्च दान्त, रान्त भौर मदत" घातु तथा ग्लै, म्लै, द्रा 
स्त्यै धातु के परस्थित निष्ठा-्रत्यय का त-न होता है! न पर रहनेषे 
दान्त धातुकेद्‌कैस्यानमेंभीन्‌ होता) 

ही, घ्रा, त्रे, तुद्‌ भौर विन्द्‌ घातु के उत्तर निष्ा-प्रत्ययकात्त 
विकल्पसेन होता दै! | 

निष्ठा- प्रत्यय परे रहने चक्षुष्‌, वस्‌ ओर भ्‌. धातु क उत्तरं इट 
होता है । चिन्ता, लिप्सा अर्थम दुम्‌ घातु को इट नहीं होता । यथा--- 
सुमितः ८ विमोहितः, भाकुरीकृतः >, किप्साथं- लुब्धः । 

 १-ईदित्‌ धातु-छृत्‌, पृच्‌, जन्‌, तरस्‌ , दीप्‌, पुष्‌; प्याय्‌ , मद्‌ 

इत्यादि ॥ 

२--भेदित्‌ धातु -डी, मङ्ख. , भरस्न्‌ › मस्ज्‌; र्ञ्‌ › विज्‌, मुज , 
` "लज. लस्न्‌ दिव, हा इत्यादि । 


 १२व्यान्कौर्द 


























तात 


७४ व्याकरणकौमुदी--दृतीय भाग 


निष्ठा प्रत्यय रहने से जप्‌ , वस्‌, कलिश्‌ , हृष्‌ , मृष्‌ , रुष्‌, सम्‌- 
पूवक धृष्‌ ,वि ओर आ पूवक दवस्‌ धातुके उत्तर विकल्प ट्‌ 
होता है । 

निष्ठा प्रत्यय परे रहने से छादि भौर ज्ञापि के स्थान में विकल्प से 
छाद्‌ मौर ज्ञप्‌ होता है । यथा--छन्न, छादित, ज्ञप्त, ज्ञापित | 

निष्ठा प्रत्यय परे रह्नेसे दा धातु के स्थान मेँ दत्‌ होत्ता है। भा 
भौर प्र उपसगं पूवं में रहने से दा घातु के स्थान मे विदित दत्‌ के दकार 
का विकल्प सेखोप होता है। यथा-भा--दा =मादत्त, मात्त; प्र+ 
दा = प्रदत्त, प्रत्त | 

इट्युक्त निष्ठा-्रस्यय परे रहने से पू, शी, धृष्‌, स्विद्‌, जाग 
मौर (क्षमाथं ) मृष्‌, धातु को गुण होता है। यथा-- पृ--पवितः 
शी--शयित्त, धृष --धपित्त, ।स्वद्‌-स्वेदित, जागृ--जागरित, सृष्‌- 
मपित । | 

क्षे, पच्‌ मौर शुष्‌ धातु--परस्थित निष्ठ प्रत्यय के तकार मेँ मिलकर 
यथाक्रम~-क्षाम, पक्व भौर चुष्क होते है| 

इद्‌ युक्त निष्ठ प्रत्यय परे रहने से णिच्‌ का रोप होता है । यथा- 
 केथि-कथित, कारि-कारित्त, पालि पालित, स्थापि- स्थापित्त, 
श्रावि-श्रावितति। ` 


उदाहरण 
क्त निष्पन्नं पदं 


` अनिट्‌ भाकारान्त--स्या--श्यात, धा- घ्राण, धात, ज्ञा- ज्ञात, 
दा--दत्त, आ + दा--भादत्त, मत्त, भ्र+दा-प्रद्त, प्रत्त, द्रा-- 

द्राण, धा- हित, पा-पीत, मा-मित, या- यात, स्था- स्थित, ` 
स्ना-स्नातःहा-हीन। = 


 इकारान्त-क्षि--कषोण, चि--चित, जि --जित, भि- भित, स्वि - ` 
 ईकारान्त- क्री क्रीत, क्षी क्षीण, डी- डीन, दी- दीन, नी ` 


चीत. री-रीत. भी--मीत, री रीन, ही हवोणः 


कृत्‌ प्रकरण १७५ 


उकारान्त--च्यु- च्युत, दु--दून, द्रु- त, चु दुत, यु युच्ट 
रुत, श्रु--शरुत, स्तु - स्तुत, हु हत । 

उकारान्त-द्‌-टून, धू- धूत, धू-पूत, तरू-उक्तः भू भूत, 
लू-खूत, सू-सूत । 

छकारान्त-कृ-ृत, दु- दुत, धू--धृतः मृ-मृतत, वृ-- वृत । 

ऋकारान्त-कृ-कीर्ण, गृ-मीर्ण, जु-जीर्ण,तृ- स्तीर्ण, दु- 
दीणं, पु - पुण, श--शीर्ण, स्तृ-स्तीणं । 

एारान्त-वे- उत, व्ये--वीत्, हं इत । 

ेकारान्त--क्षे क्षाम, गे--गीतत, ग्छै--रलान, त्रै--त्राण, त्रात, 
ध्ये- ध्यात, म्ले--म्लान, इये--द्यान ( शुष्क ) , ङीन्‌ ( द्रवावस्थायाः 
कठिनीमूतः, घनीभूतः, यथा --शञीनं घृतम्‌ स्पर्षर्थं शीते यथा-लोीत्तः 
समीरणः >, स्त्ये-स्त्यानः। 

मोकारान्त--दो-दित, शो-हित, शात, सो- सित । 

कान्त--शक--शक्त । 

चान्त - पच्‌-पक्क, पुच्‌-पृक्त मुच्‌--मुकत, रिच--रिक्त, वच्‌- 
उक्त, छिच्‌--सिक्त । 

छान्त--प्रच्छ--पृष्ट, मच्छं--मतं। हि 

जान्त-व्यज्‌-त्यक्त, भज्‌-- भक्तः भन्‌ ज्‌-- भग्न, भुज्‌--भुक्त, 
मस्‌ज्‌-- मग्न, मूज्‌-मष्टं, यज्‌--इट, युज्‌ युक, खन्‌ रक स 
रूण, सन्‌ ज्‌--सक्त, सूज्‌--सृष्ट । ` 

णान्त--क्षण--क्षत । 

तान्त--वृत्‌-~वृत्त । ` 

दान्त--अद.--जग्ध (भक्षयां ~ मलनम्‌ 9 क्लिद = क्छिन्त, क्षुद. = 
ण्ण, चिद्‌ = खिन्न, नुदं = नुन्न नुत्तः पद्‌ = पन्न, भिद्‌ = भिन्त, 
(खण्डाथ मत्तम्‌ ); मद्‌ = मत्त, विद्‌ = विन्न, वित्त ( स्यात्त }, 
सद्‌ = सन्न । | 

धान्त = करघ्‌ = क्रुढ, बन्ध्‌ = बड, बुच्‌ = वृढ, += युद्ध, रुष्‌ = 
रुद्ध, व्यध्‌ = विड, शुष्‌ = शुढध, सिष = सिद्ध । 
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नान्त = खन्‌ = खात्त, जनु=- जात, तनुन=ततत, म त्‌==मत, सन्‌ = 
सात, हुन्‌ = हृत 

चन्त = भाप्‌ = जति, क्षिप्‌ = क्षिप्त, गुप्‌ गुप्त, तपतत तृप्‌== 
तृत, दीप्‌ = दीप्त, द्प्‌ = दू, लिप लिप्त प ट्त, वप्र 
स्वप्‌ = सुप्त 

भान्तन्=रभ्‌ = रन्ध, ठभृन=नकव्ध, लम्‌ लब्ध स्तन्‌म्‌ = स्तन्ध | 

न्त -कम्‌ = कान्त, क्रम्‌-=करान्त, कलम्‌- क्रलन्त क्षम्‌ = क्षान्त 
म्‌ = गत, चम्‌= चान्त, तम्‌--तान्त, दम्‌, दान्त, नम्‌ - नत भ्रम्‌ 
त्रान्त, यम्‌ = यत, रम्‌ == रत, शम्‌ = शान्त, श्रम. ~ श्रान्त | 

यान्त = प्याय्‌ - पौन, प्यान, स्फाय्‌ = स्फीत, स्फात | 

रन्त = चूर्‌ = चूर्ण, पर = पणं। 

वान्त = दिव्‌ = चूत, छव्‌ = छयत, सिव = स्यतत | 

शान्त करश्‌ = कष्ट दनुश्‌ = दष्ट, दिश्‌ = दिष्ट, दश्च = दष नरा = 
तष्ट; भनुरा==घ्ष्ट, विश्‌=न=विष्ट, स्पश्‌==स्प् 

सान्त==भस==भूत { दिवादि में भस्त ), ग्रण्-ग्रस्त त्रस्‌==त्रस्त 
ध्वनुस्‌ = ध्वस्त, शनुम्‌ = शस्त, शास्‌ = शिष्ट, खन्‌ । 

हान्त = गाह्‌. गाढ, गुहु. =गृढ, दह्‌ = दश्ध दिह्‌. = दिग्ध, ` 
गह्‌. = ८, मृह- मुग्ध, मूढ, रुह्‌. = रूढ, णि = टीढ वहु. = ऊढः ` 
सह्‌. = सोढ, स्निह्‌ -= स्निग्ध १ 
 सेट्‌-मास्‌ = भासित, ईशर ईशित क्षुध्‌ = क्षुधित्त, ग्रह. = गृहीत्त 
जागृ = जागरित, निन्द्‌ = निन्दित, पट्‌ = परित पत्‌ = पतित्त, मुद्‌ = 
मुदित, लष्‌ = लक्षित्त, छिख्‌ लिखित, ॐव = सेवित, हस्‌ = हसितत। ` 
वेद्‌ = क्लिश = विष्ट विररित्‌ सम + धुष्‌ = सङ्पृष्टसङ्घुषित्त.जप्‌~ 
 जप्तजपित,मुष्‌ = मृष्ट मुषित,रुष्‌ = र्ट रतत वम = वान्त.वमित, आ+ 
` इवस्‌ = वसत अश्वसित, विद्वस्‌ = विद्वस्त, विश्वसित हृष्‌ = 


` हृष्ट, ह 1 


कतृवाच्य मे घातु के उत्तर मतीतकार म तनतु प्रत्यय होता है। ` । 
५ कौर उइततहोजानेसे तवत्‌ शष रहता है । 





करट्करम ९७७ 


धातु सक्त प्रत्यय परे द्रहने परजो जो कायं होतेह वे सव क्तवतु 
परे रहने पर भी होगे । यथा--कृ-ढृतवान्‌, स्था--स्थितवान्‌, भुज -- 
भुक्तवान्‌ इत्यादि | 

। क्त्वा 

दो क्रियाभों का एक ही कर्चा होने से पू्॑कालिकं क्रिया-बोधक 
धातु के उत्तर अनन्तर अथंमेक्त्वा प्रत्यय होताहै। क्‌ इत्‌ होने से 
स्वा अवरिष्ट रहता है ! यथा = भुक्त्वा व्रजति ( मोजन के समनन्तर 
जाता है) ) 

वत्रा प्रत्ययान्त क्रिया अध्यय हेती है। इसको असमापिकाया 
पृवंकालिकि क्रिया भी कहते है । 

निवेधार्थक अलम्‌ भौर खलुः शन्दके योगसे क्त्वा हता हं। 
यथा-अलं भुक्त्वा, खल गत्वा ( अर्थात्‌ न भोक्तव्य, न गन्तन्मम्‌ >| 

क्‌ इत्‌ (कित्‌ ) धातु मगुण होते ह किन्तु इट होने से उनका भी 
गुण होता है । 

+ कवा परे धि, उवर्णान्त, वृ मौर ऋ्न्त धातुके इट्‌ नही 
तादै। . 

। जञा ` ज्ञात्वा, स्ना- स्नात्वा, जि-जित्वा, श्नि श्चित्वा.नी- नीत्वा 
श्रु - श्रुत्वा, भू-भूत्वा, कृ- इत्वा, व - वृत्वा, स्मृ-स्मृत्वा। 
गनिट्‌-- चान्त, पच्‌ --पक्त्वा, सिच सिक्त्वा, मच्‌ ~ सुक्त्वा। 
जान्त-य्यज्‌ = त्यक्त्वा; भुज्‌ = भुक्त्वा, मज्‌ = ग्टा । 
दान्त--भिद्‌ = भिच्वा, छिद्‌ = छित्वा । 
धन्त--युध्‌ युद्ध्वा, बुध्‌ = वुद्ध्वा, कुच्‌ = कद्वा। 
पान्त --क्षिप्‌ = क्षिप्त्वा, तप = तप्त्वा, जाप्‌ = नाप्त्वा | 

 भान्त-रम्‌ = रब्ध्वा, कम्‌ =ब्ध्वा । | 
छान्त ~ स्पृश्‌ = स्पृष्ट्वा, दुश्‌ = दृष्ट्वा । 


षान्त- कृष्‌ = कृष्ट्वा, पिष्‌ = पिष्टवा । द्विष्‌ = द्वष्टवा । 


हान्त = दह्‌ = दग्ध्वा, दुह्‌ = दुग्ध्वा, नह्‌ -= नदवा । 


कित्‌ प्रत्यय परे रहने से दान=दत्‌, घा = हि, स्था=स्थि,मा= मि, 
जन्मी, ( पानां ) पापी, ( व्यागाथं )हान्हिःयो=शिःसो नसि, 
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धान्‌. = विकल्प से घौ होता है । यथा = दा = दत्वा, घा = हित्वा, स्था = 
स्थित्वा, मा = मित्वा, गै = गीत्वा, पा = पीत्वा, हा = हित्वा । ` 
क्ति 
गणपाठ के समय जिन धातुओं मे इ संयुक्त रहता है उनके उनर 
उसके निवन अथं में क्त्रि प्रत्यय होत्ताहै। उसका व्रि रहता हं | 
यथा =क्र = क्रियया. निवृत्तम्‌ कृत्रिमम्‌ | दा के स्थान में दत्‌ हाता 
हे । दानेन निवृत्तम्‌ = दस््रिमम्‌ | पच्‌ = पाकेन निवृत्तम्‌ = पक्त्रिमम्‌ | 
क्तिन्‌ 
भाववाच्य मे धातु के उत्तर क्तिन्‌ होतार । क्‌ भौरवु इत्‌ होकर ति 
शेष॒ रहता है । यथा = ख्या = ख्यातिः, गै = गीतिः, मा मितिः, 
स्था = स्थितिः, नी = नीतिः, प्रौ = रीतिः, भी = भीतिः, मन्‌ = मतिः 
तृप्‌ = तृप्तिः, दीप्‌ = दीप्षिः, करम्‌ = क्रान्तिः, नम्‌ = नतिः, भ्रम्‌ = भ्रान्तिः 
ङय्‌-कृषटिः, दुर्‌ = दुष्टिः इत्यादि । 
विशेष = कति प्रत्यय.निष्पन्न शब्द स्वरीलिद् होते है । 
कवु  . 
रीलादि अथं मेंस , गृध्‌ , घृष्‌ मौर क्षिप्‌ धातु के उत्तर कतृवाच्य 
मेक्नु होतादै।क्‌इत्‌ होनेसे नु शेष रहता है । यथा-त्रस्नुः, गृध्नुः, 
पृष्णुरक्षि्ुः| = = ` 
1 क्यप्‌ ` | 


कर्मवाच्य भौर भाववाच्य में 2 दु, भू) क,जुष्‌ , शास्‌ ,स्तु, 
धातु मोर उपधामें छकार विरिष्टं धातु के उत्तर क्यप्‌ होताहै।क्‌ 
मौर प्‌ इत्‌ परे रहने से य शेष रहता है । यथा = इ = इत्य, दु = मादुत्य, 
भृ =भृव्य, न क = कृत्य । ( पन्लान्तर मे ण्यत्‌ होता है }, जुष्‌ = जुष्यः, 
शास्‌ शिष्यः, स्तु=स्तुत्यः। = “~` ~ 

_ कर्मवाच्य भौर भाववाच्य मे सुबन्त पद के परवर्ती वद्‌ घातुके. 
उतर यप ओर त्‌ होत ह| कय पल मं वक सयान भ उ होता है । 
भा = ब्रह्य † बद्‌ + बयम्‌ = ब्रह्मोम्‌, ब्रह्म+ वद्‌-†-यत्‌ = ब्रह्मवचम्‌, 
वेदवाक्यं ब्रह्मज्ञानं वा इत्यथः । ` “ ¦ हि | 


छत्‌ प्रकरण १७९. 


मृषा शब्द के परवर्ता होने से केवल क्यप्‌ होता है । यथाः - मृषा+ 
वद्‌ + क्यप्‌ = मृषोद्यम्‌. ( मिथ्याव चनस्‌ इत्यर्थं; )। 

भाववाच्य मं सुबन्त पद के परवती भू घातु क उत्तर क्यप होता है । 
यथा--व्रहयन्‌ + भू = ब्रह्मभूयम्‌ ( ब्रह्मत्वम्‌ } देव भूयम्‌ ( देवत्वम्‌ ), 
विभ्रभूयम्‌ ( विप्रत्वम्‌ } । 

भाववाच्य में सुन्त पद के परवर्ती हन्‌ घातु के उत्तर क्यप्‌ होता 
है। गौरनके स्यानमेत्‌ तथा स्व्ीलिङ्घ होता है। यथा= स्व्रोहव्या, 
गौहत्या, ब्रह्महत्या, नरहव्या, बात्म्हत्या । 

अतीतकाले कर्म॑वाचक पद के परवर्ती पुल धातु के उत्तर कतृंवाच्य 
मे क्वनिप्‌ होतादहै। क, इ मौरप्‌ इत्‌ हौ जाने से वन्‌ रहता है । 
यथा = पारं दष्टवान्‌ = पारद्श्वा । 

यह शब्द के परवती कृ मौर युध्‌ घातु के उत्तर भौ ववनिप्‌ प्रत्यय 
होत्रा है । यथा = सहुकृतवान्‌ = सहकृत्वा ( सहकारी इत्यथः), सहं 
युद्धवान्‌ = सह युद्धवा । 

क्वरप्‌ 

शीलादि अथं मे इ, नश्‌, जि, सृ भौर गम्‌ धातु के उत्तर कतुंवाच्य 
मे क्व्‌ होताहै। कृभौरप्‌ इत्‌ होने से व्र शेष रहता है } यथा = 
नश्वरः, ( गम्‌ धातुम सूकेस्थानमेत्‌ हो जत्ता है ) गत्वरः । 

ववसु 

कतृवाच्य म परस्मैपदी धातु के उत्तर भतीतकाल मे क्वसु प्रत्यय 
होता है । क जौर उ इत्‌ होने से त्रस रहता है । 

किट्‌ काव परे रहने से धातु में जो-जो कायं होते ह वस्‌ परे रहने 
पर भी वही कायं होगे । यथा = भू = बभूवस्‌ ; श्रु =गुनुवस्‌ › स्क 
` तुष्टुवस्‌ , विद्‌ = विविदस्‌ । 

बव परे घस्‌ , इण्‌ मौर भाकारान्त घातु के उत्तर इट्‌ होता है । 
 यथा=-घस्‌ = जक्षिवष्‌ , इण्‌ = ईयिवस्‌ , स्था = तस्थिवस्‌ , दा ददिः 
वस्‌ , पा = पपिवस्‌ \ 
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भभ्यस्त कायं के प्र्चात्‌ जो धातु एक स्वर विदि रहते हं । क्वमु 
` प्रत्यय परे उन धातुं के उत्तर इट्‌ होता है । थथा = पच्‌ = पेचिवस्‌, 
पत्‌ = पेत्तिवस्‌ , वच्‌ = उचिवस्‌ , वत्‌ = ऊपिवस्‌ , यज्‌ = इजिवस्‌ , 
सद्‌ = सेदिवम्‌ | 

कवु प्रत्यय परे रहनेसे गम्‌ , हन्‌, विश्‌ , द्द्‌ भार तुदादि विद्‌ 
(विन्द्‌) धातु के उत्तर विकल्प से इट्‌ होता है । यथा = गम्‌ = जग्मिवस्‌ , 
नन्व्‌ , हन्‌ =जध्निवस्‌ , जघन्वस्‌, विश्‌ विविसिवस्‌ , विविर्वस्‌ , 
ग्‌ = ददुशिवस्‌ ददुदवस्‌ , विन्द = विविदिव< , विविद्रस्‌ । 


क्षन्‌ 

= मानवाचक तद्‌, यद्‌ ›, एतद्‌ , भवत्‌, अस्मद्‌ , समद्‌ , दस्‌ 
२९, अन्य भादि शब्दो के परवर्ती दृश्‌ धातु के उत्तर कतृवाच्य में 
क्वन्‌ भौर कञ्‌ प्रत्यय होते है | क्विन्‌ प्रत्यय पूरा इत्संज्ञक हो जाता है । 
भोरक्ञ्‌मेक्‌,ज_इत्‌होनेसेभ रेष रहता है । | 

विव भौर कञ प्रत्ययान्त दश धाढु परे होने पर तद्‌ , यद्‌ , एतद्‌, 
भर्मद्‌ मौर युष्मद्‌ शब्दके दका लोप हो जाता है। त्तथा उसके 
पवर्तो म केस्थानमे मा होता ह यथास इव दुदयते = तादुक्‌ , 
ताद्दशः, यादृक्‌, यादृशः, एतादुके, एतादृशः, भस्मादुक्‌, अस्माद, 
 दुल्मादुक्‌, युभ्मादुसः। स ॥ 
_ क्विन्‌ मौर कञ. प्रत्ययान्त ट्श्‌ धातु परे होने पर अदस्‌ के स्थान 
भमु, इदम्‌ के स्थानें इ. किम्‌ के स्थान मेँ की, भवत्‌ के स्थान 
मं भवा, समान के स्थान में स॒ भौर अन्य के स्थान में मन्या होते है। 
यथा भसौ इव दृश्यते + भमद्क्‌ › भमूदुशः ; भयमिव दुद्यते +-इद्क्‌; 
 इद्शः; क इव दुर्यते + कोदुक्‌ कीदशः भवानिव दुर्यते-+ भवादुक 
 भवाद्शः; समान इव दश्यते + सदृक्‌ ; सदृश; भन्य इव दृर्यते+ ` 
 चव्वादूक्‌ नन्यादुशः। ˆ क्प 0 
9 किप्‌ 
„सुबन्त पद या उपसर्ग के परवती धातु के उत्तर कर्तृवाच्य में ॥ 
` व्व प्रतयय होता है मौर पूरा मिनप इत हो जाता दै। यथा +सद-- ` 


क्त्‌ प्रकरण १८१ 


( सभायां सीदत्ति इति ) = सभासद्‌, सू = (पुत्र सूते ) = प्रसूः, वीरसूः; 
रत्नम्‌, कामस्‌, द्विष ( घमं दवेष्टि ) = घम्‌ , मित्रहरद्‌ , इद्‌- 
( यज्ञ दह्यति ), यज्ञ्रुक, सित्रभरुक्‌ , दुह. कामं दोग्धि } = कामधु. 
गोधुक्‌ , विद्‌ ( शास्त्रं वेत्ति } = शास्त्रविद्‌, धर्मविद्‌, ब्रह्मविद्‌; भिद्‌ = 
( गोत्रं पर्वतं भिनत्ति ) गोत्रभित्‌, छिद्‌ पत्तं छिनत्ति } = पक्चच्छिद्‌, 
जि शत्रु जयति ) शत्रुजित्‌, नी (सेना तयत्ति ) = सेनानीः, अग्रणीः, 
राज्‌ = ( स्वेन एव राजते ) = स्वयाट्‌, ( विशेषेण राजते ) = विराट्‌ 
( जर स्पुराति ) जस्पुक | 

निवप्‌ परे दिव = दू होत्ता है ! यथाः= अक्षं: दीव्यति = अश्च. | 
शास्‌ धातुके स्थानमेश्ी होता है । यथा = सिवरं शास्तिन-सित्रसाः | 

भाववाच्यमे भौर कर्मादि कारक्वाच्यमें भी क्विप्‌ होता दं। 
यथा---( भावे ) बा ~+लास्‌ = आलः, ( कमंवाच्य मे ) = उच्यते इति 
वाक्‌ , (करणवाच्य मे}-ध्यायति अनया इति = धीः, {(बधिकरणवाच्य मे) 
संसीदन्ति भ्याम्‌ इत्ति = संसद्‌, परितः सौदन्ति अस्याम्‌ इति = 
परिषद्‌, उपनिषण्ण परं श्रेयः अस्याम्‌ इति उपनिषद्‌ । | 

सु कर्मन्‌, पाप, पुष्य भौर मन्त्र ब्द के परवर्ती कर घातु के उत्तर 
कतुवाच्य मे अतीत्तकाल में क्विप्‌ टोत्ता है}! यथा = सु = कृतवान्‌ 
सुकृत्‌ ; कमं = कृतवान्‌ कमकरत्‌, पापछ्त्‌ | 

भ्रूण, इह्य भौर वृत्र शब्द्‌ के परवर्ती हन्‌ घातु के उत्तर कर्तृवाच्य 

मतीत्त कार में क्विप्‌ होता है । यथाः = श्रुणं जघान = जृणहा, ब्रह्महा 

प्र+-अन्‌च्‌ = प्राङ्‌, सन्‌+मन्‌च्‌ = सम्यङ; सहं + भनच्‌ = 
सघ्रूयड › तिरस्‌+अन्‌च्‌ = तियड। _ 

खच्‌ 

“प्रिय' मादि शब्द के परवर्ती वद्‌ आदि घातु के उत्तर कतृवाच्य मं 
खच्‌ प्रत्यय होता है।ख्‌ भौर च्‌ इत्‌ दने सेञ रहता है । खित्‌ कायं 
भी होता है । यथा = प्रियं वदति इति श्रियं वदः, वशं वदति = वशंवदः» 
प्रियं करोति-ग्रियङ्कुरः, क्नेमद्कुरः, भयद्धुरः । वाच॑ यच्छत-वाच॑यमः' 
सर्वं कषति = सरव॑ङ्कषः, कलङ्षः; परान्‌-शन्रून्‌ तापयति -परन्तर्पः, मरीच 
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दाम्यत्ति दमयत्ति वा =अरिन्दगः, पुरं दारयत्ति = पुरन्दरः । धरं 
धारयति = धृरन्धरः, वसति धारयति = वसुन्धरा, पत्ति वणोत्ति पति 
वरा, विश्वं बिभति = विश्वस्भरः ( विष्णुः), विदवम्भरा ( प्थिवी 
स्व॑ सहते = सर्वंसहा, धनं जयत्ति = धनञ्जयः, भुजेन = कौटिल्येन 
भुजं = वक्र वा गच्छति = भुजङ्कम., प्छवेन = लम्फेन गच्छति = 
प्लव द्धमः, तरेण वेगेन गच्छति =तुरङ्घमः, विहायसा गच्छति = 
विह द्धमः, हृदयं गच्छति = हृदयङ्खमः | 
खल्‌ 

सु, दुर्‌ , ओौर ईषत्‌ शब्द के परवर्ती धातु के उत्तर कम॑वाच्य ओर 
भाववच्य मे खक प्रत्ययहोतादहै। ख गोर स्‌ इत्‌ होनेसेञ मात्र 
दष रहता ह । यथा = सुखेन क्रियते = सुकरः, दुःखेन क्रियते = दुष्कर 
ईषत्करः, सुगमः, दुगंमः, सुवहः, दुरवंहः, सुत्यजः, दुस्त्यजः, सुखम 
दुरुभः | 

रवर 

मसुयं आदि कमंवाचक पद के परवर्ती दश्च मादि धात्‌ के उत्तर 
कतुवाच्य मे खक्ष प्रत्यय होताहै। ख्‌ ओौरश् इत्‌ होनेसे भ रहता 
है । यथाः = सूर्य॑म्‌ अपि न प्यति इति = असयंम्पदया, जनम्‌ एज. 
यति = जनमेजयः स्तनं धयत्ति = स्तनन्धयः, स्तनन्धयी, नाडि = वंश- 
नखी = धमति = नाडिन्धमः, अभ्रः ठेढि = अभ्रंलिहुः, ( ख परे लिह्‌ 
घातु का गुण नहीं होत्ता ) विधृ तुदति = विधृन्तुदः, गरूषि = तुदति = 
जरन्तुदः ( मरुष्‌ शब्द के सकार का लोप होत्ता है ). मात्मानं पण्डितं 
मन्यते = पण्डितम्मन्यः, आत्मानं धन्यं मन्यते = घन्यम्मन्यः, कृताथ. 
म्मन्यः, सुभगम्मन्यः, कुलम्‌ उदूजति = विभचक्ति = कुलमुद्रजः, कूलम्‌ 
उद्वहति = कूलमुद्वह । | 


मात्मन्‌, उदर गौर कुक्षि शब्द के परवर्ती भु धातत के उत्तर कतु 
वाच्यम चिहोताहै।ख इतु होने से इशेष रेताहै। यथाः 
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आत्मानं विभति आटमम्भरिः ( नान्त शब्द के नकार्‌ का लोप होता 
है ), उदरम्भरिः, कुक्षिम्भरिः 
धञ्‌ 
भाववाच्य में मौर कर्व॑भिनच्च कारक वाच्यमे धातुके उत्तर घञ. 
प्रत्यय होता है, घ्‌ भौर. इत्‌ हौनेसेम शष रहता है ! घञ प्रत्ययान्तं 
शब्द प्रायः पुल्ल होते है । यथा--( भाववाच्य ) -- पच्‌-पाक 
स्यज-- त्यागः नश नाशः, पर्‌ - पाठः, स--खावः उपत्तग-तुवक 
र--आरवः, विरावः संरावः, गुच्‌-शोकः । 
(कर्मवाय्ये) - भज्यते इति-- भोगः, 9 [स्यते-- क्षिप्यते इति-प्राश 
( कर्म॑वाच्ये ›--रज्यते अनेनेत्ति--राम 
( अपादानवाच्ये )- आहरन्ति रसम्‌ अस्मात्‌ इति -- आहारः । 
( मधिकरणवाच्ये )--रज्यति अर्मन्‌ इति रद्ध 
रम्‌-मारम्भः, लम्‌ - आलम्भः, । 
पिजुण 
युज्‌, त्यज्‌, भज्‌ › मुज्‌_, रनज. रज्‌ सम्‌ पर्वंक सृज्‌, वि पृवंक 
विच मौर 'सम' प्क पृच्‌ धातु के उत्तर शीर अथं मे कतृवाच्य मे 
चिनुण्‌ प्रत्यय होता है) घ्‌ उ अौर ण्‌ इत्‌ होने से इन्‌ शेष रहता है 
यथा--यज योगो, वियोगी, प्रतियोगी, त्यज्‌. -- त्यागी, परित्यागी 
मज _ आमी विभागी, भज्‌--भोगौ, सम्भोगो, रनज्‌-- रागी विरागी 
अनूरागी ( रनज धातु के नकर का रोप होता ई ), सन्‌-- रोगी, सम्‌+ 
सज- संसर्गी, वि + विच्‌-- विवेकी, सम्‌ + प च--सम्पकी | 
घ्यण 
` करमंवाच्य लौर भाववाच्य म शब्दां "वच" भोगाथंक “भुज्‌' गौर 
र्हथंक "युज्‌" घातु के उत्तर ध्यण होता है! घ्‌, ण, इत्‌ होनेसेय 


रहता है । यथा--वच्‌ -- वाक्यम्‌ ( पदसङ्घातः) चुन --भोग्य 
युज्‌-- योगय । | 


क् प्रत्यय मे अनिट्‌ ( पच्‌ , सुन्‌ आदि ) धातु के उत्तर भो ध्यण 
होता है । यथा--पच्‌-- पाक्य रुज-रोगय । 
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ट (रष, 
दिवः प्रभृति कम॑वाचक पद के परवर्ती कु धे तु के उत्तर कतुंवाच्यमें 
ट प्रत्यय होत्ताहै। ट्‌ इत्‌ होने सेय रहताहै । यथा--दिवा- दिनं 
करोति इति--दिवाकरः, विभां करोति-विभाकरः, प्रभाकरः, निशाकरः, 
भासं करोति इति - भास्करः, अहस्करः, भन्तकरः, किङ्करः, लिपिकरः, 
कम करोति मूल्येन इति - क्मंकरः। | | 
हेतु भौर अनुकूल अथं मे कर्म॑वाचक पद के परवर्ती धातु के उत्तर 
कतृवाच्यमें ट ह्येता है। यथा-- ( हेतु अथं मं) लोककरः बन्धुनाशः, 
सथंकरः, यशस्करः विद्यालाभ; ] ( मनुकुरु भथं में) आज्ञाकरः, वचन 
कृरः पुत्रः | | 
पुर, भग्र, अग्रे, भग्रतः इन ब्दो के परवर्ती सु धातु कै उत्तर 
 केतुवाच्य में ट होता है । यथा जले चरति इत्ति जलचरः, वारिणि चरत्ति 
इति--वारिचरः, स्थले चरति इति - स्थलचरः भुवि चरति-भूचरः वने 
चरति--वनचरः, निलायां चरति- निश्चाचरः , पार्वं चरति-पादवंचरः, 
ते चरति-खचरः, । ` 
रारि शब्दे विकल्ग से ह्ितीया एकवचनान्तवत्‌ होत्ता है । यथा- 
रात्री चरति इति-- रात्रिचरः, रात्रिञ्चरः | व 
 केम॑वाचक पद के परवर्ती गै धातु के उत्तर कम॑वाच्य मे र दोताहै। ` 
यथा- साम गायतिन्सामगः। 
 कम॑वाचर पद के परवर्ती हृन्‌ घातु के उत्तर कतुंवाच्य में ट होता 
हे तथा हन्‌ के स्थान मे घ्न होत्ता हे । यथा-शत्र हन्ति - शत्रवः, पापं 
हन्ति--पापघ्नः, वातं हन्ति--वात्तघ्नः, पित्तं हन्ति-- पित्तघ्नः, कृतं 
हन्ति - कृतघ्नः, मितं हन्ति- मित्रघ्नः , गा हन्ति --गोष्नः, पशून्‌ हन्ति- 
परुष्न, त्रिदोषं हुन्ति-त्रिदोषध्नंः। = ` 4: 
_ उपमानवाचक तद्‌ , यद्‌ , एतद्‌, किम्‌, भवत्‌, अस्मद्‌, ष्पद, 
दस्‌ › इदम्‌, जन्य मौर समान शब्द के परवर्ती दश धातुके उत्तर 
क्मबाच्यकेटक्‌होताहै। = °) ¢ 
ठक परत्यान्त दृश्‌ चातु परे रहने से तद्‌, अस्मद्‌ ओर 
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युष्मद्‌ शब्द के द्‌ कारोप भौर तत्पृवंवर्तीं अके स्थानम शगा' होता दहै! 
यथा-स इव दुश्यते-ताद्रः, यादुशः, एतादुचः, भस्पादुगः, युष्मादुङः ¦ 

टक प्रत्ययान्त दश्‌ धातु परे रहने तै अदस्‌ शाब्द के स्थानम अभू 
इदम्‌ शब्दके स्थानं मेर, किम्‌ शब्दके स्थारसमें की, भवत्‌ शब्दके 


स्थान मं भवा, समान शब्दके स्थानम ख, गौर अन्य डाब्दके स्यान 











मे जन्या हत्त है यथा-भसौ इव दुस्यते अमूद्‌शः, भयम्‌ इव दुदयत्‌ - 
इद्शः, क इव दुग्यते -कोौदुशः, भवान्‌ इव दुद्यते दशः, समान्‌ 
इवं दृद्यते-- सदशः, अन्य इवे द्द्यते- अन्यादृलः | 


= 

सुबन्त पद के परवर्ती गस्‌ घातुके उत्तर क्तृवःच्यमे ड प्रव्यय होता 
है। ड इत्‌ होने से अ शेष रहता दै यथा -- अन्तं गच्छति इति 
अन्तगः, अध्वानं गच्छत्ति--अध्वगः, दूरं गच्छति --दूरमः पारं गच्छत्ति- 
पारगः, सवं ग च्छति--सवंगः, सवंत्र गच्छत्ति -सवं्रगः, गृहं गच्छति - 
गृहगः, ग्रामं गर्त ग्रामगः, तत्पं गच्छन्ति त्त्पगः, खे गच्छति- 
खगः | | | 
क्लेश, शोक गौर तमस्‌ ज्ञव्द के परवर्ती मप-पृव॑क हुन्‌ धाद क उत्तर 
कतुवाच्य मे ड होता है । यथा-लेक्ञम्‌ अपहन्ति इति--क्टेडापह्‌ः, 
शोकम्‌ मपहन्ति- लोकापह्‌ः, तसः अपहन्ति--तमोऽपहः । 

मधिकरणवाचकं गिरि शब्द के परवर्ती ज्ञो धातु के उत्तर ड' होता 
है । यथा-गिरीशमुपचचार प्रत्यहं सा सुकेशी । 

उपसग वा सुबन्त पद के परवर्ती जन्‌ धातु के उत्तर कतुवाच्यसं 
ड होता है । यथा-सरसि जायतते इति सरोजम्‌, मनसि जायते इति 
मनोजः, अप्सु जायते--अबब्जम्‌, जले जायते-जलनजम्‌. अग्रे जायते- 
अग्रजः, पद्धुात्‌ जायते--प द्धुजम्‌, भद्धात्‌ जायते-अङ्कजः, मात्मनः जायते 
आत्मजः, स्वेदात्‌ जायते -स्वेदजः, अण्डात्‌ जायते अण्डजः, जरायो 
जायते--ज रायुजः, गन॒जायते--मन्‌जः, प्रजायते-प्रजा ! 

पतत, भुज, त्वरा, उरस्‌ ओर विहायस्‌ चब्द परवर्ती गम्‌ घातुके 
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उत्तर कर्तवाच्य मे 'ड' प्रत्यय होता है एवं निम्नलिखित पद निपातनसे 
सिद्ध होते है । यथा-पतेन पक्षेण गच्छति - पतंगः, भुजं वक्तं गच्छत्ति- 
भुजगः, त्वरया गच्छति-- तुरगः, उरसा गच्छत्ि-उरगः, विहायसा 
गच्छति-- विहगः । 


णक्‌ ( ण्वुल्‌ ) 


धातु के उत्तर कतुंवाच्यमें "ण' प्रत्यय होतादहै। ण्‌ इत्‌ होनेसे 
अक शेष रहता है । यथा-नी- नायकः, श्रु श्रावकः, पू- पावक 
कृु-कारकः, स्मृ-स्मारकः+-तृ-तारकः, तश्‌ नाशकः, पच्‌--पाचक 
पठ--पाठकः, रिच्‌-रेचकः; सिच्‌-सेचकः, मुच्‌_-मोचकः, ुव्‌-रोधक 
दा-दायकः, गा (ग )--गायकः, हन्‌--घातकः --(हन्‌ के स्थान में धात्‌ 
होता है ), दुश्‌--दशंकः, जनि--जनकः, पालि -पारकः, योजि-- 
योजकः, स्थाप--स्थापकः । | 

निमित्त--भथं समज्ञाने से भविष्यत्काल में धातु के उत्तर णक होता 
है । यथाः-- मन्त भोजकः व्रजति ( भन्न भोजन करने के किए जाता 
है ); ओदनं पाचकः प्रयाति ( पक्तुमित्यथः ), देवं दशंकः प्रतिष्ठते 
( देवं द्रष्टुमित्यथंः ) | 

णञ्ुर्‌ ( णम्‌ , 
पौनःपुन्य अथंमें क्त्वाके स्थान में पृवंकालिकि क्रिया बोधक 
धातु के उत्तर णमु प्रत्यय होताहै। ण्‌ भौर उल्‌ इत्‌ होनेसे भमू 
रहतादहै। 

णमुट्‌ प्रत्ययान्त क्रिया मसमापिका भौर मव्य होततीहै। 

प्रयोग काल मे णमुख्‌ प्रत्ययान्त क्रिया द्विरुक्त होकर व्यवहृत होती 
है} यथा- स्मृ) स्मारं स्मारं नमति ( स्मृत्वा स्मृत्वा--पुनः पुन 
स्मृत्वा इत्यथः )। क 
एवम्‌-पा--पायम्‌, श्च -श्रावम्‌, स्तु--स्तावम्‌, नम्‌- नाम्‌, 


१-~ णक ओर णिन्‌ परे आकारान्त षातु के उत्तर य होता ह । 
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ग्रह॒ - ग्राहम्‌, भुज्‌--भोजम्‌, भिद-मेदम्‌ , क्िप्--क्षेपम्‌, मृक्न- 
मशम्‌, स्पृश्‌-- स्पशम्‌, हस्‌ - हासम्‌ , गाहू- गाहम्‌ । 

णमुल प्रत्यय परे रहुने से हन्‌ धातुके स्थान मे घात्‌ होतार, 
यथा-घातम | 

कृथ॒म , इत्थम्‌ , एवम गौर अन्यथा शब्द के परस्थित कर धात्‌के 
उत्तर णमुट्‌ होता है यदि इस प्रकार णमुट्‌ प्रत्यय निष्पन्न पद होतो 
उनका अथ उन शब्दों के ही समान हो| यथा--कथङ्कारम्‌ 
( केथमित्यथं:- कंसे ? ), इत्थद्धारम्‌ ( इत्यमित्यथंः- एसे ? ) एवद्धुरम्‌ 
( एवमित्यथं--एेसे ? ), अन्यथाकारम्‌ (अन्यथा इत्य्थं;--अन्य प्रकार 
से ), य्ह कृ धातु निरथंक हैँ 

साकल्य अर्थं समज्ञनेसे कमं पद में परवर्तो दृश्‌ मौर विद्‌ घातु 
उत्तर णमुट्‌ होता है| यथा-- दरिद्र दरा ददाति (दय्द्रिं दरिद्र 
दष्ट्वा--यं यं दरिद्रं पर्यत्ति, तं तं ददाति- सर्वान्‌ ददिद्रानित्यर्थः) 
विभवेदं भोजयत्ति- सर्वान्‌ विप्रानिव्यर्थः ) 

यावत्‌ कन्द के परवर्तो जीव्‌ धातु के उत्तर णमुल्‌ होता है यथा- 
यावज्जीवम्‌ अधीते ( यावत्‌ जीवति- तावत्‌ इत्यर्थः | ) 


कम॑वाचके उदर शब्द के परवर्ती जीव्‌ धातु के उत्तर णमुल्‌ होता है । 
यथा--उदरपूरं भुङ्क्त ( उदरं पूरयित्वा इत्यर्थः ! › त्वरा समञ्चानेसे 
भपादान पद के परवर्ती घातु के उत्तर णमुरु होता है यथा--शय्यो- 
त्थायं धावति ( शय्यायाः शीघ्नसुत्थायेव्यर्थः ) । 

केभेवाचक नाम जञब्द के परवर्ती ग्रह. धातुके उत्तर णमुट्‌ होता है) 
यथा--नामग्राहम्‌ गाह्वयति ( नाम गृहीत्वा इत्यर्थः } | 

 . तत्तीयान्त गौर सप्तम्यन्त पद के परवर्ती उपपूरवंक पीड गौर उप- 

पवक रुध्‌ धातु के उत्तर णम्‌ होता है! यथः--पाश््वोपिपीडं श्षेते 
( पादवभ्यां पारव न पा्वंयवि¶ उपपीडय रोते इत्यर्थः ), व्रजोपरोघं गाः 
स्थापयति ( व्रजेन ब्रज उपरुध्य इत्यर्थः ) | 


किसी अवयव का परिक्छेश्च अथवा सम्पूणं रूप से पीड़ा समल्लाने 








0॥ 
(५. 
६५ 





से उस अवयववाचके दितीयान्त पद के परवर्ती घातु कै उत्तर णमुल्‌ होता 
है} यथा-- स्तनसम्बाघमुरो जघान च ( स्तनौ सम्बाध्य इत्यथं ) 
उरोविदारं प्रतिचस्करे नखैः ( नखैः उरो विदाय्यं हृत्त: इत्यथं ) | 

क्रियाविशेषणवाचक समू शब्दके परवर्ती कष्‌ ( हिसायाम्‌) 
मौर हंच्‌ घातु के उत्तर णमुट्‌ होता है! यथा -समृरकाषं कषति, 
समूलघातं हन्ति ( समृक्छं कषति, हन्ति इत्यथः ) | 

जीव शब्द के परवर्ती प्रहु धातुका णमुल्‌ होता है । यथा-- जीव. 
ग्राहं गृह्भयत्तीत्यथः ) 

करणबाधक्‌ शब्द के परवती हनू मौर पिष्‌ घातु का णमु होता 
हे । यथा-पादवातं भूमि हन्ति ( पादेन हन्तीत्यथं: } | 

हस्तवाचके करणपद के परवतो ग्रह. धातु का णमुट्‌ होता है यथा- 
हस्तग्राहं गृह्णाति ( हस्तेन गृह्णाति इत्यर्थः ) पाणिग्राहम्‌ कर ग्राहम्‌ 

कतृविशषण उध्वं शब्द के परवर्ती शुष्‌ धातु के उत्तर मल होत्ता 
हं । यथा- ऊष्वंशोषं शुष्यति तरः ( तरः ऊर्वं उन्नत एव तिष्ठत्‌ 
शुष्यतीत्यथः- खड़ा खडा सूख जात्ता है ) 

उपमानवाचक कतृपद मौर कमपद के परवर्ती धातु के उत्तर णमुल 
हता है। यथा-( कर्ता) विद्यसणाश्चं प्रणष्टः (विददिव क्षणेनैव 
विनष्ट इत्यर्थः), शकभनाशषं ( नश्यति शलभ इव अविमृश्यकारी पुरूषो 
` नश्यतीत्यर्थः ), पाथंसञ्चारं चरति । पार्थं इव सशौयं चरतीत्यर्भः ), 


 विच्छिन्नाश्रविलायं वा विरीये नगमदंनि ( विच्छिन्नाभ्रमिव विलीये 
"इत्यथः | । 


` __ (कम) पितृवेदं वेति गुरुम्‌ (गुर पित्तरभिव जानातीत्यर्थः) 

 पूतदर्ं परयति शिष्यम्‌ ८ शिष्यं पुत्रमिव सस्नेहं पहयततीत्यर्थः), रत्नानि- 
धायं निदधाति ( रत्नमिव सयत्नं निदधात्तीत्यर्थ ) सेकत्तभेदं भिनत्ति 
शरम्‌ ( सेकततमिव भनायासेतैव भिनत्तीत्यर्थं ) धनचायं चिनोति 
धम्‌ } ( धनमिव वधानेन च चिनोतीत्यर्थः ) | 


५ ( अन्य उदाहरण ) 1 
दारम्‌ ॐ क्रोशति (चौरं इत्वा--चौरोऽसि इत्युकतवतयर्थः ) 
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स्वाकार भुङक्ते, खवणङ्धारं भङ्क्ते ( स्वादु कृत्वा, लवणं त्वा } 
इत्यथः ) । पृष्कवज्जंम्‌ ( पुष्पं वज्जंयित्वा इत्यथ; ) 


णिन्‌ ( णिनि) 
घातु के उत्तर कतुंवाच्य में णिन्‌ प्रत्यय होत्ताड.ण इत्‌ होनेसे 
श्त दध रहता है| यथा--मन्त्रयते इत्ति सन्व-- मन्त्री दट्‌--वादी 
परिवादी, परिवादी; वश्--दासी प्रवासी जविवासी; राधू--अपराधी 
चर्‌ भिचारो, सञ्चारी, स्था-- स्थायी सृ-- संसारे, द्िष- दरेषी 
विष्टपे, स्घू--रोधी, पिरेधो. प्रिचेध) दह्‌-प्रोही, विद्रोही, दिव- 


॥ 


परिदनी, क्रू--अविकारो, ल्व ~ मभिलाषी | 
तग जरर सुवन्तपद कं परवती घातु के उच्तर शील मौर शतः 

जथ मे णिच्‌ होत्ता है; यथा-( दीक अथ॑ यं; सा भोक्तु जलौकस्‌ अस्य 
इति-मारभोजी, वने वस्तुं डीलमस्य--वनवासी साध करोति- 
सावका, _ सत्य वद्त~ सत्यवादी; श्रियं वदत्ति-- प्रियवादी, मन 
हरति- मनोहारी, हृदय गृह्यत - हदयग्राह, भचुयाति--अनयायी 
भनुजोवति --अनुजदी, अनुगच्छति-अनुगामी 

( कत जथ म }-स्थण्डिल रेते--स्थण्डिलशायी, क्षी पायी, शिरः 
स्नायी, अश्रषद्धमोओ 

कतृ ना्चकं उपमानपद के परवर्ती घातु के उत्तर णिन्‌ होता हे | 
यथा--सिह इव विक्रमते-सिहुविक्रमी, सुघा इव स्यन्दते इधास्यन्दी | 
 करणवाचकं पद के परवर्ती यज्‌ घातु के उत्तर कर्त॑वाच्य मेँ बतीत- 
क्ण गे णित्‌ होतार) यथा--सोमेन इष्टवात्‌- सोमयाजी, गग्तिष्टो- 


मयाजी 
कम॑काचकपद के परवर्ती ट्‌ धातु के उत्तर कतु वाच्य मे भतीतङाल 


मे णिन्‌ होता है घातुकेह्‌केस्थानमेंवभौरत्‌ के स्थानम 


हत्ता है । यथा--पितिरं जघान--पितृधाती, पितव्यं जघान--पित, 
घाती, पुत्रधात्ती, मिच्रवात्ती | 
मवष्यत्काक समञ्ञानेसे मू, या, स्था, गम्‌, वध. यधप स्‌ 


धातुके । केतृवाच्य मं णिन्‌ हौता है | यथा--मविष्यति इति. 
१३ ज्याः कौ 
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भावा, या--यायौ, स्था--स्थायी, प्रस्थायी, गस्‌-गामी, वुध्‌--प्रति- 
बोधी, युध्‌ प्रतियोधी, रुधू-प्रतिनेधी | | 
| षवनर 
कम॑वाच्य भौर भाववाच्य मेँ उवर्णान्ति धातु कै उत्तर आवश्यकं 
जथं मे ण्यत्‌ होत्ता ह| ण्‌ मरत्‌ इत्‌ होने से यः दोष रहता दं । यथा-. 
स्तु-- स्तान्य ( अवहयस्तवनीयं ) | 
क भ्वाध्य मौर भाववाच्य मे ऋकारान्त अर भ्यज्जनान्त धातुके 
उत्तर ण्यत्‌ होता है। यथा-({ ऋकारान्त 1 क--कायं, ह--हायं, 
स्मृ--स्मायं ( व्यञ्जनान्त ) - वह्‌. वाह्य, दन्‌--घात्य (ण्यत्‌ पर 
टोनेसेट्न्‌ के स्थाने घात्‌ होता है ) जन्‌ - जन्य, वध्‌ --वध्य, त्यज्‌. 
(ज्य, यज्‌--याज्य, बुष्‌--वोध्य, मुज्‌-भोभ्य, वच्‌--वाच्य इत्यादि। 
च्य | 
कम॑वाच्य भौर भमाववाच्यमें धातु क उत्तर तव्य प्रत्यय होता हे। 
द्द्‌ का ता" पर रहते धतुकाजैसा कायं होता है तव्य प्रत्यय परे 
ठते भी वेसा कायं होगा | | 
„ दा + तव्य = दातव्य, शी--शयित्तव्य, नी--नेतव्य, शु-- 
तव्य, मू- भवितव्य, क~ कर्तव्य, हन्‌ हन्तव्य, गम्‌--गन्तव्य, 
च्छ प्रटन्य, इवस्‌--र्वसित्तव्य, वह्‌.-- वोढव्य, सह्‌-सोढव्य, 
विश्‌-वेषटभ्य, स्पश्‌ ~ स्प्रटन्य, कारि--कारयित्तव्य, भोजि-मोजयि- 
तव्य इत्यादि| ˆ ` ए 
यदि उत्तम क्रिया काकर्ताएक हो तो निमित्ताथं मं भविष्यत्कारु मे 
पातु के उत्तर तुम प्रत्यय होता है तुमुन्‌ का उ मोर न्‌ इत्‌ होने सेतुम्‌ 
` शेष रहता है यथा-भोक्तुं याति ( भोजन करने ऊँ निमित्त जाता है )। ` 
वमन्त क्रिया अव्यय ( बसपापिका ) होतीहै। 
 द्ट्कात्ताः परे रहते जो जो कायं हीते हैंतुमुन्‌ परेभीवेसेहीः 
कय होगे । यथा-- दृश्‌ द्रष्टुं याति, ` मुज्‌-भौक्तुमु मभिलषत्ि, ` 
नि 


सुम्‌, स्था-स्यातुम्‌, जि-जेतुम्‌, नी ` नेतुम्‌ इ-क्त, 
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शर -- त्रःतुम्‌, ग~ गातुम्‌, पच्‌-पक्त॒म, प्रच्छ-प्रष्टम: त्यज-त्यक्त्‌म 
भुज्‌ -- भक्तम्‌ , अद्‌-अत्तुम्‌! क्रौड्-क्रौडितुम्‌, गम्‌ -गन्तुम्‌ , क्षम्‌ 
क्षन्तुम्‌, श्षमितुम्‌, मह- मोहितम्‌ , मोग्धम , मोदम्‌ , स्ह -यद्ितम 
सोढुम्‌, कारि-कारयितुम्‌ , कथि--कथयित्‌म 

कालत्राचक शब्द गोर्‌ समर्था्थंक हाब्दके योगसे धात्‌ कै 3 





0 


तमन्‌ टता ह | यथ अध्यत्‌ का) , गन्तुः समयोव्यम्‌ , वयि 
वेलेयम ।, वोढुं समर्थः, मोक्तुं पटुः, वक्तितु निपुणः, कारयितुं कुटः 
योजयितु प्रवीणः | 





तच्‌ 

धातु के उक्तर्‌ कटवाचक् मे तृच प्रत्यय होत्ताहै। च्‌ इत्‌ हने ३ 

राप रहता लृट्‌ विभक्तिमं जिस प्रकार कायं हना है-त्‌च्‌ 
प्रत्ययमेभी उसी प्रकार कायं हलोग } यथा -दा-दाता घा - धात] 
पा--पाता, ज-जेता, नौ-- नता, श्र--श्रोतः, क करा, ह --हत) 
क्षिप्‌ क्षेप्ता, सिच. सेक्ता, विद्‌ वेत्ता, मृज - मोक्ता, बुध्‌ -ञद्धा, 
ध्‌--योद्धा, सध्‌--रोद्धा, मम्‌ -गन्ता, हन्‌--हन्ता, दग्‌--्रष्टा, ग्रह्‌. 
ग्रहाना, भू--मावता, सू -सवति, साता, कारि-कारयता 

त्र (ष्टन्‌ 

( करणवाच्ये )-( दा छदने )-दाति अनेन इति दात्रम्‌, नयति 
मनेन नेत्रम्‌ , ( शम हिसायाम्‌ ) चसलि अनेन्‌ शस्त्रम, स्तौति 
मनेन - स्तोत्रम्‌ , पततति-गच्छत्ति अनेन पत्रम्‌ { वाहनम्‌ इत्यर्थं; ), दशति 


मनय. - दष्टा | 
त्रिम ( क्त्रिमप्‌ ) 
ड- संसृष्ट धातु के उत्तर तन्तिवृंत्त जथंमेंत्रिम प्रत्यय होत्ता टै 


यथाः-इके ( क्रियया निवृत्तं निष्पन्नम्‌ )-कुत्रिम य, इपच्‌ (पाकन 


निवुंत्तम्‌ '--पवित्रमम _, इदा ( दानेन निवृंत्तम.) दत्वरिमम. (दाकर 
स्थानं मे दत्‌ होता है ` 


न॒ (नड्‌ ) 
यज्‌ , यत्‌ , प्रच्छ, याच, तप्‌ , सौर र्‌ धातुर त उनर भाववाच्य 
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मेन हता है यथा--यज्ञः, यत्नः, प्रदनः, याच्ना, तृष्णा, रदप्णः। 

स्वप्‌ घातु के उत्तर नन्‌ होता हे । यथा--स्वप्नः। 

य.( यतं 

कम॑वाच्य्‌ मौर भाववाच्य मँ स्वरान्त, पवर्गान्त, मौर शक, सह. 
आदि धातुओं के उत्तर यत्‌ होताहै। त्‌ इत्‌ होने से थ शेष रहता है | 

यत्‌ परे रुने से न्त्य स्वर का गुण हो जाता है । यथा- 
{ स्वरान्त ) चि ~ यत्‌ = चेय, जि--जेय, नी-नेय; श्रु-श्रव्य 
भू-- मव्य, 

( पवगन्ति ) -जप्‌ + यत्‌ = जप्य, लभ्‌-भ्य, गम --गम्य, 
नम --नस्यः; रम्‌--रम्य, शक्‌ ~ दक्य, सह्‌.- सह्य | 

यत्‌ परे रहने से आकारान्त घातु ओर खन्‌ धातु के टि" के स्थानम 
ए* होता है । यथाः----दा-~ देय, मा-- मेय, स्था--स्थेय, खन्‌ -खेय । 
उपसगं विहीन गद्‌. मद्‌, यस_ भौर चर्‌ धातु के उत्तर यत्‌ होता है। 
था --गद्‌--गद्य, मद्‌ मद्य, यम -- यम्य, चर्‌--चय्यं, किन्तु "बाः 
पूवक चर्‌ धातु, के भी उत्तर यत्‌ ह्येता है । यथा--आाचय् । 

च्‌ | 

रीलादि अथं में क्रोधाथं एवं मूषाथं धातुओं के उत्तर कतुंवाच्य 
` मंयुच्‌ होता है । युच्‌ के स्थान में अन होत्ता है ! यथा - क्‌ध्‌- क्रोधनः, 

रुष्‌. रोषणः; कुप्‌-कोपनः, भ--मृष्‌--अमर्षणः, अलम्‌ क-- 
जल्द्कुरणः | | | 
„ शीलादि अथं मेँ ज्वल्‌ आदि धातुओं म उत्तर कतु वाच्यम यु 
` होता है । यथा-ज्वल्‌- ज्वलनः, रुच्‌ शोचनः, वृध - वध नः, चल्‌-- 
चलनः दह्‌-दहनः। = ` 
णिजन्त धातुं के उत्तर भाववाच्यमे युच्‌ होता है भौर युच्‌ 
 भत्यय स सिद्ध होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिङ्ध होते है । यथा--मा 
 अचना, कल्पि- कल्पना, प कलना, कारि कारणा, गण गणना, घटि कारि कारणा, गणि गणना, घटि-- 
¢ स्मर वपूचम्‌कोष्ोड्कर। = ` 
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यटना, प्र-तारि-प्रतारणा, घारि-धारणा, परि--पारणा, विमानि- 
विमानन, यन्त्रि-यन्प्रणा, याति-- यात्तना, वासि--वासना | 

युच्‌ प्रत्ययस्ते सिद्ध होने वाले शब्द कभी-कभी नुंसकलिद्धः भी 
होते ह। यथाः--प्ररि-प्रेरणम्‌, शणि-्रीणनम्‌,  तपि- तपंणम्‌, 
सोधि- शोधनम्‌, साधि- साधनम्‌, गोपि-गोपनम्‌ | 

चन्द्‌, विद्‌, भास्‌, ईष्‌, ग्रन्थ्‌ भौर श्रन्थ्‌ धातुं के उत्तर भाववाच्य 
मे युच्‌ होता है । यथा--वन्द्‌-- वन्दना, विद्‌ द्‌ -- वेदना; मास्‌-बादना, 
ईष्‌ ईषणा, ग्रन्थ्‌- ग्रन्थना, सन्य -श्न्थना | 


र्‌ ~ 
शालादि अथं में नम्‌ जादि धातुधों कै उत्तर कर्तृवाच्य से र होता 
 है। यथा-नम्‌-नस्नः, हिन्‌स्‌--ट्खिः, स्मि--स्मरः, कम्पृ-कम्न्रः, 
अजस्‌-जजघछः, दीप्-दीप्रः | 
ल्यप्‌ 

नअ्र.-भिन्न- अव्यय पद के साथ समास होने से धातु के उत्तर 
क्त्वा के स्थानम ल्यप्‌ होताहै। ल्‌मौरप्‌ के इत्‌ होनेसे यशेष 
रहता है । यथा--मा + दा+-ल्यप्‌ = मादाय, वि + जि = विजित्य, 
वि + नी = विनीय, प्र + हू प्रहत्य, मादु आद्त्य, विहा = विहाय ¦ 

ल्यप्‌ प्रत्ययान्त क्रिया अव्यय होती है } इसको असमापिका क्रिया 
कहते हे | | 

ल्यप्‌ प्रे रहने से णिच्‌ का लोप होता है । यदि णिच्‌ का पृव॑वर्ती 
स्वरलघुहोतो णिच्‌ कालोपन्‌ होकर णिच्‌ के के स्थानमें अय्‌' 
होता है । यथा--वि +-चारि = विचायं, प्र {काकि = प्रकाश्य, ( पृवंस्वर 
रघु })--वि + गणि = विगणय्य, वि + रचि = विरचय्य | 

ल्यप्‌ परे रहने से जापि धतु का ' विकल्पसे अय्‌ होत्ता है| 
यथा प्र +ञापिज= प्रापय्य, प्राप्य| 





प र्षु 
नन्दि जादि धातुओं के उत्तर कतु वाच्य में ल्यु होता है यथा-- 


१९४ व्याकरणकोमु दी-दतीय भाग 


नन्दि-नन्दनः, मदो--मदनः, घाधि--चाजनः, वद्ध--वद्वंनः, शोभि 
रोगनः, सह्‌ --सहनः, तप्‌--तपनः, दम्‌--दमनः, रमि--रमणः, सुदि- 
सूदनः, भीषि--भीषणः, नाशि--नाशनः | 


स्युर्‌ | ॥ि 
भाववाच्य में घातु के उत्तर ल्युट्‌ हेता है । यथा --गम्‌-गमनम, 
भुज्‌ -भोजनम्‌, शी-खयनम्‌, वम. वमनम्‌, जा+ ष्ट आरोहणम्‌, 
ई्‌--ईश्षणम्‌ , चल्‌- चलनम्‌ , पत्‌ -पत्तनम्‌ , स्तट्‌ स्रनम्‌ , 
रम्‌-- रक्षणम्‌ , मल्‌ -मन्षणम्‌ , गनं --मजंनम्‌ , ल द्वु --लद्ुनम , 
स्पन्द्--स्पन्दनय्‌, तृप्‌-तपंणम्‌, मन्‌-मननस्‌, अधि + इ = अध्य. 
यनम, वनुच्‌-वञ्चनम्‌, पः पानम्‌, दा- दानम्‌, गा (गे)--गानम्‌ 
= प्राणम ज्ञा-ज्ञानम, वि + धा = विधानम, आ~+दा = आदा- 
नघ, मा--मानम्‌ , स्ता -स्नानर्‌, चि ~चयनम्‌, श्ि--श्रयणम्‌, 
८ चवण, छ--करणम्‌, भृ--भरणम्‌, मृ- मरणम्‌ ; वृ- वरणम्‌, ` 
म स्मरणम्‌, ह- हरणम्‌, दृश्‌--द्ंनम्‌ , स्पृश्‌-स्पशंनम्‌ ; ` 
सिच्‌ -सेचनम्‌ , रन्‌ज्‌--रञ्जनम्‌ , नृत्‌-नतंनम्‌ , मन्थ्‌-मन्थनम्‌, | 
रुद्‌--रोदनम्‌ , अङ्क़- अङ्कनम्‌ | ¦ 
करण भौर अधिकरणवाच्य में धातु-के उत्तर ल्युट्‌ होता है! 
 यथा-( करणवाच्ये }) नीयते अनेन इति--नयनम्‌, रोच्यते भनेन-- ` | 
लोचनम्‌, चय्यंते अनेन --चरणम्‌, क्रियते अनेन करणम, साध्यते 
अनेन साघनम्‌ भूष्यते अनेन -भूषणम., मण्डयते अनेन--मण्डनम , 
यायते अनेन--यानम्‌, वाह्यते भनेन--वाहनम्‌, अधिरुट्यते मनया-- ` 
 (अधिकरणत्राच्ये) शय्यते मस्मिनू-श्ञयनम्‌ , भूयते अस्मिन्‌ ` 
भवनम्‌ , स्थीयते अस्मिन्‌-स्थानम्‌। ` 1 
| बनिप्‌ (ङ्वनिप्‌) 
_„ अतीतकाल सु (स्वादि) गौरयन्‌ घातु के उत्तर कतुवाच्य मे 
वनिप्‌ पत्यय हत्त है इ भौर प्‌ इत्‌ होने से वन्‌ शेष रहता है यथा-- ` 
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सुनोति ~-स्म (अभिषवं यज्ञा द्धस्नानं कृतवान्‌ इति}-सुत्वा, विधिना 
इष्टवान्‌--यज्वा | 
वैरच्‌ 
शीलादि अथंमेस्था दादि धरानुश्चं के नर कर्तवाच्य रें वरच्‌ 
प्रत्यत हाताहं।च्‌ षत्‌ होनेवे कर देष रता है| वथा-स्था-- 
स्थावरः, ईद्‌ ईङ्वरः, गाम्‌--घान्दरः | 


विण्‌ 
५ ५४१,४ शि 
सु वन्त पद के परवर्ती मन्‌ घातु के उत्तर कुंदाच्य में विण्‌ प्रस्यय 


दीता है यह पूरे का प्रात्‌ संज्ञक टो जाना दै! यथा--अंं भजता 
इति-अंशभाक्‌ , दु-ख ज्लजते--दुःखभाक्‌ | 


शवर 

कतु वाच्य में परस्मैपद वातु के उत्तर वर्तमान कार में शतु प्रत्यय 
होताहें। श्‌भोरच्छश्त्‌ होने से भद्‌ लेष रहता है} यथा- धाव्‌-- 
वावत्‌ , दुद्‌-पर्यत्‌, मुच--मुञ्चत्‌ दिव्‌ --दीन्यत्‌, बद--अ्नत्‌ 
श--म्पृण्वत्‌, हिन्‌स्‌ -हिसत्‌, कथि--कथयत्‌, कारि ~. कारयत्‌ चरि, 
चोरयत्‌ । एवमव दा--ददत्‌, भो -बिभ्यत्‌, हा-- जहत्‌ । 

मदाद्गिणीय विद्‌ धातुके उत्तर शुके स्थान भँ विकल्य से 
चसु होता है| यथा--विद्रस्‌, विदत्‌ | 

शानच्‌ 

कतु वाच्च मे आत्मनेपदी धातु कै उत्तर वतमान कामे सानच. 
प्रत्यय होताहे। द्‌, च_ इत्‌ होने से आन शेष रहत्ता है । 

आन परे रहनेसे लट्‌ की "जति विभक्ति का समस्त कार्य होत्ता 
है । भ्वादि, दिवादि ओर तुदादिगणीय धातु के उत्तर विहित आन क 
स्थान मे मान होत्ता है यथा--( भ्वादि ; --सेव्‌- सेवमानः , वृत्‌- 
वतमान ( दिवादि ) --जन्‌ जायमान, विद्‌--विद्यमान । ( तुदादि )-- ` 
मु-स्ियमाण, धु -धियमाण | 

( अदादि )-शी- शयान, मधि +इ--भधीयान । 
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( तनादि )--मन्‌- मन्वान | 

( ह्वादि )-मा-मिमान। 

अदादि-गणीय आर्‌ घातुके परस्थित आनरईन होत्ता है । यथा 
आस -मासीन | 

कतुवाच्य भें उभयपदी घातु के उत्तर वतमान काल में शप भौर 
शानच्‌ दोनो प्रत्यय होते ह | यथा- 

{ भ्वादि ) धि--श्नयत्‌, श्चयमाण, यज्‌ - यजत्‌, यजमान | 

( अदादि ) स्तु--स्तुवत्‌, स्तुवान, दह्‌ -दुहत्‌, दृहान । 

( ह्वादि ) दा--ददत्‌, ददान्‌, भृ-विभ्रत्‌ , बिभ्राण | 

( रुधादि ) रुष्‌-~रुन्धत्‌, रन्धान्‌ | 

( तना ) तनू-तन्वतु , तन्वान, कृ --कुवंत्‌ , कुर्वाण । 

( क्रयादि ) क्री--क्रीणत्‌, क्रीणान, ग्र--गृहुत्‌ , गृहन । 

कर्मवाच्य मे घातु के उत्तर वतमान कालमें रानन्‌ होता है । शानच्‌ 
प्रे रहने से गान के स्थान में भान होत्ता है। यथा क--क्रियमाण, 
वच्‌ -उच्थमान, दा--दीयमान, फ~-पीयमान, प्रह-“गृह्यमाण, सेव्‌ 
सन्यमान्‌, वहु--उद्यमान, दुश्‌--दुद्यमान, कृष्‌ -कृष्यमाण, सुज्‌- 
सृज्यमान, ज्ञा--ज्ञायमान | 

उपलक्षण भौर हैत्वथं मे भी शतृ, शानच्‌ होते ह । यथा-स पशूनां 
वध्‌ कुबह्ासौत्‌ ( वधक्रियया उपलक्षित इत्यथः ), फलान्याहरन्‌ वनं | 
यति ( कह्रणद्धेवोरिलथंः ){ ` | | 

शीर या शक्ति जथं मे परस्मैपदी घातु के उत्तर भी शानच्‌ हीतारहै। 

` यथा--हसमानः सिशुः, करिणं निष्ननिः, द्रिपमू-अभिभवमानः-सिहः 
 शिल्पविशेष के अथं भे नृत्‌ , खन्‌, मौर रनुन्‌ धातुके उत्तरषक 
 होत्ाहै।ष्‌ १ हीने से भक शेष रहता है । षक परे उपधा कधुस्वर ¦ 
कायु ओर उपघा नकारका लोप होता है। यथा-=नृत्‌ =नतकः ` 


ल उतः रनुज्‌--रजकः 1 
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ष्ट 


एरणवाच्य मे नी अदि धालु्गों कै उत्तर न्‌ होता है! यथा-- 

नयति जनेन--नेत्रम , दाति भनेन--दात्रम शसति मनेन--शस्तरम । 
स्यत्‌ 

करटुवाच्य मे परस्मैपद धातू के उत्तर मविष्यत्का से स्यतु प्रत्यय 
टोताहै। ऋ इत्‌ होने से स्यत्‌ शेष रहता ह । लृट्‌ परे घातुको जेजो 
वाय-विधान हते है, स्यत्‌ पर भी वही होगे। पथा--नू--भविष्यत्‌, 
गम --गमिष्यत्‌, शु --श्नोष्यत्‌, जि जेष्यत्‌, कारि ~ कारयिष्यत्‌ | 

स्मान 

कतृवाच्य में मात्यतेपद घातु के उत्तर भविष्यत्काल सें स्यमान 
प्रत्यय होता ह | स्यमान परै भी लुट्‌ विभक्ति के प्रे रहने वाले समस्त 
कायं विधान होतेह यथा-स दिष्यमाण्‌, वत्तिभ्यमाम्‌, जन्‌-जतिष्य्‌- 
नाण, पद्‌ -पत्स्यपान, सह. - सर्ष्यमाण। 

कतृंवाच्य मेँ उभयपदी धावु के उत्तर भविष्यत्काल में स्तृ भौर 
स्यमान दोना होते ह ` पथा--स्तु - स्तोष्यत्‌, स्तोष्यमाण, दा-- 
दास्यन्‌, दास्यमान, धा यास्यत्‌, धास्यमान, ग्रह --ग्रहीष्यत्‌, 
प्रतोष्यमाण, क--करिए.त्‌ , कं रिप्यमाण्‌ | | 

कम॑वाच्यमे धातु कै उत्तर मविष्यक्राल में स्यमान होता है । 
यथा--ज्ञा-स्धास्यमान, ज्ञापिष्यम। ण, श्रु--प्रोष्यसाय्‌, श्राविष्यमाण्‌, 
ट- करिष्यमाण, कारिष्यसाण, दय्‌ द्च्यमाण्‌ दादष्यपाण, दह्‌ - 
` वद्॑यनाण, वच्‌-वच्यमाण | 

अलुवराद्‌ | 
` तेन अवदयमेव गन्तन्यम्‌ ~ उसे अवश्य जाना चाहिए । तथा वर्तेथाः 

भथा तस्य राजपेरनुकम्पनीया सवामि-रेसा व्यवहार करना जिससे वह्‌ राजा 
्लपर्‌ प्रसन्न हौ जाए । जरसा यसमिन रसः--वृद्धावस्याके कारण रस. 
 श्रहण सम्भव नहीं! त्याच्यः दुष्टः भियोऽन्ासीह्‌ भङ्गीवोरगक्षता - सापि 
पी ययी अंगुली के समान ही दृष्ट र्स्प कात्या कर देना चाहिए! आाक्ञा 


= 
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श्ण दयविकारणीवा--रृद्ओौ कौ अआन्नामे मीन-सेप नहीं करना चाहिए । 
चपयेन सहु स्नैहुः सवदा न कृर्टव्यः--चपल व्यक्तिं के साथ प्रेस नही 
करता चादि | 

हरिम्‌ पश्यन्‌ जनः मुक्त ठमते-- हरि कः देखदा हुंजा व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त 
कर टेता है! सा नीयमाना स्चिरान्‌ प्रदेशान्‌---रमणीय प्रदेशीको ठेजाती 
जाती हयो व्ह । एवं निर्घणं प्रहरन्‌ न लज्जमे--इस प्रकार निर्दयता से पीटते 
हण तृम्हे रज्जा नहीं आती! 


दापोन त्वया राजन्‌ न च सारथिना श्रूतः--ह राजन्‌ ¦ वह शापन 
तो त्रे द्रायहौ सुना सया ओर न सारथि दरार । म्याच दीघक्रालं 
तपम्तप्तम्‌-- मेरे द्वार बहुत सम्य तक तपश्याकौ मयीह । इति समालोच्य 
हन्तमच्तः- यह सोचकर { वह ) मूनिको भारनेको तैयार हा) क्व 

चायं कालस्सया व्रिहतः--पह्‌ समय तुम्हरे द्रवाय करटी बिताया गया । 


अभ्याष्घ 


दिन्दी में अनुबाद करो --व्शनीयः रूत्दयं जनः} सृप्ता मयैव भवती 
प्बोधनीया । हीनसेवा न कर्तव्या, कतंव्यो महदाश्रयः 1 वाच्यस्त्वया. मद्रचनात्‌ 
` प्र राजा! रान्ना महतां सेवा कर्तव्या ! न वञ्चनीयाः प्रमवोऽनुजीविभिः । 
वि््वामित्रमनुगच्छन्तौ तौ रेजतुः ¦ केनापि पठ्यमानं इशोकट्यं शुश्राव । 
रामः पितृतत्यं पालयन्‌ वनं जगाम } पीताम्बरं दधन्‌ हरिस्तव मद्धकरं करोतु) 

यदितं प्रेक्षमाणा आत्मनः प्रभविष्यामि । 

कि व्येन: दिलु हृत्त्‌ समर्थो मवति । नाहसि मे प्रणयं विहन्तुम्‌ ! चेष्टया 
न कोऽपि देवमतिक्रमितु शवनुयात्‌ । स त्वं निवतस्व विहाय ख्ञ्जाम्‌ । 
| एवमभिधाय नापितः स्वगृहं गतः! तत्र जाताः पाण्डवाः पञ्च । तस्मात्‌ 
 स्थानादिह दिदक्षुर्भवतां समीपमरहमागतः । ततस्तेन मृगः एको ग्यापादितः। स 
चैकदा निर्भरं प्रसुप्तः । 0 | 9 
। पथि क्वापि विषं दत्त्वा एतान्निहत्य रत्नानि ग्रहीष्यामि । कथं माम्‌ एकार्विनं 
` मक््वा गच्छसि) कि युयं मां दृष्ट वैव सत्त्रस्तात्ररथा 
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शै ५५ क र (५ द \ , , . 
नाहमथलिप्सुरेदं न्त्म | व्रणं सत्वा घतं पिव 


क, ू 
{१ गृहं मन्वा थ्न भय. 


9) 


६ 


यिष्यामि । एकटा गती वृष्टिः सञ्जाता ¦ विचोरत्र रक्षक शारिः 
सम्छत में अनुठाद करोः एल ईन करटा । छ्ठके विद्धःल्यते पट्कर 
अतह । लड़के खेलकर रर लौटते हँ । वैल रस्म तकर भागा । 
दोनों को ध्रन देना चाहिये ; मूक मो स्ववा न्ह कोटना सुर्क गुण 
शा जावर करना जामिये | कल मेरे य भोजन करन्‌ । 


[< कैः नि क के, ते क, १५, [ऋ कि म, 9 ४५, 
बहा च्ड्कं खेच्ते-सेलते ल्डते घरे) गने ?सते-हन्ते क्ट 


“ 


(न 
~ 
2 
~. 
४ 
वै 
द) 
31 


1 1 
चिङ्या उदते-लडते पृथ्वी मे गिरी । छात्र अव्ययन कृररे.कर> वाति कर्‌ 
। क, । । 
रेट्‌) 
से ष + प । भ] धु ॥,१॥ # तिन रि १ 0 म 3 श ५, # 
गरमौसे सुव जल रख गया था तमन्त फल निर गये ¦ तुम कहे; 
घ्रा न न ४ रौ = क नि 1 कु क जमु छि च [त ध ग" 

दम्भक्णने नाता र) नहीं देष्ठः | टत्मण ने व्दङित्‌ कमाय थु[ | 
# 


तम विद्वनःथ मदिर का दर्शन भना । टमा युव्हुज्ल्वी ही परटुच 


जाना । तुम क्सि ते गदः मत करन) । प्रत्येक त्रिदार्थ गुन्जने का 
सम्मान क्रे! | 
एक दिनि जगलमे वृम्ते प्‌ मैने शक दोर दसा, उन मसी के दरार 


पाया जाता हृञा एक गीत सुना! कल मैने हरि कोमामाङफ़े धर जातत हर 
देखः था । वरह वेद पुने के लिये काशौ ग्या) नृद्ते दौडता हा एक्‌ चोड) 


दिखायी पडा । | 
हठं खाना चहूनाहै। मँ उने जाता चाहता हं) मै इत समय 


५ 


वि, कम, = -क६५, 


वाराणसी जानेमे समर्थं नहीं ड! ह दुद पल युनने उमीचे में गयी | वह्‌ 
रुकी गरीव को कपड़ा देना चाहती थी । | 
षके दिन एक उक पकड कर राजाङके सम्मुख छाया मया | तुम्हरे 


दवारा एक बहुत सुन्दर चित्र खाया मया । र्जाद्वाया महल की छत प्र 
जाया गया | | 


भर जाकर उसने भपने भाई को देखा ¦ कुछ फल इकट्‌्ठे कर वह धर चला 
गया । गंगस्नान करके वहू गावं लौट जाया! मुहं घोकर वहु घूमने चला 
गया । सर्पं को मारकर उसने मपते भाई क प्राणों कौ रक्षा की। 


न ५५, #.¶। भ 
रत्‌. गानच्‌, क्वम्‌ जौ करान क्ते प्रयोगो त्र उदरटनण रिति वचय 
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टत, शरुत्वा आर व्यापादितः--शब्दों के धातु बतलाकर उन र्ट्‌ के 
प्रयम्‌ वत्ताभो ! 

तृ, स्यत्‌ के प्रयोग सोदाहूरण बताओ । 

करम्‌ त्रव्यय का प्रयोग दिखाते हृए्‌ चार वाक्य बनाओ । 

क्तेका प्रयोग वतमान काटके कर्मवाच्य ते तथा भूतकाल के कर्तृवाच्य 
दिखाकर दो दो वाक्य वनाभो | 

करोः - एतत्‌ न गहीतन्यम । अहं स्वस्थाने गन्तव्यम्‌ । विप्राय ददं 

न दत्तन्यम्‌ । कथम्‌ अह्‌. तस्यापराधः सहितव्य} गह भक्तितिघेयम्‌ | 
स्याव रतन्यम्‌ । मृगौ व्याघ्रात्‌ तिभ्यन्‌ प्लायते । मां ददन्‌ {विं याति| 
पथि गच्छन्तौ नारी आगच्छतं स्वामिनं दस्य | परस्मर्‌ तिवरदन्तस्ते ध्रर्मधि- 
कारिणं जगाम ¦ रामः रावणं हतः । कणन कसा हृतवान्‌ | स ग्राम गतवन्तः | 
चौरेण धनमपहूत्य पलायितवान्‌ । अ वतिरामः इदे व्रतमध्यवसितम्‌ । वक्षे 
अवस्थित्वा रात्रि यापय । रामः श्चत्रन पराजयन सान्साहं समरक्षेत्र निविदि 
वृक्षम्यः पतसानानि फलानि गजं भक्षयति । त्वं विचायं गन्तन्यम्‌ । दष्टिणः 
प्रतिगृहीता ब्राह्मणः प्रस्थितः | 





अनुवादकः-- 


पं० गोपाङ्चन्द्र वेदान्तहास्त्री 
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स्वर्गीय प० ईश्वरचन्द्र विच्यासायर कत संश्छृत व्यान्तरण-कौमुदी के अन्तिम 
चतुथं भाग का यहु नवीन संस्करण ध्रकारित हमा है । प्रथम भाग में सुबन्त 
प्रकरण, द्वितीय ओर तृतीय भागो सें चुबन्त का विस्तृत विवरण दिया गया है! 
कछया फे साय सम्बन्ध रहने के कारम छेत्‌ प्रकरण भी तृतीय भाम ङे अन्तमं 
दिया गया है) | 

इस चतुथं भाग में कारक-परकरण, दिभक्ति-नि्णंय, तदधित-प्रकरण ओर 
समास-परकरण का विस्तृत विवरण दिया गया है । पूर्वं भागों की तरह इनके 
प्रयोगो के उदाहुरण, अनुवाद आदि भौ दिवे गये है । इन अन्तिम प्रकरणे को 
उत्तम ल्प से सौल बिना व्याकरण का पुं ज्ञान नहर हो सकता । इस कारण 
क्रिया के साथ-साथ इनं विष्यो को भी अच्छी तरह पठ केना चाहिए । 

भारत को प्रायः सभी प्रादेशिक भाषाएं संस्छृत से निकली ह! इतत कारण 
उन भाषाओं के शुद्ध प्रयोग जानने के लि ए संस्कृतका साधारण ज्ञान अपेक्षित 
है । यही कारण है कि आजकल शिक्षित वं सस्रत सोलन चाहता हे! हमारी 
-संस्छृत व्याकरण कौ उयक्रमणिका' तथः प्रस्तुत व्याकूरण-कौमुदी के चारों भामं 
हिन्दी मे ल्खिहोनेके कारण वे इनसे थोडे समय में लक्षक की सहायता के 
निना भौ संस्कृत का ज्ञान प्राक्च कर सकते है । 

सस्त पाठशालाओं तथा स्कूल-कालेजों मे ये पुस्तके पठायो जायं तो 
शिक्ञाधिर्यो को संस्कृत व्याकरण क्ीखने में विज्ञेष सहायता प्राक्च होभी । 
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कारकः-- क्रिया के साथ जिसका अन्वयं अर्थात्‌ सम्बन्ध रहता है 
उसको कारक कहते हैँ ।* यथा- तीर्थक्षेत्रे राजा स्वहस्तेन कोषात्‌ 
दरिद्राय धनं यच्छति । इस वाक्य मँ 

कः यच्छति ?-राजा-कर्ता, प्रथमा विभक्ति 

कि यच्छति ?-धनम्‌- कमै, द्वितीया विभक्ति) 

केन यच्छति ?-- स्वहुस्तेन- करण, तृतीया विभक्ति । 

कस्मै यच्छति ?--दरिद्राय- सम्प्रदान, चतुर्थीं विभक्ति । 

कस्मात्‌ यच्छति ?--कोषात्‌- अपादान, पद्मी विधक्ति | 

डतर यच्छति ?-- ती्ेकषेत्रे- अधिकरण, सप्तमी विभक्ति । 

दत भकार राजा, धन, स्वहस्त, दरिद्र, कोष ओर तीर्थक्ेत्र इनं 
छः पदों का क्रिया के साथ अन्वय है! अतःये कारकं है । 

सम्बन्ध पद आर सम्बोधन पद कारक नहीं माने जाते । यथा :- - 
रामस्य प्रः गच्छति--इषमें गच्छति क्रिया पद के साथ रासस्य पद 
का कोई सम्बन्ध न होकर पुत्रः (कर्ता ) के साथदहै) इसी प्रकार 
भगवन्‌ । भीतान्‌ रक्ष-इसमे भी रक्ष क्रियापद के साथ भगवन्‌ का 








१. क्रियोपयोगि क्रियान्वयि कारकसु ! 
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कोद सम्बन्ध नहीं है । सम्बन्ध पद में षष्टी ओर सम्बोधन मेँ प्रथमा 
विभक्ति होती है। 

कारककेछःभेदहैँः कर्ता, कमं, करण, सम्प्रदान, अपादान 
ओर अधिकरण | 

कता :--क्रिया-सम्पादन म जो स्वतन्त्र अर्थाद्‌ पधान भावं से 
विवक्षित होता है ( अर्थात्‌ जो अन्य क्रिसी कारकं के अधीन न होकर 
स्वयं क्रिथा-निष्यादन करता है} उसने कर्ताकारक कहते है! यथा :-- 
हरिः पठति- यहां पठन क्रिया का व्यापार हरि के अधीन है । राजा 
यच्छति- यहाँ यच्छ्‌ ( देना } क्रिया का व्यापार राजा के अधीन है । 
अतः हरिः ओर राजा कर्ताकारक हैं । 

कमं :-कर्ताकी क्रिया दह्वाराजौ आक्रान्त हता है उसे कयं कहते 
है । यथा --राजा धनं यच्छति, बाः चन्द्रं पदयति- यहाँ राजा 
( कर्ता) की यच्छ क्रियाद्वारा आक्रान्त धन दहै ओर बालकौ द्श्‌- 
क्रिया द्वारा आक्रान्त है चन्द्र । 

अधि-पू्व॑क शी, स्था, आस्‌ धातु ओर अधितथाओं पूवेक वस्‌ 
धातु के अधिकरण-कारक कौ क्म॑संजञा होती है। यथा -{अधि+ 
दी ) शय्यायां शेते शय्या अधिरेते; (अधि +-स्था) गृहे तिष्ठति = 
गृहम्‌ अधितिष्ठति; (अधि + आस्‌) आसने आस्ते आसनम्‌ अध्यास्ते 
( अधि ~+ वस्‌ ) नगरे वसति==नगरम्‌ अधिवसति; (जा~+वस्‌) 
गरो रारुयम्‌ आवक्षति | ; ^ 

. इह्‌ः याच्‌, चि, प्रच्छ, नी, मन्थ्‌ आदि कुठ घातुओंके दोक 

रहते हँ । एक को मख्य अथवा प्रधान कर्मं ओर दुसरे को गौणं 
अथवा अप्रधान कमं कहते हैँ । क्रिया के साथ प्रधान भावसे जिसका 
अन्वय होता है उसको प्रधान क्म ओर अप्रधान. भावसे जिसका. 
अन्वय होता है उसको अप्रधान क्म कहते हैँ । यथा :-- गोपः गां पयः 



































रचि, दण्डः नुप धनं याचते, शिष्यः गुरं धनं याचते, शिष्यः गुर 











कारक-प्रकृरण्‌ र 


वम व्रच्छत-- यह पय, धनः जर्‌ ध्यं प्रान कम तथा गो, नप्‌ 
ओर गुर्‌ अप्रधान करम हैँ। अप्रधान कमं को अकथितः या अविव- 
क्षित' कमं भी कहते हैँ । अर्थात्‌ दोनो कर्मो के वीच मेँ किसी अन्य 
कारक को प्रवृत्ति की सम्भावना रहती है पर वक्ता की इच्छा के अभाव 
से उन सव कारकं की प्रवृत्तिन होकर कर्मकारक की वृत्ति ्येती 
है उसे ही अकथित, अविवश्चित वा अप्रधान कर्म" कहते हँ । पूर्वोक्त 
उदाहरणा मगो ञादिकी कम॑स्ंज्ा हई है परन्तु विवक्षता रहने से 
गोः पयः दोश्धि, नपाद्‌ धनं याचते, मुयोधर्म पृच्छति-ईइस प्रकार अपा- 
दानादि कर्मोकी भी प्रवृत्ति हो सकती थी | 

अवशिष्ट द्विकमंक धातुओं के उदाहरण -मालाकासे वृश्च पुष्पं 
चिनोति; पिता पृत्रं गृहं नयति; देवा जलधिमयृतं ममन्थुः, पुत्रं नीति 
ब्रूते वदति वा; तण्ड्लाव्‌ ओदनं पचति दात्रं राज्यं जयतति; दृष्टान्‌ 
रतं दण्डयति राजा; वारं गृहं रुणद्धि; चौरः साधुं घनं सुष्णाति; 
रिष्यं धर्मं शास्ति; ग्राम्‌ अजां कर्षति, हरति, वहति वा 

करण --कर्ताकी क्रिया्तिद्धिमे जो अत्यन्त उपकारक हये उसे 
कृरणक्रारण कहते हँ । यथा - रासः दण्डेन श्वानं हृन्ति; ठेखन्या 
क्खिति इत्यादि । 

सम्ब्रदान :--दानकमं के उदहद्यभ्रुत जो कारक अर्थात्‌ कर्तां जिसके 
उदेश्य से स्वत्वत्यागपुवेक कोई वस्तु दान करता है उसे सम्प्रदान 
कारक कहते हुं । यथा --विप्राय दक्लिणां ददाति; शिष्याय विद्यां ददाति | 

जिसे उहृद्य करके किसी क्रिया का अनुष्ठान क्रिया जाताहै 
उसका भा सम्प्रदान संजा होती है । यथा :- युद्धाय सच्नह्यते राजा 
( युद्धम्‌ उद्रि, अभिप्रेत्य इत्यथः ); ज्ञानाय विद्यामधीते सिष्य 
( ज्ञानाथेमित्यथैः ), नृपायोपहारं प्रजाः प्रेषयन्ति इत्यादि । 

रुच्यथक ( रचि-अथं विशिष्ट } घातु का कर्ता जि्षकी प्रीति 
उत्पादन करता है- उसकी भी सम्प्रदान संज्ञा होती है! यथा :-- 
मोदकः शिशवे रोचते; साधवे रोचते धर्मः; कदाचिच्चाट्‌वचनं सुजनेभ्यो 
न रोचते; इदं मह्य स्वदते इत्यादि । 
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स्पृहि धातुके प्रयोगे कर्ताकाजो ईप्सित अर्थात्‌ अभिलषित 
विषय उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है । यथा :- धर्माय स्पृहयति । 
धारि धातु के प्रयोग मेँ उत्तमं { जिससे ऋण लिया जाताहै) 
कौ सम्प्रदान संज्ञाहोतीषहै। यथा-स मह्य दतं धारयति! ` 
करोधार्थक, द्रोहाथंक, ईष्या्थंक सौर असुयार्थक धातु के प्रयोग 
मेँक्रोधादिकाजो उदेश्य हौ अर्थात्‌ जिसके प्रति क्रोध. द्रोह, ईर्ष्या 
आदि होता है-उसकी सम्प्रदान संज्ञा होतीहै) यथा - भृत्याय 
करुध्यति; शत्रवे द्रुह्यति; प्रतिवेरिने ईष्यंति; प्रतिष्ठन्ते असूयति । 
मरति-पूवंक आ-एुवेक श्रु" धातुके प्रयोगमे जो याच्ना करता है 
उसकी सम्प्रदान संन्नाहोती है यथा :-- भिक्षुकाय वस्वं प्रतिष्यणोति, 
आग्युणोति वा ( वस्त्रं याचमानाय भिक्लृकाय वस्र दातुमद्धी- 
कृरोतीत्यथंः ) | | 
अपादानः--अपाय अर्थात्‌ विद्लेष ( अलग होना ) के अथे 
ध्रुव ( जिससे कोई चीज अल्गया वियुक्त होती है ) की अपादान 
संज्ञा होती है ओर अपादान में पच्चमी विभक्ति होती है। यथा -- 
वृक्षात्‌ फर पतति ! ॥ 
भयार्थं ओर रक्नाथेऽधातु के भयहेतु की अपादान संज्ञा होतीहै। 
यथा :--( भयार्थं ) साधुः दुजेनात्‌ विभेति, सज्जनः पापात्‌ त्रस्यति । 
उत्पत्ति के कारणः शब्द कौ अपादान संज्ञा होती है। यथा: | 
नीनादङ्कुरो जायते; मृदो वटो जायते; सुवर्णात्‌ कुण्डलं जायते; 
दुग्धात्‌ घुतमुत्पद्यते। 4 
भूधातुके प्रयोगमे आविर्भाव भूमि अर्थात्‌ आद-प्रकारस्थान ` 
की अपादान संज्ञाहोती है। यथा हिमवतः गङ्खा प्रभवति (तत्र 
त्रथमतः उपकभ्यते इत्यर्थः } इत्यादि ! 























१. धदुदषयसुवार्थनां यं प्रतिकोपः। 
(ग वणाव 
र“ बतो भौ; यतस््राणम्‌, शीतराथानां ्यहेतुः" । ४. यतो भूः,"भुवः प्रभवः ५ 


कृ {रक-ष्रकृरण्‌ ५ 








माथक' धातुके प्रयोग मे जिससे विराम होता है उसकी 

अपादान सज्ञा होती ह । यथा --अध्ययनात्‌ विरमति; कठहात्‌ 
निवत्तेते इत्यादि 

जुभूप्साथक धातु के प्रयोग में जिससे जुगप्साः होती है उसकी 
अपादान सज्ञा होती है| यथा -- पापात्‌ जुगुप्सते; नरकात्‌ बीभत्सते । 

परमादा्थंक धातुके प्रयोगमें जिस विषयमे प्रमाद होताः है 
उसकं न सज्ञा होती ह| यथा -पाठात्‌ प्रसादयति; अध्ययनात्‌ 
जनवधानस्‌; स्वाधरकारात्‌ प्रमत्तः। 

अन्तघान अथम्‌ जिससे अपनेको छिपाना" चाहता है उसकी 
अपादान सज्ञा होती है) यथा :- गुरोः अन्तर्धत्ते; पिः निलीयते 

वारणाथक धातु के प्रयोग मं निवाय्यमाण का {जिसका निवारण 
किया जाता है-उसका) जो अभिरुषितत पदाथ" उसकी अपादान 
सज्ञा होती है! यथा --यवेभ्यो गां वारयति; अद्चेभ्यः काकं निवेध- 
यति; व्यसनात्‌ पुत्रं निवारयति 

जित्तके पास नियम-पुवंक अध्ययन किया जाता है, जिसके पास 
सुना जाता ह ओर जिस्तसे छया अथवा पाया जाता है उसकी अपा- 
दान^ संज्ञा होती)! यथा: -गुरोः जास्वरम्‌ अधीते, पठति, इदं 
मया तातात्‌ श्रुतम्‌; प्रजाभ्यः करम्‌ आदत्ते, गृह्लयति वा; गुरोः ज्ञानं 
लभते न्निति का) 





















































अधिकरण -- कर्ता ओौर कर्मं द्वारा तचचिष्ठक्रियाकाजो आधार 
अर्थात्‌ क्रियाश्चयभ्रुत कर्ता ओर कर्मं जिसमे अवस्थान करते है उसे 
अधिकरण कारक कत्ते हैँ ! उसमें सप्तमी विभक्ति हेती है ! 

आधार चार प्रकारका होता है :-१--आद्टेष { एकदेल्- 


सम्बन्धी ); २--विषयः; ३--व्यास्ति { सवंत्रिक सम्बन्ध वाख )जौर 
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४-सामीप्यवोधक ! यथा :-(१) वने व्याघ्रः अरतिवस्त्ि (वनस्यैकदेशे 


१. यतो विराम | २. यतो चुमरम्ता 
३. यतः प्रमादः 1 : ४. यतोऽन्तद्धिः । 


५. यतो वारणम्‌ । ६. यत आदानम्‌ ! 


६ | व्याकरण-कोमुदी : चतुथं भाग 


इत्यथः) गृहे स्वपिति (गृहस्यैकदेरो इत्यथः ), नां स्नाति (नचा एक- 
देशे इत्यथः) । (२) विद्यायाम्‌ अनुरागः (विद्याविषये इत्यथः ); भोगे 
अभिलाषः (भोगविषये इत्यथैः); सदा धम्मं मति कुर्य्यात्‌ ( धर्मविषये 
इत्यथः) । ( ३ ) तिकेषु तैर विद्यते (तिरस्य सर्वान्‌ अवयवान्‌ व्याप्य 
इत्यथः ); दुग्धे माधुर्यमस्ति ( दुग्धस्य सर्वानिवयवान्‌ व्याप्येत्यर्थः ); 
वह्भौ दाहिका शक्तिरस्ति ( वहु : सर्वानवयवार्‌ व्याप्येत्यर्थः ) । (४) 
ग द्खायां घोषः (गङ्गायाः समीपे इत्यथः ; गद्धासागरसङ्कमे कपिस्य 
आश्रमः आसीत्‌ ( तत्समीपे इत्यर्थः ) । | 

कालको भी अधिकरण संज्ञा होती है । यथा -- आषाढस्य प्रथम- 
दिवसे; शेगवेऽभ्यस्तविदयानां, यौवने विषयषिणायु; वाद्धके मुनि- 
वृत्तीनाम्‌ । | 

जिस स्थर में जिस कारक का विधान हआ है वक्ता की इच्छाके 
अनुसार उसका अन्यथा भाव भी हो सकता है" । यथाः-गृहुं गच्छति; 
गृह्‌ भविशति- गृहे प्रविदाति; पुष्पेभ्यः सपरहयति - पुष्पाणि स्पृहयति; 
पृष्पेभ्यः स्पृहा पुष्पेषु स्पृहा; जये कुप्यति-अरौ कुप्यति; गां दुग्धं 
दोश्धि, गोभ्यः दुग्धं दोग्धि; शिष्याय विद्यां वितरति, शिष्ये वियां 
वितरति; हिमवतो गङ्ग प्रभवति, हिमवति गङ्ख प्रभवति । 

एक पद में अनेकं कारको का सन्देह होने से अपादान, सम्प्रदान, 
करण, अधिकरण, कमं ओर कर्ता इस क्रम के अनुसार परवर्ती कारक 
होते है । यथा दरिद्रम्‌ जह्य धनं ददाति; गङ्गां गत्वा स्नाति; 
गृहं प्रविस्य निःसरति । । ` 
| विभक्ति-निर्णय क 
_ _ प्रथमा-कतुंकारक में अर्थात्‌ उक्त कर्तामें प्रथमा विभक्तिहोतीहै। 
चवा रामः पुस्तकं पठति; हरिः गच्छत्ति। क 
. अभिधेय मात्र मे अर्थात्‌ जिस स्थले क्रिया पद आदि नहीं रहते- | 
केव अभिधेय समन्ञाने के छिए शब्द प्रयोग किया जाता है वहां प्रथमा ` 
विभक्ति होती है दता ह। यथा: जञानम, विद्या, तरः इत्यादि । 
१ विवकषवच्ात्‌ कारकाणि । ` ` 











कृ{रक-~प्रकेरण ७ 


स्बोधन मे प्रथमा विधक्तिहोतीह। यथा--राम ! हरे ! इत्या? 
इति' आदि अव्यय क्षव्दके योगसे प्रथमा विभक्ति होती है 
र्‌ 





गे 


यथा दशरथ इति राजा वभूव; लोकाः वसन्तर्तृष्‌ ऋतु यज इति 
वदन्ति; दुष्टानां सङ्खः इति परित्यक्तु ताम्ब्रतस्‌ । 
द्वितीया कर्मकारक मँ अर्थाद्‌ अनुक्त कम मे द्वितीया विभक्ति 


शती है । यथा --पुष्पं मा छिन्धि, फर चेद्‌ भोश्यते सिषे ! | 

ापत्त्‌ जयमन काल्वाचक् ओर अध्ववाचक ( मागं के परिमाण- 
वाचिके क्रञ्च आदि ) ब्द के उत्तरमें द्वितीया विचक्ति हेती है 
यथा :-(कालवाचक)- दरद वर्वाणि व्याकरणश्ास्वरमधीते (द्रादल- 
वर्षाणि व्याप्य इत्यर्थः), दिनम उपवसति ( दिनं व्याप्यं इत्यर्यः ); न 
ववष वाणि द्वादश दशशताक्षः; वने न्थुपुः पाण्डवा द्वादशाब्दान्‌ । 
( अध्ववाचक )-पाछ्लाला क्रों स्थिता { क्रोशं व्याप्य इत्यथैः }; 
जनं ल्येन अनुगतः (योजनं व्याप्य इत्यर्थः); “सभा वैश्रवणी राजन्‌ 
सतयाजनमायता'; "वहून्‌ कोयान्‌ राजते विन्ध्यशैलः'' | 

समया, निकषा, धिक्‌, प्रति, अनु, अन्तरा, अन्तरेण, यावत्‌ 
( अवधि, पर्यन्त ), अभितः, परितः, स्वंतः, उभयतः चन्दो के योग से 
द्वितीया होती है । यथा -पवंतं समया नदी वहति; समया सौध- 
भित्तिम्‌ (सौधभित्तेः समीपे इत्यथः) दिखी; चन्द्रं समया; ग्रामं निकषा 
वनम्‌ ( प्रासस्य समीपे इत्यथैः }; लङ्क निकषा; धिक्‌ कृपणं जनम्‌; 
रामः पितरं प्रत्याह; दीनं प्रति दया कार्या; स्वामिनम्‌ अनु भृत्य 
गच्छति, हिमाल्यं विन्ध्यगिरितचान्तरा पुण्यभूमयः; वनं यावत्‌ अनु- 
सरति ( वनपयन्तम्‌ इत्यथैः ); स्तन्यत्यागं यावत्‌ पुत्रयोरवेक्षस्व ! 
परिजनो राजानम्‌ अभितः स्थितः; चरिपथगाम्‌ अभित ( त्रिपथगाया 

मुखम्‌ इत्यथः ), दिनमणिमभितः कुतोऽन्धकारः । पृथिवीं परित 
सिन्धुः { पृथिव्याश्चतुिक्षु इत्यथैः ) । पृथिवीं स्व॑तः जीवाः वसन्ति 
(पृथिव्याः-समन्तात्‌ इत्यथः); प्रदेशं सवतो निन्दा कृपणस्य प्रजायते 
पत्थानम्‌ उभयतः महीरुहाः राजन्ते (पथः उभयोः पाद्वैयोः इत्यर्थः) 
नदीमुभयतः स्थानं जनेन तटमुच्यते | 
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क्रिया के विशेषण म द्वितीया होती है ओौर वहू नपुसक लिद्धकं 
एकवचनहोताहैयथाः-स सुखं तिष्ठति; त्वं दुःखं स्थास्यसि; अधिकं 
बूते; मृदु हसति; साधु भाषते; हरिः अत्यन्तं युशीखः | 
तृतीया ---करण कारकं ओर अनुक्त कर्ता मे वतीया विभक्ति 
होती है । यथा :- 
(गावौ प्राणेन पदयन्ति, वेदैः पश्यन्ति पण्डितः । 
चारः परयन्ति राजानश्च लुभ्यमितरे जनाः ।1" 
( अनुक्ते कतंरि )- प्रसार्यते केन कर. कंसानौ ? 
 सहा्थक शब्दके योगमें तृतीया होती है । यथा :- सुजनं : सह्‌ 
संवसेत्‌, दुष्टेन सह न म्रत्रजेत्‌, केनापि साकं करहु न कुर्यात्‌; सन्दध्या- 
सारिणा सम्‌ | 
ठं राब्देकाप्रयोगन रहुनेस सहाथये भी तृतीया होती है | 
वथा: व्यञ्जनेन अन्नं भृडवते (व्यञ्जनेन सहं इत्यथैः) नृपो; मन्ते. 
यतेऽमात्यैः ( अमात्यैः सह्‌ इत्यर्थः } | 
हीनाय, निषेधाथं जौर प्रयोजना सब्दके योगसे त्रृतीया होती 
हे । यथा- (हीनार्थं) “धमेण हीना पञयुभिः समानाः", उना किल- 
केन मता दशग्रहाः । गरेण सन्यः । (निषेधार्थं) अकू विवादेन (विवादं 
मा कुर इत्यथः }; विरोधेन करिम्‌ ? (विरोधो व्यथः इत्यथः ), “धनेन ` 
कियोन ददाति, नारनुते ?"; कतं बहुजल्पनेन ( बहुजल्पनं न कार्यम्‌ 
इत्यथः) ! ( प्रयोजना्थं ) नमे सांसारिक-वैभवेनं पयोजनम्‌; कोऽर्थः 
विवादेन; कि तया लक्ष्म्या राजन्‌ !; “त्रुणेन कार्य भवतीद्वराणाम्‌"'; 
अप्राज्ञेन सानुरागेण शरत्येन को गणः ॥ि 


जौ अङ्ग वित होनेसे, जङ्ग भरथातु शरीर का विकार लक्षित 
टे, उस विक्त अङ्गके चकत शब्द के उत्तर तृतीया होती है । यथा :- 
वेण काणः, करणेन वधिरः, पादेन लज्जः, ष्ठन कुब्नोऽयमधमेकारी । ` 
नित रक्षण बर्थात्‌ चिह्न द्वारा कोई व्यक्ति सुचित होता है, उस 
भ ५ शरषक चन्द कं उततर विशिष्टः अयं मे तीया होदी ह । | 








क र्कृ-प्रकरण ९ 








यया ---जटानिः तापसः; भुषाभिः रिदा अद्य, छादेण्तेपाध्यायय 
अद्रक्षयु; “म्यक वालको दुष्टः सौन्दर्येण मुणेन च"; “जटाभिः 
स्निश्ताम्राभिराविरासीत्‌ वृषध्वजः"; “त्रिवर्णराजिभिः क्रते 
मञ्जुभिर सूयः । 

















अपवग अथि क्रियासमाप्ति ओौर कलप्राप्ति समज्ञाने स्वे काल- 

चवक जार अध्ववाचक चव्दके उत्तर तृतीया विभक्ति होती हे, 

यथा :--( काठ्वाचक }- त्रिभिः दिवसैः कृतम, "त्रिर्वः चबव्द- 
। 
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मैन, 


शास्त्र पपाठ ।'" (अघ्ववाचक)-- “कचेन अधीतः ग्रन्थाध्या 














स्थ विदेषम, क्रिया विक्ेवण के तुल्य व्यवहार किये गये श्रक्ृति 
आदि ब्द के उत्तर वृतीया द्यैती हैं! यथा -- श्रङ्व्या दर्लनीय 
भूषाभिः कि सुन्दरो यः प्रकृत्या ?"; स्वभावेन सरलः; याङृत्या सन्दर 
जात्या ब्राह्मणः; गात्रेण वात्स्यायनः; नाम्ना हृरिः; क्यसा युका; त्रायेण 
चिन्नः; वेगेन गच्छति; त्वरया धावति; यत्नेन लिखति; सुदेन न स्व- 


पितिः; दुःदेन याति; कटेन वदति; कमेण आयाति; विधि पजय 


























जिस मूल्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है वहां मूल्यवोधक खाब्दमें 
~ तु 2 42. <€, 


तृतीया विभक्ति ह्येती है । यथा -- कियता सत्येन क्रीतं पुस्तकम्‌ ? 
रूप्यकन्रयेण | 

















य॒त्यथक धातुके प्रयोग से वाहुनदाचक् शब्द के उत्तर तृतीया 
विभक्ति होती है| यथा -- वायुयानेन कलिकातानगरं प्रयाति । 








वह्‌ घातुके भ्रयोगमे, लिक्पर धर कर वहन किया जाता है 
उसमे तृतीया विभक्ति होती है! यया ---“स इवानं स्कन्धेन उव हु", 
'“सतुराज्ञा सुध्ना जदायः } 

















सापथ्‌व शब्द के योगसे, जिसके नासे दापथ की जाती ड 
उसमे तृतीया विभक्तिहोती हे) यथा --जीवितैनैव लपासिते। 





जिसदिशावा साभ॑स्े जाया जाता है, उसमें तृतीया विभक्ति 
होती है यथा :- कतमेन दिग्विभागेन मतः जाल्मः" । 
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क्ति नि 


चतुर्थी :- समस्प्रदान-कारक' में चतुर्थी विभक्ति होती है) यथा 
"दीनेभ्यो दीयतामच्वं यदि धमेमभीप्ससि"” | 

तादथ्यं* ( निसित्ताथं ) समज्ञाने से अर्थात्‌ जिसके निमित्त कोई 
वस्तु या क्रिया अभिप्रेत होती है उसके उत्तर चतुर्थी विभक्ति होती है 
यथा :-- यूपाय दार ( यूपनिमित्तमर्‌ इत्यथैः ), बुण्डलाय सुवणम्‌, 
अदवाय घासः, पाकाय स्थाली; स्नानाय नदी याति; पाकाय अग्निम्‌ 
आहरति । 

विया विवादाय, धनं मदाय, शक्तिः परेषां परिपीडनाय, खस्य 
साधोविपरीतमेतत्‌, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय 1" 

निवृत्ति समञ्ाने से, निवत्तंनीयं अर्थात्‌ जिसकी निवृति की जाय, 
उसके उत्तर चतुर्थी होती है यथा -सशकाय धूमः ( मशकंनिवृत्तये 
इत्यथः ); पिपासाये जलम्‌; आतपाय छत्रम्‌; तापाय स्नानम्‌; रोगा- 
यौषधमाहुरेत्‌; पापाय प्रायशचित्तमाचरेत्‌; ( पापनिवृत्तये इत्यथैः ) 

तुमुत्‌ प्रत्ययान्तः असमापिका क्रिया अव्यक्त रखने से उसके कर्म- 
कारक मेँ चतुर्थीं होती है । यथा --काष्ठाय याति ( काष्ठम्‌ आहूर्तम्‌ 
इत्यथः ), वनाय सज्जी भवति ( वनं गन्तुम्‌ इत्यर्थः } 

कटप्त्यथ ` धातु ( क्टप्‌ धातु ओर तदथंक सस्‌ पूवक पद्‌, भर, जन्‌ 
प्रभृति धातु) के प्रयोग मे, सम्पद्यमान अर्थात्‌ जो फ उत्पन्न होता दै 
उसके उत्तर चतुर्थी होती है । यथाः-भक्तिर्ञानाय कल्पते (ज्ञानरूपेण 
परिणमति इत्यथः ); ज्ञानं सुखाय सम्पद्यते; धर्मः स्वर्गाय भवति; 
बन्धाय जायते रागः । . | 
. वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्‌ ओर वषट ५ श॒ब्दो के प्रयोग 
मे चतुर्थी विभक्ति होती है । यथा :--गुरवे नमः, नमोऽस्तु रामाय 
सलक्ष्मणाय देव्यं च तस्यं जनकात्मजायै । नमोऽस्तु रदरेन्रयमानिकरेभ्यो 


१. चतुर्थी सम्प्रदाने । २. तादथ्यं चतुर्थी । 
३. निदृत्तौ निवतेनीयात्‌ । ४. क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः । । 
५. क्लृपि सम्पद्यमाने च । ६. नमः स्वस्तिस्वाहास्वधाऽटंवषडयोगाच्च । 
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नमोऽस्त चन्द्राकंमरूदगगेभ्यः 1" “स्वस्त्यस्त्‌ ते कल्म स्तु चिरायु- 
१ तु ते उुशलमस्तु चिरायु 


रस्तु"; “स्वस्ति प्रजाभ्यो विदधाति राजा” । अग्नये स्वाहा । पित्रुभ्यः 
स्वधा । इन्द्राय वषट्‌ | 














९ रो म 


हित शब्द में योग मे चतुर्थी विधक्ति होती है} यथा -त्राह्य- 
णाय । हितम्‌, प्रजाभ्यो हितम्‌ 




















समथथिक शब्दके योगसे चतुर्थी होती है। यथाः--भोजनाय 
समथः; सदा चठः चठाय अलम्‌" { शठः शठेन सार्धं प्रतिद्रन्छितां कतु 
समर्थः इत्यथः } । 














समयाथक क्रियाकेयोगसे भी चतुर्थी होती है। यथा -मल्खे 


प 


मल्छाय शक्ष्यति; नमस्तत्‌ कसंस्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति" । 

अवज्ञाः अथं मे, दिवादि गणीय मत्‌ घातु के अवज्ञा-सूचक कस॑मे 
( गौण कमं मेँ ) विक्त्य से चतुर्थी होती है ! यथा --अहुं त्वां तरणाय 
( तरणंवा ) मन्ये; तृणाय मन्यते भोगान्‌ (पक्षे-तृणम्‌) “तरणाय विदवं 
कुपितो न मन्यते"; नाह त्वां कुक्कर सय मन्ये । 




















कारकादि कमं होनेसे चतुर्थी विभक्ति नदीं होती ! यथा-- काकः 
मन्यते याचकमु; त्वामहं श्ुगारं मन्ये । 





चेष्टा अथेहोतो गमनाथेकञ धातुके कम॑ यें विकल्प से चतुर्थी 
होती है यथा -नगराय ( नगरं वा) गच्छति; ब्रनाय (व्रजं वा) 
व्रजति । चेष्टाञयन हो तो चतुर्थी नहीं होती! यथाः-मनसा 
काञीं गच्छति । पथवाचक शब्द कमं होने से भी चतुर्थी विभक्ति नहीं 
होती । यथा -- पन्थानस्‌ अध्वानं वा गच्छति 


उत्पातके द्वारा जो सूचित (ज्ञापित) होता है उसके उत्तर चतुर्थी 
विभक्ति होती है! यथा :--वाताय कपिला विद्युत्‌ । 




















१. हितयोगे च। २. मन्यकर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु । 
` ३. गत्यथंकमेणि द्ितीयाचतुध्यौं चेष्टायामनध्वनि । 
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पचमी अपादानकारक" से पच्चमी विभक्ति होती है । यथा :-- 
पापी स्वर्गात्‌ पतत्यधः, वृक्षात्‌ पत्वाणि पतन्ति | 


जिससे उत्कषै वा अपकषं निर्धरित होता है उसके उत्तर अपेक्षा 
अथं मे पच्चमी होती है। यथा :-धनात्‌ विद्या गरीयसी; “जननी जन्म- 
भूमिश्च स्वगदिपि गरीयसी; ' -सत्यादप्यनुतं श्रेयः”; “दारिद्रयान्सरणं 
वरस्‌"; ““मोहादभुत्‌ कष्टतरः प्रबोधः"; “चेत्र रथादनूने वृन्दावने; 
श्राद्धस्य पूर्वाह्लादपराह्लयो वि्िष्यते"; “कान्तोदन्तः युट्‌ दपनतः 
स द्धमात्‌ किञ्चिदूनः" | 








स्यत्‌ प्रत्ययान्त * जसमापिका क्रिया अव्यक्त रहने से उसके कर्मं 
ओर अधिकरण कारक में पच्चमी होती है । यथा :- सौधात्‌ प्रेक्षते 
(सौधम्‌ आरुह्य इत्यथः); श्वदयुरात्‌ जिद ति (श्वशुरं वीक्ष्य इत्यर्थः); 
जासनात्‌ अवलोकयति ( आसने उपविश्य इत्यथैः ); “रथादयं प्यति 
वी रसिह्‌ः” ( रथे उपविश्य इत्यथः ) | 

अन्याथं° शब्द के योग मे पञ्चमी होती है। यथा :- धर्मादिन्यः 
कोऽस्ति दुःलापहारी"; “अव्यतिरिकतैयस्‌ अस्मच्छरी रात्‌"; “आत्मा 


देहाद्‌ विलक्षणः!" ` _ 
अन्याथबोधक क्रिया के योग में भी पञ्चभी होती दहै। यथाः-- 


स्वर्णं रजतात्‌ भिद्यते । | 
` आरम्यार्थक शब्द के योग मे पञ्चमी विभक्ति होती है । यथाः . 
मारुत्याः प्रथमावकोकदिवसादारभ्य'; “दिग्विजयादा रभ्य स्वम 
` आचचक्षे"? जन्मनः प्रभृति सेव्यतां हरिः ; जत्र भवति स्वव अआत्म- 
` सम्पत्‌; अभिजनात्‌ प्रभृति अन्यूनैव श्यते । 
 __ आरात्‌ मौर वहिः शब्द के योग मे पञ्चमी विभक्ति होती है। 
_यथा ग्रामात्‌ ---- भमात्‌ जारात्‌ वनम्‌ ( ग्रामस्य समीवे दुरे वा इत्यथैः}; 
१. पादाने पञ्चमी । २. ल्यवृ-लोषे क्मण्वधिकरणे च । ` 
। ३ भत्ारादिेविम्ाजदरदानहियुनत । 
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“शिक्षेत शिक्षकरादाराद्‌ बाल्यात्‌ प्रभृति सचयप्‌"' पुराद वहिटुष्ट- 
जनान्‌ विवासयेत्‌ | 





मि 








दिग्‌, देश ओौर कालवाचक शब्दके योग में पचमी विभक्ति होती 
है \! यथा :-(दिगवाचक) ग्रामात्‌ पूवः पर्व॑तः; गृहात्‌ उत्तरः विचाख्यः। 
(देरवाचक) वसति रामः उयामात्‌ पृवेदेचे ¦ { काख्वाचक } “'वाल्या- 
त्पर्‌ साञ्य वयः प्रषदं ; “अस्मात्‌ परप"; “भोजनात्‌ प्राक्‌"; लयनापत्‌ 
अनन्तरम्‌"; “ऊध्वं प्रिये मुहूर्ताद्धि'" । 




















'आ' ओर आहि' प्रत्ययान्त शब्दके योग में पच्वमी विभ्तिहोती 
है । यथा :--उद्ानात्‌ उत्तरा गृहम्‌; गृहात्‌ उत्तराहि सरः { उत्तरस्यां 
दिशि इत्यथः ); हिमालयात्‌ दक्षिणा भारतवषंयम्‌; प्रयागात्‌ दक्षिणाहि 
विन्ध्यः { दक्षिणस्यां दिङि इत्यथैः } | 

ऋते, शब्दके योगमे पश्चमी ओर द्वितीया होती यथाः-- 
"ऋते ज्ञानाच्च मुक्तिः", “विविक्तात्‌ ऋते अन्यत्‌ चरणं नास्ति"; 
““उपदेशादते विद्या न कदापि समुदुभवेत्‌''; “ऋते सुषुप्ति विश्रामं 
लभते न मनः क्वचित्‌" । 


























पृथक्‌ ओर विना शब्द के योग से पच्चमी, द्वितीया जौर तृतीया 
होती है । यथा - विद्यायाः पृथक्‌ { विद्यां, विद्यया वा पृथक्‌ ) सुखं 
न स्यात्‌ ( विद्याव्यतिरेकेण सुखं न भवति इत्यथः ) “श्रमाद्‌ विना को 
लभते निजेष्टम्‌ ?'” “स्वाधीनतां विना किचिदन्यत्सुखकरं न॒हि"; 
“सहायेन विना नैव कार्यं किमपि सिध्यति" । 
अभिविधि ( व्याप्ति } ओर मर्यादा (सीमा) अथंमेंञआ (आङ्‌) 
व्यय शब्द के योग सें पच्चमी विभक्ति होती है । यथा :-(अभिविधि) 
"आमूलात्‌ श्रोतुमिच्छामि" ( मूकाद्‌ आरभ्य इत्यथः ); “आजन्सनः" 
` ( जन्मनः आरभ्य इत्यर्थः ); 'आबाल्याद्धामिको भवेत्‌; मनोः | 









































१, अन्या रादितरर्तेदिक्शब्दाञ्चृत्तरपदाजाहियुकते । 
२. पथग्वनानानाभिस्तृतीयान्यतरस्यास्‌ । 
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{ मर्यादा ) “आपरितो पाद्‌ विदुषाम्‌” ( परितोषं सर्य्यादीकरत्य ); 
अकंलासातु ( कैला्पर््यन्तम्‌ इत्यर्थः ) । 
-'दचाल्नावसरं कचित्‌ कामादीनां मनागपि | 
जासुप्तंरामृतेः कालं नयेद्‌ वेदान्तचिन्तया ।।* 
“आविन्ध्यादाषहिमाद्रेघिरचितविजयः |“ 
हेतु अथं में हेतुबोधक शाब्द के उत्तर पन्चमी आर तृतीया होती 
हे । यथा -- अज्ञानात्‌ अज्ञानेन वा बन्धः; सानात्‌ ज्ञानेन वा मुक्तिः; 
अधममल्लिभते दुःखम्‌; धमंण सुखमरनुते । 
सवद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम्‌ । 
अहाय्येत्वादनघंत्वादक्तयत्वाच्च सर्वदा | 
षष्ठो :- जिसके साथ किसीकाकिसी प्रकारका सम्बन्ध दिख- 
कना हौ, वहां षष्ठी" विभक्ति होती है । यथा - नृपस्य धनम्‌ ( स्व- 
स्वामिभावसम्बन्धः); दशरथस्य पुत्रः (जन्य-जनक-भावसम्बन्धः); मम 
हस्तः ( अङ्खाङ्किभावसम्बन्धः ); पृथिव्याः गन्धः ( गण-गुणिभाव- 
सम्बन्धः ); श्रुतेः अथः ( वाच्यवाचकभावसम्बन्धः ); नद्याः उदकम्‌ 
( आधाराधेयभावसम्बन्धः }; (मूर्खाणां बहवो दोषाः, विदुषां नहूवो 
गणाः” ( विषय-विषयिभावसम्बन्धः ) | ॥ि | 
छत्‌ प्रत्यय के प्रयोग सें अनुक्त कर्ता ओौर कमं में षष्टी होती है। 
यथा (कर्ता मे) सम भोजनम (मत्कतृंकं भोजनं); रिदोः दयनय्‌; 
अजन्स्य गतिः; तव पिपासा; तस्य बुभृक्षा; कालिदासस्य कृतिः; 
` -श्बणुत जना अवधधानात्‌ क्रियामिमां कालिदासस्य; `नास्तिकस्य 
कुतो भक्तिनृलंसस्य कृतो दया” ? भर्तः प्रणाशात्‌; भुदस्य पाकः; इत्यादि 
{कमं मे ) पयसः पानस्‌ ( दूध याजक पीना); अन्नस्य भोजनय्‌; 
` सुखस्य भोगः “शास्व्ाणां परिचय"; धनस्य दाता; धममस्य प्रणेता; 
भधर वेत्ता; “जाहूर्ता क्रतूनाम्‌”; शरः शिष्योपकर्ता सत्पथस्य च: 
 दशेकः; आवृत्तिः सवंशस्त्राणां बोधादपि गरीयसी! ` 
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- सु ण जख्स्युं इदमयु; चौरेण अर्थस्य 








द्र वहति ऊत प्रत्ययु द निन = (सं तिद 
स्न ! लि द्ख-ि हिति कत्‌ प्रत्यय के प्रयोग मे कर्तां त्िकल्पये पष्ठी 
ॐ . 











भ क (र नै = [५१५ नु न क 
हता ह्‌ । यचा :-- दुखाखत्य इखिव का घटस्य कुतिः | 
स्त्री प ~ ~~ {६ (4 ञं प्रत्यु य्‌ ट म्य द = =-=? ~ > 
स्त्रा{खद्घ व हिति 1 नस्यय कः अयाय न कना अर क्थ दोना ये 
ष्टीलोतीडे) य ललाम > (= 
षष्ठं हुता ह्‌ ¦ यया :-- छात्रस्य दुस्तस्य (पयठिषट; राज्‌ प्रासस्य 
(आ क 


गे 


जिगमिषा; तन्तुवायस्य वस्त्रस्य विकीर्य; मम चन्द्रस्य दिदश्चा; गुरोः 
लिष्यस्य प्रशंसा । 

















टृत्य प्रत्यय कै प्रयोग मं कर्तामें विकल्प से पष्ठी होती है पक्ष 
मे तृतीया विभक्ति हेती हे ! यथा :--मम (मया वा ) कर्तव्यम्‌; तव 
{ त्वया वा } गन्तव्य; तस्य (तेन वा) पुस्तक्तं पटितव्यस; “न श्वाज्यं 








सत्युतानां तु रोदनं सातृतातयोः'' “नास्ति असाध्यं नाम मनोभवः" 
“न वयमनुग्राह्याः प्रायो देवतानाम्‌ 1 “न वन्चनीयाः प्रभवोऽनुजी 
विभिः" “राक्षसेन्द्रस्य संरश्यं मया ठध्यमिदं कनम्‌ 


भाववाच्य-विहित क्त प्रत्यय के प्रयोग में कर्ता मे विकल्प स्च 
षष्ठी होती दै । यथा -मम ( मया वा ) जातय; सम चयित्तय्‌; सम 
जागरितम्‌ । | | | 

वत्तंमानकाल भे विधित क्त प्रत्ययके प्रयोग मे कर्ता चे नित्य 
षष्टी होती हे । यथा -- राज्ञां मतः { राजधिर्मंन्यते इत्यर्थः ); सतां 
पूजितः (सद्भि द्रः ज्य ते इत्यर्थः); “अहमेव मतो महीपतेः" (सहीपतिना 
मन्यमान-इत्यथः); “विदितं तप्यमानं च तेन मे भुवनत्रयम्‌" ( मया 
ज्ञायते इत्यर्थं ) | 

रात, शानच्‌, क्वसु, कानच्‌, स्यत्‌ ओर स्यमान अत्यय के प्रयोग 


























मे षष्टी नहीं होती न ( वु ) गृह गच्छत्‌, जं पिवन्‌ । 
| १. उभयघ्राष्तौ कर्मणि। | #। ५ 
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(लानच्‌) अन्नं भुञ्जानः; व्याकरणमधीयानः । { क्वसु ) ओदनं पेचि- 
वान्‌; ग्रामं जग्मिवान्‌ । (कानच्‌) मुरं ववन्दानः; शास्रं दिञिक्षाणः। 
( स्यत्‌ ) गृहं गमिष्यन्‌; वेदं पर्ष्यन्‌ । (स्यमान) गुरं सेविष्यमाणः; 
धन्‌ दास्यमानः ¦ 

तुमुन्‌" कत्वा, ल्यप्‌ आर णमुल्‌ प्रत्ययके प्रयोग मे, षष्ठी नहीं 
होती । यथा :--(तुमुद्‌) गृह गन्तु; चन्द्रं द्रुष्टुम्‌ । (क्त्वा) जलं पीत्वा 
फल गृहीत्व! ! (ल्यप्‌) गृह गत्य; व्याकरण अधीत्य | (णमुल्‌) 
क्ष्णं स्मारं स्मारणर; शास्त्रं श्रावं श्रावम्‌ 

उकारान्त कृत्‌ प्रत्यय के बरयोगमे षष्ठी नही हेती । यथा: 
जलं पिपासुः; रिपून्‌ जिष्णुः, लिलां क्षिप्नुः विपक्षं निराकरिष्णुः; फलं 
गृहयालु 

उक ओर शीलां तु प्रत्यय के प्रयोग से षष्टी नहीं होती 
यथा :-( उक ) गृहं गामुकः; जलं वषुकः; रात्रं घातुकः । ( तृन्‌ ) 
परापवादं वक्ता खरः; “पितरम्‌ आराधयिता भव" “सम्भावयिता 
६। स्‌, त्यरम्म वयित सचत 

भविष्यत्‌ कारु मे विहित अक ओर णिन्‌ प्रत्यय के प्रयोग सें 
षष्ठो नहीं होती । यथा :--( अक ) भक्तं भोजको ब्रजति । ( णिच्‌ ) 
गृहं गामी । 

खरूथं प्रत्यय के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती । यथा :- 


` नैतत्‌ सुकरं भवता; नैतत्‌ दुष्कर तेन; सर्व॑म्‌ ईषत्करं सुधिया । मया 
दुमषणः शत्रुः; त्वया दुःशासनो रिपुः । 


किन्तु कामुक शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है! यथाः-- 
विद्यायाःकामुकः। | | 
निष्ठा प्रत्यय के प्रयोग मे षष्टी नहीं होती । यथा -( क्त) तेन 
शास्त्रमधीतमू; मया पयः पीतमू; त्वया गङ्का दृष्टा । (क्तवतु) स नगरं 
गतवान्‌; त्वं गुरं पृष्टवान्‌; अहं तां दष्टवान्‌ | 0 १ 
 _ स्मरणाय धातु (स्म अधि+इ--इक्‌), दय्‌ धातु ओौर ईश्‌ धातु 
के कम॑ में विकल्प से षष्ठी होती है । यथा :--( स्म) माता पुत्रस्य 
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( पुत्रवा)} स्मरति; “स्मतु दिन्ति न दिवः सुर-मुन्दरीभ्यः''; 
(कच्चिद्‌ धतुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति ?” ( अधि+इ) 
अध्येति तव लक्ष्मणः; (त्वां स्मरति इत्यर्थः) ! ( दय्‌ } दाता दरिद्रस्य 
दयते ! ( ईर्‌ } पिता पत्रस्य ईष्टे ( यथेष्टं विनियुङ्क्ते इत्यथः } | 
प्ल में सवत्र द्वितीया विभक्ति होगी 

हिसावाचक जासि, पिष्‌ ओर "नि' तथा श्रः पूर्वैक हत्‌ घातु के 
कमं मे विकल्पे षष्ठी होती है । यथा :--( उत्‌ जासि ) चौरस्य 
उज्जासयति ( चौरं हिनस्ति इत्यथः }; “निजौजसौोज्जासयितुं जगद्‌- 
हाम्‌ ।*' ( पिष्‌ } गत्रो: पिनष्टि; "प्रवृत्त एव स्वमूज्जितश्चमः क्रमेण 


ष्टु भुवनद्विषामसि ।” ( "नि" ओर श्र' उपसगंपुवंक हिसाथैक धातु ) 


निहन्ति, प्रहन्ति, प्र+ नि + हन्ति; प्र+णि+ हृन्ति वा चौरस्य; 'नि- 
प्रहुन्तुममरेदाविद्धिषाम्‌ ।' पक्से द्वितीया विभक्ति) 
तरप्त्यथं धातुकेकरण कारकम विकल्प से षष्ठी होती है। 

यथा --अन्नस्य ( अघेन वा । तृप्तः; अपां हि त्रप्ताय न वारिधारा, 
स्वादुः सुगन्धिः स्वदते तुषारा” । 

“नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां, नापगानां महोदधिः । 

नान्तकः सवभूतानां न पुंसां वामलोचना 11” | 
 इत्वसुच्‌ ओर सुच्‌ प्रत्यय के प्रयोग सें कारवाचक रदाब्द के अधि- 
करण मे विकल्पसे षष्ठी होती है! यथा :-{ कृत्वसुच्‌ ) पच्चक्त्वो 
दिवसस्य ईश्वरम्‌ उपास्ते; सम्तङ्ृत्वो दिनस्यागच्छति; “शतकृत्वस्तवै- 
कस्याः स्मरत्यह्वो रघूत्तमः" । ( सुच्‌ ) द्विरह्वौ भुङ्क्ते, चिर्वासिरस्य 
स्वपिति । पक मे सप्तमी विभक्ति होगी) यथा :--द्विरद्भि भुङ्क्ते 
इत्यादि । 
अस्तात्‌, अक्सि, अति ओर अतयु प्रत्यय के प्रयोग मेँ षष्ठी विभक्ति 
होती है । यथा :-- (अस्तात्‌) पुरस्तात्‌ उदानस्य; उपरिष्टात्‌ मच्स्य । 
( असि ) पुरो नगरस्य; अधो वृक्षस्य । ( जाति ) उत्तरात्‌ स मुद्रस्य; 
` दक्षिणात्‌ हिमालयस्य । (अतसु) उत्तरतो गृहस्य; नक्षिणतो प्रामस्य । 
एन्‌ प्रत्ययान्त शब्द के योग से षष्ठी अथवा द्वितीया विभक्ति 
२व्या० चण 
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` उत्तर षष्टी 
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होती हे । यथा :- सौधस्य दक्षिणेन उद्यानम्‌ ( पक्षम सधं दक्षिणेन 
उद्यानम्‌ +; “तत्रागारं धनपतिगृहादृत्तरेणास्मदीयथ" । 


तुल्याथं ब्द के योग से षष्ठी वा तृतीया होती है । यथा -- मम 
तुल्यः, मया तुल्यो वा । पितुरेव तुल्यः"; “युधिष्ठिरस्य सद्दो न 
जातः सत्यभाषणः"”; श्रुतस्य कि तत्‌ सदृशं कुलस्य ?"; “न दैवतं 
ह्यस्ति गुरोः समानम्‌”; “धमण हीनाः पञ्चभिः समानाः" | 

आशीर्वाद अथं मेँ आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अर्थं, हित शब्द 
ओर एतदथक शब्द के योग से षष्ठी जौर चतुर्थीं होती है । यथा :-- 
त्रस्य ( पुत्राय वा ) आयुष्य्‌, चिरजी वनम्‌, मद्र, भद्रम्‌, शुभ्‌, 
क्षेमम्‌, कुशलम्‌, मङ्गलम्‌, सुखम्‌, शमं, अर्थः, फलम्‌, हितं, पथ्यं वा 
भूयात्‌, अस्तु, जायताम्‌, सम्पद्ताम्‌ वा 

दूराथं ओर अन्तिकाथे शाब्द के योग से षष्ठी ओर प्वमी होती 
हे । यथा :--म्रामस्य ( प्रामादु वा) दरम्‌; नगरस्य ( नगर द्वा) 
अन्तिकम्‌ | 

हेतु शब्द का प्रयोग रहने से, निमित्तबोधक गब्द के उत्तर षष्टी 
होती है । यथा -- अन्नस्य हेतोः वसति; (अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्‌ 
विचारमूढः प्रतिभासिमे त्वम्‌” |  ; 
दहतु शब्द का प्रयोग रहने से *निभित्तवोधक सर्वनाम शब्द के 
षष्ठो ओर त्रृतीया होती है । यथा :- कस्य हेतोः स आगतः? 
 वाकेनहितुनासअगतः? 
` , शिष्ट प्रयोग में धातुओं के कर्मादि कारक रहने परर भी उनकी ` 
कमत्वादि विवक्षा न करने से “सम्बन्ध विवक्षा" मे षष्ठी विभक्ति 
होती है । यथा :-- "अनुकरोति भगवतो नारायणस्य"; “सा रक्ष्मी- 
रुपकुरते यया परेषाम्‌"; “किमिव हि दुष्करमकरुणानाम्‌”; “तच्च 


























किप 





१, निमिताथैक शब्द के योग से प्रायः सभी विभक्तियां होती ह । यथा ~ 
कि निमित्तम, केन निमित्तेन, करम निमित्ताय, कस्मात्‌ निमित्ताद्‌, कस्य 


निमित्तस्य, कस्मिन्‌ निमित्ते वा वसति । 
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भ्यसृजत्‌ भ स्तस्य"; “जय सेनायास्तावत्‌ संवेद्य गच्छ; “तावद्‌ भयस्य 
भेतव्यम्‌"; “स्त्रीणां विश्वासतो चैव कर्तव्यः" | 

जब किसी घटना के वाद कुछ समय बीतने की विवक्षा हो वहाँ 
उस घटना-सूचक चब्द के उत्तर षष्ठी विभक्ति होती है। यथा :- 
अच्च दशमो मासः तातस्य उपरतस्य' “कतिपये संवत्सराः तस्य तपः 
तप्यमानस्य | 

सप्तमी :--अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है यथा - 
राय्यायां रेते, भूमौ उपविशति । 

जिस कारक {कर्तावा कर्म) की क्रियाके काल द्वारा अन्य किसी 
क्रिया का निरूपण होता है उसके उत्तर सप्तमी विभक्ति होती है! 
य॒था: विधौ उदिते स जागतः, (विधूदय-समकालष्‌ आगतः इत्यर्थः), 
गोषु दुह्यमानासु गतः; तयोः सुप्तयोः स जजागार; जनेषु जागरितेषु 
चौराः पलायिताः; “वचस्यवसिते तस्मिन ससज गिरमात्मभूः”; “कः 
पौरवे वसुमतीं चासति 






































ति अप्रियमाचरति” क एष मयि स्थिते चन्द्र 
गप्तस्‌ अभिभवितुम्‌ इच्छति" । 

क्रिया द्वारा अनादर व्यक्त होने से अनादर के कर्मं मे (अर्थात्‌ 
जिसका अनादर किया जाता है उसके उत्तर ) सप्तमी ओर षष्टी 
होती हे । यथा :--रुदति बाछे ( रुदतो बाटस्य वा ) जननी वहित 
( रुदन्तं बारम्‌ अनादृत्य इत्यथ : ); पश्यति त्वयि मरिष्यामि (पद्यन्तं 
त्वामर अनादत्य इत्यथः } । | 

जाति, गुण, क्रिया अथवा संज्ञा द्वारा समुदाय से एक देश को 
पृथक्‌ करना निर्धारण कहुलाता है । जिससे निरद्धारण किया जाता है 
उसके उत्तर सप्तमी ओर षष्ठी होती है । यथा :--( जाति द्वारा ) 
मनुष्येषु ( मनुष्याणां वा } क्षत्रियः शरः । (गुण दारा ) गोषु ( गवां 
वा ) छष्णा बहुक्षीरा । ( क्रिया द्वारा ) अध्वगेषु ( अध्वगानां वा ) 
घावन्तः शीघ्रगामिनः । (संज्ञा हारा) कविषु (कवीनां वा) कालिदासः 




















` श्रेष्ठः | 


“शतानां प्राणिनः शरेष्ठाः, प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः, नरेषु ब्राह्यणाः स्मृताः ॥* 
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श्राह्यणेषु च विद्वांसो, विद्रत्यु कृतबुद्धयः । 
करतबुद्धिषु कर्तारः कतृषु ब्रहवेदिनः 1!" 

प्रंस्ता अथं में साघु ओर निपुण शब्दकेयोग से सप्तमी होती 
है । यथा -- व्याकरणे साधुः साहित्ये निपुणः । 

इनि-प्रत्यय सहित क्त प्रत्यय के प्रयोग में कम॑ में सप्तमी होती है। 
यथा “अधीती चतुषु आम्नायेषु; “गृहीती षट्सु अङ्गेषु" | 

अन्तर ओर अधीन शब्दके योगमें सप्तमी होती है}! यथा -- 
“निवसच्नन्तरदरुणि ठङ्कयो वह्भने तु ज्वक्ितः; “त्वयि अधीनम्‌" । 

प्रसित ओर उत्सुक शब्द के योग से सप्तमी ओर त्रृतीया होती 
यथा :--सत्कायं ({ सकत्कार्येण वा ) प्रसितः ( आसक्तः); विद्यायां 
( विद्यया वा ) उत्पुकः | | 

दो क्रियाओं के मध्यवर्ती कालवाचक ओौर अध्ववाचक शब्द के 

उत्तर सप्तमी ओौर पच्चमी होती है । यथा --( काठवाचक ) अयम्‌ 
अद्य सुक्त्वा व्यहे { व्यहात्‌ वा ) भोक्ता; ( अध्ववाचक ) अयम्‌ इह 
स्थित्वा क्रोशे { क्रोलाद्‌ वा ) लक्ष्यं विध्येत्‌ | 

दू राथं ओर अन्तिकाथं शब्द के उत्तर सप्तमी तथा द्वितीया, 
तृतीया एवं पच्चमी विभक्ति होती है । यथा ग्रामस्य दूरे ( दूरम्‌, 
दरेण, दूराद वा ); गृहस्य अन्तिके, { अन्तिकम्‌, अन्तिकेन, अन्ति 
कादुवा)। ` व 
साक्षिन्‌, प्रतिभू, कुशल, स्वामिन्‌, ईश्वर, अधिपति, प्रसूत ओर 
आयुक्त शब्द के योग से सप्तमी ओर षष्ठी विभक्ति होती है । यथा 
विवादे ( विवादस्य वा ) साक्षी; व्यवहारे ( व्यवहारस्य वा ) प्रतिभूः 
मीमांसायां ( मीमांसया वा ) कुशकः; गोषु ( गवां वा ) स्वामी; 
= ब्राह्मण्यां (ब्राह्मण्याः वा ) प्रसूतः; प्रन्थरचने ( ग्रन्थरचनस्य वा) 

आयृक्तः।  : ह ~ 


























निमित्तबोधक शाब्द के कमं कारक मे समवेत रहने से सप्तमी 
` विभक्ति होती है। यथा : “चर्मणि द्वीपिनं हन्ति; दन्तयोहंन्तिकुज्ज- 
` रम्‌ केशेषु चमरीं हन्ति, मिषु हरिणो हतः ।॥" ( चर्मणि-चम॑निमि- 
तम्‌ इत्यथः) । ` " 


कृ{रकृ-प्रकरण्‌ २१ 


अनुवाद 


वेत्ति धर्मं रिष्यः-चिष्य धर्म को जानता ह} वेदयति शिष्यं 
धर्मम्‌ = रिष्य को धम सिखाता है । भक्तः हरि पद्यन्नि भक्त हरि 
को देखता है । दयति हरि भक्तम-भक्त को हरि का दलेन करवाता 
ठे । भारं वहति, नयति वा भृत्यः =रृत्य भार होता है! वाहयति, 
नाययति वा भारं भृत्यान्‌ = भृत्यो द्रारा भार ठ्वाता है ! अश्च यत्ति, 
सादति वा वार्कः = वालकं अचर खाता है । अघ्लम्‌ आदयत्ति, खादयति 
वा बालकेन माता ==माता बालक को अच { खाद्य पदार्थं ) चिलाती 
है । अजां ग्रामं नयति, हुरत्ति वा गोपः = ग्वाला वकरी को गाव में 
जाता है । अजां ग्रामं नाययति, हारयति वा गोपेन (स्वामी) =ग्वाके 
दवारा वकरोकोर्गांव में लिवाता ह । हारयत्ति, कारयति वा भृत्यं भृत्येन 
वा कट्‌ = भृत्य द्वारा चटा वनवाता है । सारथिः अद्वेन रथं वाहू- 
यति सारथि अश्व द्वारा रथ को चलाता है! विद्यते हि नृशंसेभ्यो 
भयं गुणवतामपि = गुणवान्‌ व्यक्तियों को भी क्र॒र व्यक्तियों से भय 
र्गताही ह । रवात्‌ प्रभृति पोषितां प्रियां छना परिददासि मृत्यवे 
--वचपन से लेकर पालिति-पोषित अपनी इस प्रिया को मै छलपूर्वंक 
मृत्यु को सौप रहा हँ । सतां सदिः सङ्कः कथमपि हि पुण्येन भवति 
किसी पुण्य द्वारा ही श्वेष्ठ पृरूषों का स ङ्ख सज्जनो को प्राप्त होता है) 
गणाः दजास्थानं गुणिषु न च वित्तं न च वयः-=गुणियों की पूजा 
उनके गुणो के कारण होती है घन या अवस्थाके कारण नहीं! कताप्रां 
पूवेलूनायां प्रसूनस्यागमः कुतः == पहलेसे ही काट दी गयी ल्ता सें 
फूल करां से आ सकता है । प्रकृत्यैव श्रिया सीता रामस्यासीत्‌ सीता 
स्वभावसे ही रामको श्रिय थी । प्रकृत्या यद्‌ वक्रसर = जो प्रकृति से ही 
टे ह । दक्षिणेन वृक्षवाटिकाम्‌ आलाप इव श्रूयते =वृक्ष-वाटिका की 
दाहिनी ओर कुछ कानापसी जैसे सूनायी पड़ रही है! भवतीनां 
सूनृतयैव भिरा छृतमातिथ्यम्‌ आपके इन मधुर शब्दो से ही मेरा 
आतिथ्य पूणं हो गया है । शकुन्तला सखीम्‌ अङ्गुल्या तर्जयति = 

शकुन्तका अंगुली से अपनी सखी को तजन करती है ! सृष्टिरपरा 
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प्रतिभाति सामे=वह तो मुञ्चे कोई दुसरी ही सृष्टि मालूम पड़ रही 
है । अथ भवन्तमन्तरेण कीदुज्लः अस्या दुष्टिरागः--अच्छा, आपके 
प्रति उसका दृष्टि का अनुराग कसाथा पातुं न प्रथमं व्यवस्यति 
जलं युष्मास्वपीतेषु या = तुम्हारे पिये बिना जौ जल तके नहीं पीती 
थी । तमस्तपति सूर्ये कथमा विभ विष्यति = सूयं के प्रकाश में अन्धकार 
का उदय कंसे हो सकता है । यस्य भित्रेण संलापस्ततो नास्तीह पुण्य- 
वान्‌ =( सदा ) भित्र से संखछाप करने वाङेसे ज्यादा कोई पुण्यवान्‌ 
नहीं है । कदाचिदङ्के सीतायाः लिये किञ्चिदिव श्रमात्‌ एक दिन 
कुछ थका हा सा वह सीताके अङ्कमेसोयाथा) अद्खारः रतधौतेन 
मलिनत्वं न सुति =सौ बारधोनेसे भी कोयले का कालापन नहीं 
जाता । सर्वेषु ्वापदेषु सिंहः बलिष्ठः =सभी शिकारी पशुओं मे सिह 
ही सबसे बलवान्‌ होता है । पक्षिणां वायसो धृतं: = पक्षियों में कौ 
धूतं होता है । न स्थातव्यं न गन्तव्यं दजजैनेन समं क्वचित्‌ =दुजेन के 
साथन व्हूरनाही चाहिए ओर न कहीं जाना चाहिए । तद्धवतां 
विनोदाय विचितां कथां कथयामि अवमे आपके विनोद के किए 
विचित्र कहानी सुनाता हूं । जगतीह यत्किश्िद्‌ घटते तत्सर्वं शुभाय 
इस संसारमेजोकृछभी घटितहोताहै सब शुभ के लिए । तस्य 
पितरि परमा प्रीतिबंभूव पिता मे उसकी बहत प्रीति हो गयी। 
अतो भवद्भ्यो धमं श्रोतुम्‌ इहागतः =इसल्एि मै आपसे धमं श्रवण 
करने के छ्िए यहाँ आया हं । यदेव भवद्भ्यो रोचते तत्‌ कथयामि = 
जो आपको रुचिकर लगे वही कहता हूं । अर्धासनं गोत्रभिदोऽधितस्थौ 
इन्द्र के आधे आसन पर बेठा । शुन्यमन्ववसद्‌ वनम्‌=एक निजंन वन 
में रहने कया । राज्ञः शासनाच्चास्मै बुभानि वासांसि प्रददुः = राजा 
की आज्ञा से उन्होने इसे अच्छे-अच्छे वस्त्र द्यि । त्वं हि मे पालनात्‌ 
 पतिःततुम ही मेरे पति हो क्योकि तुमने मेरा पालन किया। हेम्न 
` संरक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः रयामिक्राऽपि वा= सुवणं की शुदता अथवा 
 इयामिका का निणंय अग्निमेही होता है) चिरं न सहते स्थातुं 


` परेभ्यो भेदश ङ्खया दूसरों द्वारा भेद डाले जाने की आशङ्का से यर्हा 
` देर तक नहीं रक सकता । 
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अभ्यक्त 


हिन्दी मे अनुवाद करो :--अहुं भ्रातरः सह गच्छामि । शिषः स्वभावेन 
सरलः । वुद्धि विना देहस्य बचमपि विफलं स्यात्‌ । आदित्याज्जायते दृष्टिः 
ठृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ! साधवे कोऽपि न कुप्यति । लोभात्‌ जनः अर्थाय यत्तते | 
बुद्धिमतां संसर्गो लाभाय सुखाय च भवति! अस्य प्रभावात्‌ त्वं चत्रूणाम्‌ 
अजेयो भविष्यसि! न मातुः सेवाया अपरं कच्तं धर्म करोम्यहम्‌ ¦ राजा 
यज्ञाय पृथिवीं दुदोह । पिष्टक वाल्काय रोचते} राजा चौरः शतं दण्डचते । 
लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः क्रि करिष्यति! कोऽथः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्न 
धामिकः । माता शिशवे चन्द्रं ददोयति । माता पूर्रं विद्यालयं ममयति ¦ ह्य 
तलात्‌ नदीं पश्यति । विद्यां विना सुखं न भवति । दैत्यान्‌ घातुको हरिः। 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । नाम्ना तमात्मजन्मानम्‌ अजं 
चकार ! उपस्थितां होमवेलां मूरवे निवेदयामि । उच्चानमनितः क्षणं परिश्चस्य 
अध्ययने मनो निवेशय । त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानाम्‌ ¦ फकरेभ्यो 
गच्छति धुत्यः । अध्ययनाद्‌ विरमति मूढः! सुधां क्षीरनिधिं मध्नाति। 
राणसीमूुपवसन्ति बद्धाः! उदधिः सुधां ममन्थे देवः सारथिः युद्धक्षेत्र 
रथं नयति ।! धर्मात्‌ पराजयते दुजेनः ! पुरा किल दुष्यन्तो नाम राजासीत । 





























संस्कत मे अनुवाद करो :-क्डके, तुमक्या करते हो ? वह अच्छा 
पदता है । हमारे प्रति कृपा कीजिए ¡ बिना परिश्रम कोई कायं सिद्ध नही 
हेता । मै सारी रात जागता रहा! अस्त्रसे उसकी अंगूरी चछिच्नही गयी । 
वह शोक हेतु करन्दन करता) हमारे साथतुभीञआ। रूखं पुत्रसे क्या 
प्रयोजन ? वृथा आलप से प्रयोजन नहीं} पिता के तुल्य कौन पूजनीयहै? 
पिताजीको प्रणाम । हम अध्ययन के लिए विद्यालयमे अयेदहैँ। घरसे 
निकलो । मित्र के विना कौन हित करता है? नगर से बाहर रहना अच्छा 
 है। चन्द्र की अपेक्षा सूर्य श्रहत्तर है। तेरा निवास कहाँ है? पृथिवी के नीचे 
मौर सात लोक हँ । उसके ऊपर पुष्पदरष्टि हुई । हम लोगों में कौन पुरस्कार 
पयेगा । मेवके गरजने पर मयूर नाचते हँ! वह्‌ युद्धम जनेको तैयार 
होता है। पहाड पर चकर गाँव देखता है । पवतो मे हिमालय उच्चतम है । 
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वह धर ङे भीतर दीपक जलाकर पठतादहै। इसर्गावके चारों ओर निविड 
वनदहै। वेदद्द्रिहः इसलिए सभी के अवज्ञाभाजन दहं । भीम के पीछे अर्जुन 
काजन्महुजाथा। तेरे पठने पर पद्गा जिस विद्या से धमेज्ञानहो 
वही श्रेष्ठै) राजा दरिद्रिंकोधनदेरहादहै। मुज्ञ परक्रुदध मतहो। जो 
मैने कठ बताया था, उसपरमेरे पिताजीते विवास नहीं किया। मैने 
उससे एक किताब माँगी। वृक्ष फो से ही जाना जाताहै। राम अपनी 
पत्नी ओर भाईके साथ वन में गया। अपमान से मृत्यु श्रेयस्कर है । विद्या- 
ल्य मे वह्‌ सब छात्रो से अधिक बुद्धिमान्‌ है! उसने अपने शिष्य से पुस्तक 
खरीदवायी | मिथिलाम एक गुणी राजा रहताथा। छकृष्णके दोनों ओर 
ग्वलि है । हरि समस्त विश्व मे व्याप्त हैँ । कस्या प्रत्येक ब्रृक्ष का सिन करती 
है। योगी अपने भक्तोंकोविष्णुका ददन करवाताहै। सारथी घोड़े 
रथ खिचवातादहै। वहु अपने भाईके साथ रहतादहै) कृपा करके आप्‌ कल 
अपने भाईके साथमेरे घरपर आद्रयेगा। आंखों मे आंसू भरकर उसने 
अपने पिताकी ओरदेखा। यदिशीघ्रही वर्षा नहीं हई तो पौधे सख 
जायेगे ¦ वह्‌ अपने मिर््रोकी परीक्षामे वहं रुका रहा । 


रुद्ध करो :--अरण्येऽधिवस्तुं यतय इच्छन्ति । संन्यासी बहवो दिनान्येक- 
स्थाने नावसेत्‌ । यद्‌ रामादन्तरेणायोध्या चयुन्या दृश्यते, ततु कंकेयीवचनस्य 
परिणामः ! अस्य गिरेरभितो बहवोऽदमानः सन्ति । अस्य वर्त्मनः परितः पलाश ` 
वृक्षाः दृद्यन्ते \ हा धिङ्‌ मेऽन्यायाचरणं करवैते । स सकला रात्रिरेवं विचारयं- 
स्तस्थौ । दुर्योधनः पाण्डवान्नास्निह्यत्‌ । मम वचनं स न विश्वसिति । सर्वाभ्यो 
 नदीभ्यो भागीरथी द्राधिष्ठा । स भोजनादनु बहिरगच्छत्‌ । संसारपुखानि केवलं 
दुःखस्थानस्तीति साधोरन्तरेण को जानाति। इयं नगरी वयः क्रोशा 
आयता 1. धनिनं द्रव्यं याचितं भिक्षुकैः । अम्भोनिधि सुधां ममन्थे देवैः । तेषां 
सेच सख्यमस्तिं ! अयं वित्तसच्वयस्त एव । तां वा अच्रानय,मांवातत्र नय) . 
हे जगन्नाथ ! मे सर्वाणि पापानि क्षमस्व । क्रुद्धः पुरुषः शिकायामप्यधिशेते । ` 
पथिके उत्थिते सति तस्य सा्धंमहगच्छम्‌ । समागतेषु बलेषु तान्‌ फलानि ` 
दातुमारभस्व } दम्भर्च वैशुन्यञ्च सदा गहैनीयौ । पित्ता च माताच वद्धैक्ये 
सदा परिपाङ्पीयः । अजासु क्षेत्रं नीयमानासु ताः शस्यमखादयतु । भार्य्याया ` 
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अक्रोरन्त्याः सा भ्र प्रतिषिद्धा ¦ रूपवती चार्या गितिपाचा चवति। यत्‌ 
स एवम्‌ उवाच तत्‌ तस्य दोष एद ¦ यत्‌ क्रय क्षते, तत्‌ प्रकृतिरेव 








सखानाम्‌ ! तं दिवसमारभ्य मम मनः पर्य्याक््ं जातम्‌ । पुत्रदिवाहुस्यानन्तर 
पिता ग्रामस्य वदहिरावसथेऽध्युवास । स शिष्येणोपानिपदं वदयएसास । अहते 
वीराञ्च रात्र्‌ पराजयन्त} त्वमहं मोपालघरुनवस्च तद्‌ त्यं क्यु: । अर्हं 
वटुस्ते ब्राह्मणा वा ग्रामं गच्छतु; समयि दुह्यति। अयं मम चिरन्तना वियस्यो 
भवितव्यः । कुभन्तिणा नृपसनान प्रवेष्टव्यम्‌ । जितोऽतौ मया षौडचत्तहलाणा 
रूपकाणाम्‌ । अहु व्वामेतद्‌ कर्तुमिच्छामि ¡ इसं ग्रन्धं वाचायतुन शक्यत 
विजयतु भवान्‌ य एवं जनानानन्दयः । रे नृचंस ¦ धिक्‌ तव । सां सर्वं समपेय । 
भरतः वने अधिवसन्तं रामं द्रष्टुं ययौ) विप्रान्‌ धनमददात्‌ राजा । िक्षकः 
न कदापि युशीलं बालकं करुध्यति । अस्य भिरेरभितो वहवोऽ्दमानः सन्ति । 
तेन विना स्वगेवासोऽपि मां न रोचते) 

तृतीया, चतुर्थी, पद्मी ओर सप्तमी विभक्तियों का प्रयोग किन- 
किन अवस्थाओं में होताहै-सोदाहुरण स्पष्ट करो 

नीचे छिव दब्दों का अपने बनाये हुए कघुवाव्यों मे प्रयोग करोः- 

धिक्‌, विना, माद्ेन, फलाय, वहिः, पृथक्‌, नमः, जलम्‌, परितः, सह्‌, स्वधा 
ऋते, उत्सुकः, निपुणः, उत्तरा, आ, स्वस्ति, अभितः, निकषा, प्रति, क्िष्याय, 
मोदकेभ्यः, शठानाम्‌, वातेन, प्रवाते, गायकात्‌, सोक्षाय, उपवने, सखिभिः, 
प्रमादात्‌, विनयः, श्वापदेषु, व्यतीतः, आदेलातु, महता, लोकेन, स्नेहात्‌ | 















































रिक्त स्थानों मे शब्द भरो --- तिक्तानि भेपजानि"" न रोचते । 
भिक्षुकः धनिनं" "` याचते ! बाखक्स्य"" विस्मिताः जनाः" संगीतं 
रिक्चते । बाक्काःˆ""““""“ "उ खानं प्रविद्न्ति ! तरोदछायास्‌** उपविरन्ति 
"“" “1 "* "गुणिनोऽपि भयमस्ति । मही“ "` तुपे प्रजानां दुःखं कुतः। 
गणाः ७००१५५५ गृणिषु वेः °>" "० "प्रतुप्-** पान्थः ५१५०५ आश्रयति [**०* जदं 
प्रयच्छेत्‌ 1**" “` देत्याः हृताः तस्ये" नमः }**"" यस्तिष्ठति सं बाच्धवः। 
एकः चन्द्र" *“““""हुन्ति । पुस्तक" देहि । तत्र कतिपयान्‌ ` " ` “ˆ `अवसत्‌ । 
उभयतः गोपाः“... । दकश्ेयति "ˆ “““ “` भक्तान्‌ । वाहयति" ˆ" ""भारम्‌ । प्रण- 
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व्ययेनापि "°` "कार्य करणीयम्‌ । भक्तिः" केत्पते 1 ˆ" शिवं भजति ¦ 
“*“ क्रोधः प्रभवति ।*"“ ` ` "सेव्यः हरिः । 

दविकमक धातु कत वाच्यसे भाववाच्य या कर्मवाच्य कंसे बनती ह-- 
सप्राण स्पष्ट करो | 

अपादान कारक को सोदाहरण लिखो) 

हेत्वर्थं मे कौन-सी विभक्त्या होती हैँ ? सोदाहूरण च्लि) 

एक निर्द्धारण चविभक्तिको ल्ल) 

साम्‌ अधीतम्‌ ओर मासेन अधीतम्‌ का अपने बनाये हए भिन्न वाक्यों 
मे प्रयोगकरो। 

चिद्धित शब्दों को व्याकरणरीत्या उपपन्न करो -- क्रोशं कुटिला नदी। 


लक्ष्मीर्हरिं प्रति । 











अकमक धातु सकर्मक कब बनती है! अपने उदाहरण में स्पष्ट करो 
कारक ओर विभक्ति में क्या अन्तरहै? सोदाहरण स्पष्ट करो, 
कर्मप्रवचनीय क्या है? 





[रि 


इस प्रकरणम विहित सभी प्रत्ययो का नाम तद्धित है 
मूण्‌ओौरक्‌ इत्‌ होने से एवं तद्धित प्रत्यय परे होने पर प्राति- 


५ 
(क 


पदिक के आदिस्वरकी वृद्धि होती है)! यथा -क्द्यप्‌ अण्‌ 
कादयपः । 

सुभगा, दुभंगा, अधिदेव, अधिभूत, इहल्मैक, पररोक, सवलोकः, 
अकुरर, परस्त्री आदि प्रातिपदिकान्तगत उभय पद के आयस्वर्‌ कौ 
वृद्धिः होती है ! यथा - सुभगा ~+-षेयण्‌- सौभागिनेयः । 

सुपश्चाल, अद्धेपच्वाट, अग्निदेवत, पितदेवता, द्विवषं, चिवषेः 
चतुवेषं, पखवषं आदि प्रातिपदिकं के अन्तर्गत द्वितीय पद की आदि 
स्वरकी वृद्धि" होतीहै। यथा :ः-सुपाच्वालः। 

मूद्धेन्यण्‌ इत्‌ होने से आदिस्वरकी वृदधिरूपजो काथं विहित 
होता है वह सवत्र नहीं होता" ¦ यथा :--रथ्‌ + षिकण्‌ रथिकः । ` 

तद्धित प्रत्ययकाय ओर स्वरवणें परे होने पर प्रातिपदिक के 
अन्तःस्थित अ वणं ओरइवर्णंकालोपष्होता है । यथा --चक्ति+ 
षण्‌ शाक्तः । 

तद्धित प्रत्ययकेय ओर स्वर वणं परे होने पर प्रातिपदिक के 

तःस्थित उ वणं को गुणऽ हो जाता है । यथा विष्णु +षण्‌ = 

वे ष्णवः । | 

ऋकार, ओकार ओर ओकारं के परस्थितं तद्धित प्रत्यय के य 
स्वरवत्‌ निर्वाहः होता है । यथा :-गो + यत्‌ = गव्यम्‌ । 

ङकार-इत्‌ तद्धित प्रत्यय परे होने पर प्रातिपदिक कीटि का 
लोप. हो जाता है । यथा :--- किम्‌ +उतर-=-कतरः। ` 



























































१. तद्धिताः । २. अचो गुल्णिति किति च । ३. सुभगादेभयोः । 
४. सुपञ्चालदेदितीयस्य । ५. न णित्‌ कार्यं सव्र । ६. यस्येति च । 
७. ओर्गुणः । ८. ऋदोदुभ्यो यः स्वरवत्‌ । ९. टेर्लोपो डिति । 
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उकार-इत्‌ तद्धित प्रत्यय होने पर विदाति कषब्द के "ति भाग्‌ का 
रोप हो जाता है । यथा ---विशति + उट विशः, 
ह्‌ ६ 


णकार-इत्‌ तद्धित प्रत्यय होने पर पद के अन्तस्थित आदि स्वर 
स्थान जातय्‌ के स्थान मे इय्‌" ओर वू" के स्थान मेँ उव्‌' होताः 
है! यथा :- व्यास +षिण्‌ वैयासकिः | 

णकार-इत्‌ तद्धित प्रत्यय होने पर द्वार आदि प्रातिपदिक क्रे य 
ओर वृ के स्थान में इय्‌" ओर "उव्‌" होतेऽ ह । यथा :- द्वार + षिकण्‌ 
दौवारिकः; स्वर षण्‌ = सौवरः | . 

स्वागत-आादि प्रातिपदिककेञआदिय्‌ ओरव्‌ के स्थान सें दय्‌ 
ओर उव्‌ नहीं हेता" है । यथा :- स्वागतिकः। 

श्वापद, न्यङ्कु इन दो प्रातिपदिकं मे विकत्प से उपयुक्त कायं 
होता^ है । यथा -- श्वापद षण्‌ शौवापदः; श्वापदः ` 

जिस समन्त तद्धित प्रत्यय का च इत्‌ हो उसके अन्त के सभी शब्द 
अनव्धय होते हैँ । यथा :-- त्रि सुच्‌ +तिः; वहु + चशस्‌ = बहुशः । 














अवत्य-प्रल्यय 

 _अपत्य्‌ शब्द का अथे- पुत्र, कन्या अथवा गोत्र होता है । इन सभी 
अर्थो में जो समन्त प्रत्यय हे, उन्हे अपत्य कहते है । ॥ि 

आगे कहे जाने वाङ सभी प्रत्यय अपत्य अर्थं मे विहित होगे । 
` अपत्य अथं में अकारान्त प्रातिपदिक के उत्तर इन्‌ होता है । 
भ्‌ इतुहो जाने से इ क्चता है। यथाः--शुरस्यापत्यस्‌ =रौरिः; 
 द्यरयस्यापत्यम्‌ = दारारथिः; द्रोणस्यापत्यम्‌ द्रौणिः; युधिष्ठिरस्या- 
 पत्यम=योधिष्ठिरिः; अजुंनस्यापत्यस्‌ = आजनिः; विकणंस्यापत्यस्‌ = 








१. नेविशतेः । २. इयुवौ यवयोरा्चः पदान्ते णिति । ३. द्वारादीनच्। 
४ न स्वागतादीनाम्‌ । ५. वा श्वापद-न्यङ्क्वोः । ६. अव्ययाश्चितः ) ` 


७. तस्यापत्यम्‌ । ८. अत इन्‌ । ` 4 
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वैकणिः; कृष्णस्यापत्यय्‌ =काष्णिः; कूषीतकस्यापत्यम्‌ = कौषीतकि 
प्रसूस्तस्यापलत्यम्‌ = प्रायू{स्नः। 








अपत्य अथ मं वाहु जादि प्रातिपदिक के उत्तर इन्‌! होता है 
है 

यथा :--बाहौो रपत्यमन्वाहूविः, उप 

तायाः अपत्यम्‌ = सौमित्रिः दुरसित्रायाः अपत्यम्‌ = दौमिचिः; वृषल्या 
अपत्यम्‌ व्‌ क 














तिपि 


इय्‌ प्रत्यय होने पर सुधातु इस प्रातिपदिक के उत्तर अक्ङ्च्होता 
है ङ्‌ इत्‌ होने पर अक गेष रहता है} यथा :-युधातुरपत्यम्‌-- 


घातक्रिः; । व्यास, वरुण, निषाद, चण्डार ओर विश्च चाब्द के उत्तर 

अकड होता है| यथा --व्यासस्यापत्यम्‌-- वैयासकिः इत्यादि । 
अपत्य अथं मे नडादि प्रातिपदिक के उत्तर फक्‌ प्रत्यय होता है | 

फक्‌ के स्थान मे आयन आदेड हो जाता है । यथा -- नडस्यापत्यम्‌ = 
नाडायनः; दासस्यापत्यम्‌ = दासायनः; शकटस्यापत्यम्‌ = दाकटायनः; 
द्रोण द्रोणाय „५ ५ „~, ष 
दरोगस्यापत्यय्‌ द्रौणायनः; पवंतस्यापत्यय्‌ = पावेतायनः; बदरस्या- 
पत्य == बाद रप्णः; दन्लस्यापत्यस्‌ == दाक्षायणः | 
























































अपत्य अथं मे गर्गादि प्रातिपदिक के उत्तर यनू" प्रत्यय होतादहै। 
ञ्‌ इत्‌ होने से य शेष रहता है! यथा :-गर्गस्यापत्यस्‌ = गार्म्यः; 
वत्सस्यापत्यम्‌ = वात्स्यः; अगस्ते रपत्यम्‌- आगस्त्यः; पुलस्तेरपत्यम्‌ 
पौरस्त्यः; मण्डोरपत्यम्‌ = माण्डव्यः; मधघोरपव्यम्‌ =माधव्यः; जिगी- 
षोरपत्यम्‌ = जेगीषव्यः; कुण्डिन्या अपत्यम्‌ == कौण्डिन्य; यज्ञवल्कस्या- 
पत्यम्‌ = याज्ञवल्क्यः; शण्डिकस्यापव्यम्‌ शाण्डिल्यः; चणकस्यापत्यस्‌ 
== चाणक्यः; जमदग्नेरपत्यम्‌ -जामदरन्यः; प रालरस्यापत्यस्‌ = पारा- 
य्यः; अग्निवेशस्यापत्यस्‌ = आग्निवेश्यः; दितेरपत्यम्‌ = दैत्यः; अदि- 
तेरपत्यम्‌ आदित्यः; प्रजापतेरपत्यम्‌ प्राजापत्य | | 









































१. बाह्वादिभ्यश्च । २. सुधातुरकड च । 
३. नडादिभ्यः फक्‌ । ४. गर्गादिभ्यो यम्‌ । 


३० व्याकरणकौमुदी : चतुथ भागं 


अपत्य अथं में विद आदि प्रातिपदिक के उत्तर अब्‌ होता है। 
ञ्‌ इत्‌ होनेसे अ बचता है । यथा :--विदस्यापत्यम्‌ = वेदः; उवस्या- 
पत्यम्‌ ओः; कयपस्यापत्यम्‌ = काश्यपः; कुशिकस्यापत्यम्‌ = 
कौशिकः; भरद्राजस्यापत्यम्‌ = भारद्वाजः; विश्वानरस्यापत्यम्‌ = वैश्वा- 
नरः; शरदतोऽपत्यम्‌ = शारदतः; श्युनकस्यापत्यम्‌ = लौनकः; पृत्रस्या- 
पत्यम्‌ पौत्रः; दुहितुरपत्यम्‌ = दोहः | 

अपत्य अथं मे लिव आदि प्रातिपदिक के उत्तर अण्‌ होता है। 
ण्‌ दइत्‌होनेसे अ रेष रहता है। यथा :--रिवस्यापत्यम्‌ =शोवः; 
ककुत्स्थस्यापत्यम्‌ = काकुत्स्थः; विश्चवणस्यापत्यम्‌ = वेश्रवणः; रवण- 
स्यापत्यम्‌ = रावणः; पृथायाः अपत्यम्‌ = पाथः; इलायाः अपत्यम्‌ = 
एखः; सपल्याः अपत्यम्‌ = सापत्नः; सक्षस्यापत्यम्‌ = याक्षः । 

अपत्य अथं में भृगु आदि प्रातिपदिक के उत्तर षण्‌ होता है। 
यथा -- भृगोरपत्यम्‌ = भागैवः; मरीचेरपत्यम्‌=मारीचः; वरिष्ठस्या- 
पत्यम्‌ = वाशिष्ठः; कुत्सस्यापत्यम्‌ = कौत्सः; गोतमस्यापत्यम्‌-गौतमः; 
अद्धिरसोऽपत्यम्‌-आङद्किरसः, विश्वासित्रस्यापत्यम्‌ = वश्रामित्रः; धृत- 
राष्ट्स्यापत्यम्‌ = घातं राष्टृः; पाण्डोपत्यम्‌ = पाण्डवः; वसुदेवस्यापत्यम्‌ 
वासुदेवः; यदोरपत्यम्‌न्यादवः; परोरपत्यम्‌ = पौरवः; रघो रपत्यम्‌= 
राघवः; कुरोरपत्यम्‌ कौरवः; मनोरपत्यम्‌ = मानवः; द्रपदस्या- 
पत्यम्‌ =द्रौपदः; पवैतस्यापत्यम्‌ चपावेतः। 
| एेक्ष्वाक, कौरव्य, मनुष्य, मानुष ये चार शब्द निपातन से सिद्ध 
होते है । यथा ---इष्ष्वाकोरपत्यम्‌ =रेक्ष्वाकः; कुरोरपत्यम्‌ कौरव्यः; 

मनोरपत्यम्‌ = मनुष्यः, मानुषः । | 

अण्‌ प्रत्यय होने पर संख्यावाचक शब्द के उत्तर इर्‌” होता है।' 
 इइत्‌ होनेसे उर्‌ शेष रहता है । यथा :-द्योमतोरपत्यम्‌ =द्रैमा- 
तुरः; षण्णां मातुणामपत्यम्‌ =षाण्मातुरः। | । 













































































१. विदादिभ्योऽन्‌ । २. शिवादिभ्योऽण्‌ 1 ३. भृग्वादेरच । 
४. दिश्ष्वाककौरव्यमनुष्यमानुषाः । ५. मातुडरसंख्यायाः । = ` 


तद्धित-प्रकरण ३१ 


अण्‌ प्रत्यय परे होने पर कन्या शब्द के स्थानम कनीन आदेशः 
होता है । यथा :- कन्यायाः अपत्यम्‌ = कानीनः ( अविवाहितस्व्री का 
बच्चा ) | 

अपत्य अथं में स्वीप्रत्ययान्त प्रातिपदिक के उत्तर ठक्‌ होता है| 
ठक्‌ केस्थानमे एय्‌ हो जातादहै। यथा --गङ्कायाः अपत्यम्‌ = 
गाङ्गेयः; राधायाः अपत्यम्‌ = राधेयः; विनतायाः अपत्यम्‌ = वैनतेयः; 
ताडकायाः अपत्यम्‌ = ताडकेयः; सरमायाः अपत्यम्‌ = सारमेयः; 
भभिन्याः अपत्यम्‌ = भागिनेयः; कुण्डयाः अपत्यसू=कौैण्डेयः; रुक्मिण्याः 
अपत्यम्‌ = रोकिमिणेयः; रोहिष्याः अपत्यम्‌ = रौहिणेयः; गोधायाः 
अपत्यम्‌=गौधेयः । गोधायाः अपत्यम्‌ इस अथं मे गौधेय ओर गोधार 
येदोरूप निपातनसे सिद्ध टोतेरै) 
































अपत्य अथं में शश्र आदि प्रातिपदिक के उत्तर ठक्‌ होता है 
यथा :-शुश्रस्यापत्यस्‌ = लौश्रेय; अत्रोरपत्यम्‌ = आत्रेयः; विभातुर- 
प्प्‌ = वमात्रमः; स कुनेर पत्यत राकुनय ; इतरस्यापत्यम्‌ एत रेय्‌ + 

ढक्‌ प्रत्यय होने पर प्रातिपदिक कै अन्तस्थित उवणे का लोपः 
हो जाता है । यथा :--मूकण्डोरपत्यमु-माकंण्डेयः; कमण्डल्वाः अपत्यम्‌ 
कामण्डलेयः । 

पाण्ड्‌ ओर कद्रु शब्दकेउवणेका रखोपनहीं होता! यथा :- 
पाण्डोरपत्यम्‌ पाण्डवेयः; कद्ूवाः अपत्यम्‌ = काद्रवेयः । 

ढक्‌ प्रत्यय होने पर कल्याणी आदि प्रातिपदिक के उत्तर इन ङ” 
प्रत्यय होतादहै। अङ्‌ इत्‌ होनेसे इन्‌ शेष रहता है) कल्याण्या 
अपत्यम्‌ = काल्याणिनेयः; सुभगायाः अपत्यम्‌=सौभागिनेयः; दुभेगाया 
अपत्यम्‌ = दोर्भागिनेयः; बन्धक्या: अपत्यम्‌ = बान्धकिनेयः; कनि- 

ष्ठायाः अपत्यम्‌ =कानिष्ठिनियः । । | 



































१. कन्यायाः कनीन च | २. स्वीभ्यो ठक्‌ । 
३. लुभ्रादिभ्यश्च ! ४. टेर्लोपोऽकद्रूवा । 
५. कल्याण्यादीनामिनङ्‌ । त 


३२ व्याकरणकौमूदी : चतुर्थं भाग 


बुरटा शब्द के उत्तर विकल्प से इन्‌ (इनङ)* होता है । यथा :-- 
कुलटायाः अपत्यय्‌~ कौलटिनेयः; कौरूटयः । 


अपत्य अथं मेँ स्वसु आदि प्रातिपदिक के उत्तर छ प्रत्यय होता 
हैके स्थान में ईय्‌ हयो जाता है! यथा :-- स्वसुरपत्यम्‌ = 
स्वस्रीयः । 


पितृष्वस ओर मातृष्वस शब्द्‌ के उत्तर विकल्प से छण्‌ ओर 
वक्‌ होतेरदैँ। छण्‌ करे स्थानमेंर्य्‌ हो जाता है! ढक्‌ होने पर ऋकार 
कारोपदहोजातादहै। यथा ---पितृष्ठसुरपत्यस्‌ = पैवृष्वसेयः ( ठक्‌ } 
वैतृष्वखीयः ( छम्‌ ); सातृष्वसुरपत्यय्‌ = मातुष्व सेयः (ठक्‌); सातृष्व- 
स्ीयः (छण्‌ )। 


अपत्य अर्थं से रेवती आदि प्रातिपदिक के उत्तर ठक्‌ प्रत्यय 
होता दै ठक्‌ के स्थानमे इक्‌ हो जाता है । यथा -- रेवत्याः अपत्यम्‌ 
= रैवतिकः; अश्चपात्याः अपत्यम्‌ = आश्चपालिकः । 











बहुवचन में गर्गादिक के उत्तर विहित अपत्य-प्रव्यय का लोप^हो 
जाता है । यथा :-ग्ेस्यापत्यानि = मगाः; वद्सस्यापत्यानि ~ वत्साः; 
 अगस्तेरपत्यानि = अगस्तयः; विश्वावसोरपत्यानिचविश्वावसवः; बध्रो- ¦ 
` रपत्यानि = बश्चवः; मुद्गलस्यापत्यानि = मुद्गलाः, जमदग्नेरपत्यानिन 
जामदग्नयः; जातृकणस्यापत्यानि = जातुकणाः । किन्तु स्त्रीलिङ्खमे 
अपत्यप्रत्यय का रोप नहीं होता । यथा --गार्म्यः स्त्रियः 


बहुवचन में यस्कादि के उत्तर विहित अपत्य प्रसयय का रोपर 
होता है । यथा :-यस्कस्यापत्यानिनयास्काः; दुहयस्यापत्यानिहहाः 
 तृणकणेस्यापत्यानि = तृणकणाः; जङ्ारथस्यापत्यानि =जङ्खारथाः। 





३. पितृष्वसुरण्‌ मातृष्वसुरुच । == ४. रेवत्यादिश्यष्ठक्‌ 1 ` 
५. यननो्वं \ = ६" यस्कादिभ्यो गोत्र । 


तद्धित-प्रकरण ३३ 


वहुवचन मे विदादि के उत्तर विहित अपत्य-प्रत्ययका रोपः हो 
जाता हे । यथा :-विदस्यापत्यानि = विदाः; उवैस्यापत्यानि = उर्व 

कर्यपस्यापत्यानि = कश्यपः; कुलिकस्यापत्यानि = कुलिका; भरद्वाज 
स्यापत्यानि-- भरद्वाजाः; उपमन्योरपत्यानि = उपसन्यवः; विश्चान- 


६ 


रस्यापत्यानि = विन्छान राः; ऋतभोयस्यापत्यानिनऋतभोगाः; हयंश्च- 
स्यापत्यान = हुय॑न्वाः; चा रद्रतस्यापत्यानिनगरदताः; युनकस्यापत्यानि 
न= दलुनकाः ¦ 

वहुवचन सं अत्यादि के उत्तर विहित अपत्य प्रत्ययका छोपच्ोता 
दे ¦ यथा ---यत्रेरपत्यानि ~ अत्रयः; भगोरपत्यानि = भगवः; कुत्सस्या- 
पत्यानि = कुत्साः; वरिष्डस्यापत्यानि = वरिष्ठाः; गोतसस्यापत्यानि- 
गोतमाः; अङ्किरसोऽपत्यानि अरस 

वहुवचन न राजसज्ञावाचकत प्रातिपदिक के उत्तर विहित अपत्य 


ह । 






























































म्रत्यय का विकल्प से लोप होता है ! यथा -रघोरपत्यानि = रघवः, 
सववाः; डुरोरपत्यानिं = कुरवः, कौरवाः; यदोरपत्यानि यदवः, 
यादवाः; ईक्ष्वाक्रोरपत्या क्वाकवः, दक्ष्वाक्ाः; वृष्णेरपत्यानि = 





भ । | 





वृष्णयः, वाम्मयाः; निभे रपत्यानि = निमयः, नैनेयाः । स्वरीलिङ्क 
अपत्यश्रत्यय का लोप नहीं होता । यथा :--यक्षस्यापत्यानि स्त्रियः 
{ट 


यक्ष्यः; [वदस्यापत्यानि स्वियः वैद्यः; अत्रेरपत्यानि स्त्रियःआतरेय्यः; 
रघोरपत्यानि स्त्रियः राघव्यः | 























विधिद्च अथो वै सपल्थ भत्यय 
अपत्य अथंमेजोजो प्रत्यय होते दहै वे सभी अर्थं विक्ेषमे भी 
होगे | 
तद्‌ अधीते", (तद्‌ वेदः इन दो अर्थो से प्रातिपदिक के उत्तर यथा- 
सम्भव उक्त प्रत्यय" होगे! यथा --तकंद्‌ अधीते वेत्ति वा इत्ति 


1 





१, विदादेः ¦ २. अत्रिभृगुक्रुत्वरिष्गोतमाङ्किरोभ्यश्च 

३. तद्राजस्य बहुषु तेनेवास्तरियाम्‌ ¦ ४. अर्थविशेषे चापत्यानि 
५. तदधीते तद्वेद) ` 

३व्या० च° 


२३४ व्याकरण-कौमुदी : चतुथं भाम 


तारकः ( ठम्‌ )}; न्यायस्‌ अधीते वेत्ति वा इति = नैयायिकः (ठक्‌); 
वेदान्तम्‌ अधीते वेत्ति वा= वेदान्तिकः ( ठक्‌ ); पुराणस्‌ अधीते वेत्ति 
वा ~ पौराणिकः ( ठक्‌ ); वेदस्‌ अधीते वेत्ति वा= वंदिकः (ठक्‌ ) 
अलङ्कारम्‌ अधीते वेत्ति वा ==अआल्खा1रक (ठक्‌); ज्यौतिषय्‌ अधीते 
देत्ति वा = ज्यौतिषिकः ( ठक्‌ ); व्याकरणम्‌ अधीते वेत्ति वाच=वेया- 
करणः ( अम्‌ )। 

क्रम आदि प्रातिपदिक के उत्तर वुच्‌^ हौताहि) वुन्‌ कोक होता 
है! यथा - करसम्‌ अधीते वेत्ति वा= क्रमकः; रिक्लाम्‌ अधीते वेत्ति 
वा-- शिक्षकः, मीसांसाम्‌ अधीते वेत्ति वा मीमांसकः; पदम्‌ अधीते 
वेत्ति वा = पदकः | 

"तेन प्रोक्तसः इस अर्थ यें प्रातिपदिक के उत्तर यथासस्भवे उक्तं 
सभी प्रत्यय होते हैँ । यथा -- ऋषिणा प्रोक्तम्‌ = आषेम्‌ ( अण्‌) 
मनुना प्रोक्तम्‌ =सानवम्‌ (अण्‌ ), सानवीयम्‌ (छ ); विष्णुना 
परक्तम = वैष्णवम्‌ ८ अम्‌ ); पतञ्जलिना प्रोक्तम्‌ = पातञ्जलम्‌ 
( अण्‌ ); कणादेन प्रोक्तम्‌ = काणादम्‌ (अण्‌ ); पाणिनिना प्र क्तम्‌ = 
पाणिनीयम्‌ ( छ ); जैमिनिना प्रोक्तम्‌ = जमिनीयम्‌ ( छ ); अत्रिणा 
प्रोक्तम्‌ = आत्रेयम्‌ ( ढक्‌ ); उशनसा प्रोक्तम्‌ = ओौशनसम्‌ ( अण्‌ 
अद्जिरसा प्रोक्तम्‌ = आङ्किरसम्‌ (जम्‌); पराशरेण प्रोक्तम्‌ =पाराशरी 
यम्‌ (छ); बृहस्पतिना प्रोक्तम्‌ = बाहस्पत्यम्‌ (ण्य); नारदेन प्रोक्तम्‌ 
नारदीयम्‌ (छ); वाल्मीकिना प्रोक्तम्‌ =वाट्सीकीयम्‌ (छ); 
बौधायनेन प्रोक्तम्‌ = बौधायनीयम्‌ { छ ); तित्तिरिणा प्रोक्तम्‌ = 
तैत्तिरीयम्‌ (छ)) 

त्तेन निर्वत्तम्‌" इस मे प्रातिपदिक के उत्तर यथासम्भव उक्त 

सभी प्रत्यय होगे 1 यथा :-- कायेन निर्वत्तम्‌ = कायिकम्‌ (ठक्‌ ) 
अङ्गेन निवेत्तम्‌ = आद्धिकम्‌ (ठन्‌ ); शरीरेण निवत्तम्‌ = यारीरि- 
कम्‌ ( ठक्‌ ); वाचा निवत्तम्‌=वाचिकम्‌ ( ठक्‌ ,; पुरुषेण निवृत्तम्‌ 

१. क्रमादिभ्यो वुन्‌ । ` 4  -२. तेन प्रोक्तम्‌ । 

३. तेन निृत्तम्‌। क 
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पौरुषेयम्‌ (ठक्‌); मक्षिकाभिः निवृ तम्‌ माक्षिकम्‌ (अम्‌); क्षुद्राभिः 
निवृत्तम्‌ = क्षौद्रम्‌ (अन्‌ ); दिनेन निवृत्तम्‌ = दैनिकम्‌; मासेन 
निनुंत्तम्‌ = मासिकम्‌; वषेण्‌ निवृत्तम्‌ = वार्षिकम्‌ (ठञ्‌); संवत्सरेण 
निवृत्तम्‌ = सांवत्सरिकम्‌ ( ठम ), स्वित्सरीयम्‌ ( छम्‌ ) । 

अहन्‌ शब्द के स्थानमेव आदे होता है। यथा ---अह्भा 
निवृत्तम्‌ = आद्भिकम्‌ | | 

तेन रक्तम्‌" इस अथं में रञ्जक द्रव्यवाचक प्रातिपदिक के उत्तर 
यथासम्भव उक्त सभी प्रत्यय होगे। यथा -- कषायेण रक्तम्‌ = 
काषायम्‌ (अण्‌ ); कुसुम्भेन रक्तम्‌ = कोयुम्भम्‌ (अण्‌ ); नील्या 
रक्तम्‌ = नीलम्‌ ( अण्‌ ); हरिद्रया रक्तम्‌ = हारिद्रम्‌ (अभ्‌); मञ्जि- 
ष्ट्या रक्तम्‌ = माञ्जिष्ठम्‌ (अण्‌); लाक्षया रक्तम्‌ = लाक्षिकम्‌ 
( ठक्‌ ); रोचनया रक्तम्‌ रौचनिकम्‌ { ठक्‌ ); पीतेन रक्तम्‌ = 
पीतकम्‌ { कन्‌ } | | 

सा अस्य देवता" इस अथं में प्रातिपदिक के उत्तर यथासम्भव 
उक्त सभी" प्रत्यय होगे । यथा -लिवोऽस्य देवता तैव (अण्‌ ); 
विष्णुरस्य देवता = वैष्णवः (अण्‌); शक्तिरस्य देवता शाक्तः (अण्‌); 
गणपतिरस्य देवता = गाणपत्य: { ण्य ); प्रजापत्तिरस्य देवता = पाजा- 
पत्यः ( ण्य ); वायुरस्य देवता = वायव्यः ( यत्‌ }; अग्निरस्य देवता 
आग्नेयः { ढक्‌ }; सोमोऽस्य देवता = सौम्यः ( ष्यस्‌ ); यावापृथिव्यौ 
अस्य देवते = ्ावापृथिवीयय्‌ (छ), यावापृथिव्यम्‌ ( यत्‌ ); अग्नीषो- 
मावस्य देवते = अग्नीषीमीयम्‌ ( छ ); अग्नीषोम्यस्‌ (यत्‌ }) । 

तस्य समुहः' इस अथं मे प्रातिपदिक के उत्तर यथासम्भव उक्त 
सभी ° प्रत्यय होगे । यथा - भिक्षाणां समूहः = भक्षम्‌ (अण्‌); अङ्खा- 
राणा समूहः = आ ङ्गारय्‌ ( अम्‌ ); मगुराणां समूहः = माघुरम्‌ ( अण्‌); 
धेनूनां समूहः ==धैनुकम्‌ ( वुन्‌ ); कलापानां समूहः = कालापकम्‌ ` 
( वृम्‌ ); राजन्यानां समूहः = राजन्यकथ्‌ ( वृज्‌ ); राजपुत्राणां समूहः 
१. तेन रक्तं रागरात्‌। २. सास्य देवता । [ 
| ३" तस्य समूहः तक | 
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==राजपुत्रकमु ( वृञ्‌ ); मनुष्याणां समूहः = मानुष्यकम्‌ ( वृन्‌ ) 
अपूपानां समूहः आपूपिकम्‌ (ठक्‌ अथवा वृञ्‌); गणिकानां समूह्‌ 
गाणिक्यस्‌ ( ष्यञ्‌ ); ब्राह्मणानां समूहः = ब्राहष्यम्‌ ( य ) 
समूह अथं मे प्राम, जन ओौर बन्धु शब्द कै उत्तर तल" 
प्रत्ययहोताहै) ट्‌ इत्‌ हौनेसेत शेष रहताहै। यथा --म्रामाणां 
मुहः-पग्रामता ( स्वीलिङ्क ); जनानां समूहः जनता; बन्धनां 
समूहः बन्धता । इसी प्रकार सहायानां समूहः सहायता; गजानां 
समूहः == गजता ! 
कमल आदि प्रातिपदिक के उत्तर समूह्‌ अथं मे खण्डच्‌ः प्रत्यय 

होताह।च्‌ इत्‌ होने से खण्ड देष रहता है ! यथा :-कमकानां समह्‌ 
= कमर्खण्डय्‌; कुमदानां समहः =कुमुदखण्डम्‌ । इसी प्रकार-- 
पदिनीखण्डम्‌; नलिनीखण्डमप्‌ । 
दर्वा आदि प्रातिपदिक के उत्तर सभरहु अथं मे काण्ड प्रत्यय होता 
हे । यथा दूर्वाणां समूहः =दूरवाकाण्डय्‌; तृणानां समुहः=तुणकाण्डम्‌; 
कमणां समूहुः==कमंकाण्डय्‌ | 

ततत्र भवः' इस अर्थं मे प्रातिपदिक के उत्तर यथासम्भव उक्तसभी 
` प्रत्यय हग । यथा -- मधुरायां भव््माघुरः (अण्‌); कलिङ्गे भवः 
कालिङ्खः (अम्‌); शरदि भवःनलारद (अण्‌); वसन्ते भवः-वासन्तिक 
( ठन्‌ ); हैमन्ते भवः = दहैमन्तिकः (ठन्‌), हैमन्तः ( अण्‌ ); समुद्रे भवः 
= सामुद्रिकः ( ठलू ); दीपे भवः द्वैपायनः ( फक्‌ ),दैप्यः (ष्यन्‌); 

अकारे भवः = आकाचक्किः ( ठक्‌ ); शश्वद्धवः = शाश्वतिकः ( ठन्‌ ); 
कुकर भवः =कुलीनः (ख); दुष्कुरे भवः = दौष्कुलेयः (ढक्‌), दुष्कुलीनः 
(ख); प्राचि भव्‌ प्राच्यस्‌ (यत्‌); दिशि भवम्‌ दिष्यम्‌ (यत्‌); 
वभ भवूवग्येम्‌ ( यत्‌ ); कटे भवमुनकट्यम्‌ ( यत्‌ ); दन्ते भवम्‌ 
दन्त्य ( यत्‌ ); तारौ भवम्‌ =तारव्यम्‌ ( यत्‌ ); ओष्ठे भवम्‌ = ` 
























































१. श्रम-जन-बन्धुभ्यस्तद्‌ ! ` २- कमलादिभ्यः खण्डच्‌ । 
३. दूर्वादिभ्यः काण्डः। ३. तत्र भवः । | 
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ओष्ठम्‌ ( यत्‌ ); जिह्वामूले भवम्‌ = जिह्वामूलीय (छ), अन्तरे 
भवय्‌ आन्तास्कय्‌ ( ठक्‌ ); मनसि भवश्‌--सानदद्‌ (अण्‌ ), मानं 
सिकर्‌ { ठक्‌ +; शचरीरे भवय्‌ =सारीरिकड ( ठक्‌ ); अरण्ये भवः 
अरण्यको गस्य ( बुन्‌ ) आारप्यः पयु (अम्‌) ; कोले धवय-कौदे 
( टक ); २2 अव्‌ --ट्क्य ५ ठम्‌ ); ससे भवद्‌ --स्मकिकस 
(ठम्‌ ); भूमौ भवः =मौमः (अण्‌ ); दिवि भवः दिव्यः ( यत्‌ }; 
अग्रे भवय्‌ =अग्रचम्‌ ( यत्‌ ); आदौ भवद्‌ आचभ ( यत्‌ ); अर 
भवम्‌ अन्त्यम्‌ ( यत्‌ ); वेशचे भवा = वेदया (यत्‌ }; सर्वकाले सवद 
सावंकालिकम्‌ ( ठञ्‌ ); कदाचिद्‌ भवर्‌~कादाचित्कम्‌ (वृन्‌); सम्प्रति 
भवम्‌ = साम्प्रतिकम्‌ (ठन्‌ ); अध्यात्मं भवम्‌ आध्यात्मिकम्‌ (ठन्‌) 
अधिभूतं भवम्‌ -आधिभौत्तिकसमं { ठञ्‌ ); अधिदैवं भवम्‌ = आधि- 
दविकम्‌ ( ठञ्‌ ,; मध्यन्दिने भवस्‌ माध्यन्दिनम्‌ (अण्‌); नगरे भव 
नागरिकः (ठक्‌); ग्रासे भवः = ग्राम्यः {य}, ग्रामीणः ( खल्‌ ) ! 
अकस्मात्‌, बहिस्‌ इनं दो प्रातिपदिक ब्दोकीटिकालोप हेता 
हे । यथा अकस्माद्‌ भवस्‌--आकस्मिकम्‌ (ठन्‌ ); बहिर्भवम्‌ = 
बाह्यम्‌ ( यच्‌ ), बाहीकम्‌ ( ईकक्‌ ) | | 
भव आदि अथंमेस्त्री शब्दके उत्तर नन्‌ ओौर पुर्‌ शब्द के उत्तर 
स्न्‌ प्रत्यय हाते" हें न्‌ इत्‌ होनेपरन ओर स्न शेष रहते ह! 
यथा - स्त्रियां भवः=स्तरेणः; स्तिया: अपत्यसू-स्तरैणः; स्तिया जितः 
स्त्रणः; स्वीणां समूहः =स्त्रेणस्‌; स्वीषु भक्तिर्यस्य स्त्रैणः पुंसु 
भवम्‌ = पास्नमु; पुसः अपत्यम्‌ = पौँस्नमःपृसः इदम्‌ -पौस्तम्र पुंस 
कमं पौँस्नम्‌ 
हैमन, सौवस्तिक, पौनःपूनिक, प्रतीच्य, उदीच्य ओर तिरस्चीन 
शब्द निपातन से सिद्ध होते है । यथा -- हेमन्ते भवपरहैम॑नस्‌ (अन्‌); 
श्वो भवस्‌ = शौवस्तिकम्‌ { ठञ्‌ ); पुनः पृनर्भवस्‌-पौनःपुनिकम्‌ (उन्‌) 
प्रतीचि भवम्‌ प्रतीच्यम्‌ (यत्‌); उदीचि भवस्‌ उदीच्यम्‌ { यत्‌ }; 






























































 तिरङ्वि भवम्‌ तिरश्चीनम्‌ ( ख ) } 





१. स्वरीपुंताभ्यां नन्‌स्तनौ भवनात्‌ । 


३८ व्याकेरणकौसमुदी : चतुथे भाग 


तत्र साधुः इस अथं यें प्रातिपदिक के उत्तर यथासम्भवं उक्त 
सभी प्रत्यय होगे । यथा :-- सभायां साघुः==सभ्यः ( यत्‌ ); समाजे 
साधुः सामाजिकः ( ठक्‌ ); अतिथौ साधुः आतिथेयः ( ठन्‌ }; 
वेदे सुः वैदिकः ( उक्‌ ); सदूभ्राये सदुः ==सङ्प्रामिकः (ठन्‌); 
सयुगे साधुः सांयुगीनः (खन्‌ ), ?ि 








वतण्डायां साधुः = वैतण्डिकः 
( ठक्‌ ); संकथाथां साधुः = सांकथिकः (ठक्‌); सङ्ग्रहे साधुः =-साङ्पर- 
हिकः (ठक्‌)! ` | - 





चणवोधक देय जथं में कालवाचक प्रातिपदिक के उत्तर यथासम्भवं | 
उक्तः सभी प्रत्यय होगे । यथा-- मासे देयम्‌ = मासिकम्‌ ( ठ्‌ ) 
वषे देयम्‌ =वा्िकम्‌ (ठञ्‌ ); अब्दे देयम्‌ आब्दिकम्‌ (क्म्‌); 
संवत्सरे देयम्‌ = सांवत्सरिकम्‌ ( ठन्‌ ); अग्रहायण देयम्‌ = आग्रहाय- 
णिकम्‌ ( उर्‌ ), श्रावणे देयम्‌ = श्रावणिकम्‌ ( ठक्‌) | | 


व्याप्तिबोधक अधीष्ट ( पुजापूर्वक नियुक्त ), भृत (वेतनादि दवारा 
रात ), भूत ओर भावी इन चार अर्थो मे कालवाचक शब्द के उत्तर . 
ठम्‌ ` प्रत्यय होता है । यथा मासं व्याप्य अधीष्टः मासिको गुरः; 
मासं व्याप्य भृतः==मासिको दासः; मासं व्याप्य भरतः-=मासिको 
व्याधिः; मासं व्याप्य भावी मासिक उत्सवः | इसी प्रकार देनिकम्‌, 
वाधिकम्‌ आदि । चतुरो सासान्‌ व्याप्य भावि रतम्‌ = चातुर्मास्यम्‌ 
नतम्‌ (ष्व्‌ )। ` ~ 
समास भं वषं शब्द के उत्तर स, छ ओौर ठन्‌ प्रत्यय" होते ह 
एवं विकल्प से उनका खोप हो जाता है । यथा :- द्धे वें अस्य वयः ` 
द्विवर्षीणः ( ल ), द्विवर्षीयः ( छ }, द्िवाषिकः ( ठन्‌ }, द्विवषैः; पच्च 
वेर्षाप्यस्य वयः=पच्छवर्षीणः, पच्ववर्षीयः, ` प्चवा्िकः, पच्चवषः; 


षोडश व्षप्यस्य वयः==षोड्ावरषः। ` 


पि 





- १. तत्त साधुः | | ४ ५ २ देयमृणे (9 
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ततः आगत" इस अथं में प्रातिपदिक क्षे उत्तर यथासम्भवं उक्त 
सभी प्रत्यय होगे) यथा -सष्ुरया जागतः साधयुरः ( अम्‌ ); 
तगरादागतः=- नागरिकः (ठक्‌ }, अपमादागतः=जापणिकः (ठक्‌); 
उपाध््रायादागतद्‌-ओौपाध्यायकम्‌ (कन्‌); पिताप्हादागतदस्‌=पैतासह- 
क्‌ ( वृन्‌ ); मातुरागतय्‌ =माघरकड्‌ {व्ल्‌); सवितुरागतद्सावित्रम 
(अण्‌); घ्नदुरागतमुशरातृकष्‌ ( ठम्‌ ); पितु रागतयुनैतृक्‌ (उव्‌ ), 
पित्यघ्‌ (यत्‌ ); स्त्रिा आगत त्रेणम्‌ ( नन्‌ ); पुतः आगत्तम्‌ = 
पौँस्नम्‌ ( स्नञ्‌ } । 


























ह, 


( 





तत्‌ अहंति' इस अथं मे प्रातिपदिक के उत्तर यथाकस्स्भव उक्त 
सभी प्रत्यय होगे । यथा :-रतम्हति = लतिकः (ठव ); सहमति 
साह्खिकः ( ठव्‌ ); छेदमहंति-छेयः ( यत्‌ ); भेदमहं तिभ्यः (यत्‌) 
दण्डमहंति दण्डचः ( यत्‌ ); अवेमहति =अच्यैः ( यत्‌ ); दधम्हति= 
वध्यः ( यत्‌ ); यज्ञमहतिन्यज्ञीयः { छ); दक्षिणाम दक्षिणीयः 
( छ ), दक्षिण्यः ( यत्‌ )। 























तस्मात्‌ अनपेतम्‌ ' इस अथं में प्रातिपदिक के उत्तर यथासम्भव 
उक्त सभी प्रत्ययः होगे! यथा ---घर्मादनपेतम्‌ = धर्म्यम्‌ ( गरत्‌ ); 
न्यायादनपेतम्‌ = न्याय्यम्‌ ( यत्‌ ); अर्थादनपेतम्‌ = अर्थ्यम्‌ (यत्‌ }; 
पथोऽनपेतम्‌ पथ्यम्‌ (यत्‌ ); विधेरनपेतम्‌ = वेधम्‌ (अम्‌); लास्त्रा- 
दनपेतम्‌~शस्त्रीयम्‌ ( छ )। 


तस्य इदम्‌' इस अथं मे प्रातिपदिक के उत्तर यथासम्भवं उक्त 
सभी प्रत्यय होगे } यथा :-विष्णोरिदम्‌ वैष्णवम्‌ (अण्‌); लिवस्येदम्‌ 


३। 


शवम्‌ (अण्‌); जनपदस्येदम्‌ = जानपदम्‌ (अण्‌); तस्येदम्‌ तदीयम्‌ 


9) 


( छ ,); एतस्येदम्‌ एतदीयम्‌ ( छ ); देवस्येदम्‌ दैवम्‌ { अण्‌ ); 
असुरस्येदम्‌ = आसुरम्‌ (अण्‌ ); सम्राजः इदम्‌=साग्राज्यम्‌ (ष्यत्‌ 
हे 


अथवा ण्य ); इन्द्रस्येदमनदेन््रम्‌ (अण्‌ ); महेन्दरस्येदम्‌ माहेन्द्रम्‌ 
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१. ततः आगत ष २. तदहति । 
२. तस्मादनपेतम्‌ । ४, तस्येदम्‌ । 


। 
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( अण्‌ ); मनसः इदम्‌ = मानसं 
(अम्‌ ); पितुरिदम्‌ = पिव्यम्‌ { यद्‌ ); गौरिदम्‌ गव्यम्‌ ( यत्‌ ) 
हिपस्येदम्‌ = माहिषम्‌ ( अण्‌ ); वेणोरिदम्‌ = 
 पलाजञस्येदम्‌ = पालाक्षम्‌ (अण्‌ ); खरि 

ब्वस्य॑दम्‌ वत्वम्‌ ( अण्‌ ); युञ्जानासिदम्‌ = मौजञ्जम्‌ (अम्‌); 
स्वरया इदम्‌ =स्वरैणम्‌ ( नम्‌ }; पुं इदम्‌=पौस्तम्‌ (स्तन्‌); गद्खाया 
इदम्‌ = माद्कम्‌ (अण्‌; हिस वतः इदम्‌ = हैमवतम्‌ ( अण्‌ ); पशुपतै- 
रिदम्‌ =पाञयुपतम्‌ ( अण्‌ ); शद्धुरस्येदमृशाङ्करम्‌ (अ षू +; सुरस्ये- 
दम्‌ = सौरम्‌ (अम्‌ ); चन््रस्येदम्‌ = चान्द्रम्‌ (अम्‌ ); वेदस्येदम्‌ = 
वेदिकम्‌ ( ठय, }; उपनिषदः इदम्‌ अओौपनिषदम्‌ ( 
इदम्‌ = पाथिवस्‌ (अण्‌ ); जलस्येदम्‌-= जलीयम्‌ ( 
इदम्‌ = तैजसम्‌ (अण्‌); वायोरिदम्‌वायवीयम्‌ (छ); दात्रोरिदम्‌ = 
रात्रवम्‌ (अम्‌ ); रुरोरिदम्‌ = रौरवम्‌ (अण्‌); न्यङ्कोरिदम्‌ = 
तयद्कुवम्‌, न्याद्खवम्‌ ( अण्‌ ); श्ापदस्येदम्‌ = दौवापदस्‌ ( अण्‌ ) 
श्वापदम्‌ ( अण्‌ ); भरतस्येदम्‌ = भारतम्‌ ( अम्‌ ); भारतवर्षस्येदम्‌- 
भारतवषीयम्‌ ( छ ); यृष्माकमिदम्‌ =युप्मदीयम्‌ ( छ ); अस्माक- 
मिदम्‌ अस्मदीयम्‌ (छ)! ` | 


_ एकवचन भे युष्मदु के स्थान में स्वद्‌ ओर अस्मद्‌ के स्थान मे मद्‌ 
हौ जाता है। यथा --तव इदम्‌ = त्वदीयम्‌ (छ ); मम इदम्‌ ~ 
मदीयम्‌ ( छ ) | | | 
खज. ओर अण्‌ प्रत्ययं परे रहने पर युष्मद्‌ के स्थान मे युष्माक 
ओौर अस्मद्‌ के स्थान मे अस्माक हौ जाता है । यथा :-युष्माकमिदम्‌= 
योष्माकाोणम्‌ { खन. ), यौष्माकम्‌ ( अण्‌ ); अस्माकसिदम्‌-भास्मा 
कीनम्‌ ( ), अस्माकम्‌ (अण्‌ ) | | 
एकवचन मेँ युष्मद्‌ के स्थान मेँ तवक ओर अस्मद्‌ के स्थान भन 
ममक" होते है । यथा :--तव इदम्‌ = तावकीनम्‌ ( खन्‌. ), तावकम्‌ | 
(अण्‌ ); मम इदम्‌ मामकीनम्‌ ( खन. ), मामकम्‌ ( अण्‌ ) | 


१. तवकममकावेकवचने । 


( अम्‌ ); शरीरस्येदम्‌ श्च रीरम्‌ 
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छ प्रत्यय परे होने पर-पर, स्व, राजन्‌ आदि प्रातिपदिक के 
उत्तरक्हौतादहं! यथा :-परस्येदम्‌--परक्ीयम्‌ | स्व डव्दं के उत्तर 
विकल्पक होतादहै। यथा :- स्वस्य इदस -स्वक्छीय 

सोर, सारव्‌, स्वायस्धव, भवदीय उटैर अन्यदीय हाव निपातन 














से सिद्ध ट तट्‌ । यथा :-- सूय॑स्यदस्‌ = सुरं स्‌ (डण्‌) दिनस्‌ ; सरय्वा 
ददथ ~~ स्{रत्‌थू ( अम्‌ ) २ 1। र्त सू स तु इदमू (म प्ल 1 य स्भुद्‌ स्‌ 














( अण्‌ ) धासः; भवतः इदय्‌ --धवदीयय ( छ ); अन्यस्येद्‌ ~ अन्य- 

दीयम्‌ (छ )। | 
तस्य विकारः' इस अथ॑ चं प्रातिपदिक के उत्तर थथासतस्धव उक्त 
सभी प्रत्यय होगे । यथा :-सुवणंस्य विकारःसौवर्णः (अण्‌ ) 
रजतस्य विकारः राजतः ( अण्‌ ); सीसस्य विकारः सैस (अग्‌); 
दारोविकारः=दारवः (अण्‌ ); देवदारोदिकारः=-दैवदारवः (अण्‌) 
पयसां विकारः = पायसः (अम्‌ }; अग्नेः विकारः अआर्तेयः ( ठक्‌ 
गुद्गस्य विकारः = मौद्गः ( अग्‌ ); दइक्नोविकारः = देक्षवः ( अम्‌ ); 
अण्‌ | 


























गडस्य विकारः = गौडः ( अण्‌ ); पिष्टस्य विकारः पष्टः ( 
तिस्य विकारः = तैलम्‌ (अण्‌ ) 

"तद्‌ अस्य पण्यम्‌' इस अथं से प्रातिपदिक के उत्तर यथासम्भव 
उक्त सभी प्रत्ययः होगे! यथा --क्वणमस्य पण्यम्‌ -लावणिक 
(ठन्‌ +; तलमस्य पण्य स्‌ = तैलिकः ( ठ ); अपूपा अस्य पण्यम्‌ = 
आपूपिकः ( ठन. ); तण्डुलसस्य पण्यम्‌ == ताण्डुलिकः (घ्न); मोदका 
अस्य पण्यम्‌ मौदकिकः (ठन्‌); उशीरमस्यं पण्यम्‌ अशी रिकः 
( ठन. ); ताम्बुलमस्य पण्यम्‌ = तास्बूलिकः ( ठन } | 

तद्‌ अस्य प्रहुरणम्‌' इस अथं से प्रातिपदिक के अत्तर यथासम्भवं 
उक्त सभी प्रत्यय होगे । यथा :-- धनुरस्य प्रहरणम्‌ = धानुष्कः (ठक्‌); 
असिः अस्य प्रहरणम्‌ = आसिकः (ठक्‌ ); परजुरस्य प्रहुरणम्‌ = 


£ ‹ 


पारञ्ञविकः; प्रासोऽस्य प्रहुरणम्‌ प्रासिकः; परश्चधः अस्य प्रहुरणस्‌ = 








र 






























































१. तस्य विकार | २. तदस्य पण्यम्‌ | 
इ. प्रहरणम्‌ 1. | ॥ 


री 
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टि 


पारश्वधिकः (ठन); तरवारिरस्य प्रहरणम्‌ = तारवारिकः, शक्तिरस्य 
प्रहरणम्‌ = क्षाक्तीकः ( ईकक्‌ ); यष्टिरस्य प्रहुरणस्‌ याष्टीकः 
( ईकक्‌ ) 


तद्‌ अध्य प्रयोजनस्‌' इस्त अथं ते प्रातिपहदिकं के उत्तर यथासम्भवं 


उक्त सभी प्रत्यय" हने । यथा स्वैः प्रयोजनमस्यचस्वग्यंम्‌ (यत्‌) 
यशः त्रथोजनमस्य = यशस्यम्‌ ( यत्‌ ); आयुः प्रयोजनमस्य = आयुष्यम्‌ 
( यत्‌ ); कामः प्रयोजनस्य काम्यम्‌ ( यत्‌ ); गृहप्रवेशनं प्रयोजन्‌- 
मस्य गृहप्रवेशनीयम्‌ (छ); अनुप्रवचनं प्रयोजनसस्य=अनुप्रवचनीयम्‌ 
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"तद्‌ अस्य शीलम्‌" इस अथं ये प्रातिपदिक के उत्तर यथासम्भव 
उक्त सभी प्रत्ययः होमे । यथा -- तपोऽस्य सीलम्‌ = तापसः (अण्‌); 
गुरोः दोषाणामावरणं छत्त्रम्‌'--छत््रमस्य लीलम्‌ = छत्रः ( ण ) 
भिक्षाऽस्य शीकम्‌ अक्षः (अण्‌ ); प्ररोहोऽस्य रीरम्‌ प्रारोहः 
(अम्‌), चुरा अस्य शीलम्‌ =चौरः (अण्‌ )। 

तद्‌ अस्य प्राप्तम्‌' इस अथं मे कारवाचक प्रातिपदिक कै उत्तर 
यथासम्भव उक्त सभी प्रत्यय होगे} यथा :--समयोऽस्य प्राप्तः 
सामयिकः ( ठन. }; कालोऽस्य प्राप्तः = कालिकः ( ठन ); दिष्टमस्य 
प्राप्तः =देष्टिकः ( ठक्‌ ); ऋतुरस्य प्राप्तः आतवः ( अम्‌ } | 

ग्रन्थ बोध हो तो अधिकृत्य कृतम्‌' इस अर्थं में प्रातिपदिक के 
उत्तर यथासम्भवे उक्त सभी प्रत्ययः हगे | यथा -राममधिष्कत्य 
कृतम्‌ रामायणम्‌; भगवन्तम्‌ अधिकृत्य कृतम्‌- भागवतम्‌ (अम्‌) 
भारतमधिह्ृत्य तम्‌ = भारतम्‌; वाक्यं पदन्चाधिंृत्य कृतम्‌ = वाक्य- ` 
पदीयम्‌ (छ); राघवान्‌ पाण्डर्वादिचाधिृत्य कृतम्‌ = राघवपाण्डवीयम्‌ 
(छ); किरातमजुन चाधिकृत्य कृतम्‌ =किराताजँनीयम्‌ (छ); अनुशासन- 
मधिकृत्य कृतम्‌ = आनुशासनिकम्‌ (ठन); अश्वमेघमधिकृत्य कृतम्‌ = 


















































१. प्रयोजनम्‌ । क २. शीखम्‌ । | 
२. छत्रादिभ्यो णः। ४. समयस्तदस्य प्राप्तम्‌ । 
५. ऋतोरण्‌ । कालाचत्‌ । प्रकृष्टे ठन्‌ । ६. अधिकृत्य छते ग्रन्थे । 
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आखवमेधिकम्‌ (ठन्‌); जाश्रमवासमधिङृत्य कतम्‌ =जाश्रमव [सिकम्‌ 
( ठन्‌ ); मुषर्मधिङ्ृत्य कृतम्‌ =मौषलस्‌ ( अन्‌ ); महाप्रस्थानसधि 
ठत्य छतम्‌ = माहाप्रस्थानकम्‌ (ठन्‌); स्वर्गारोहणमधिह्ृत्य कतम्‌ = 
स्वार्गारोहुणिकमस्‌ ( ठक्‌ ) 

तस्म प्रभवति" इस अर्थं मेँ सन्ताप आदि प्रातिपदिक के उत्तर 
यथासम्भव्‌ उक्त सभी प्रत्यय^ होगे । यथा --सन्तापायं प्रभवति 
सान्तापिकः ( ठ्‌ ); सघ्राहाय प्रधावति =सत्नाहिक (ठच्‌); सङ्ग्रा- 
माय प्रभवति = साङ्भ्रामिकः (ठ्न }; सङ्काताय प्रभवति साद्खा- 
तिकः ( ठन. ); उत्पाताय प्रभवति =यौत्पातिकः ( ठ्न )। 
































तस्मं प्रभवति' दस अथंमे धनुः बोधक कमं शब्दके उत्तर 
उकल्‌ ^ प्रत्यय होगा । यथा कर्मणे प्रभवति कार्मुकं धनुः । 

तस्म हितम्‌" इस अर्थं मे प्रातिपादिक के उत्तर यथासम्भवं उक्त 
सभी प्रत्यय होगे । यथा ---यन्ञाय हितम्‌ =यज्ञीयम्‌ (छ); अध्वराय 
हितम्‌ =अध्वरीयम्‌ (छ); ब्रह्मणे हितम्‌ =त्रह्मण्यम्‌ (यत्‌); विश्वजनेभ्यो 
हितम्‌ = विश्वजनीनम्‌ ( ख ); सवेजनेभ्यो हितय्‌ = सर्वजनीनम्‌ (ख), 
सावेजनिकम्‌ ( ठन } | | 





























तद्युक्त कालबोधक नक्षत्रवाचक प्रातिपदिक के उत्तर यथासम्भवं 
उक्त सभी प्रत्ययः होगे! यथा --विकलाखया नक्षत्रेण युक्तो 
मासः = वंशाखः (अण्‌); राधया नक्षत्रेण युक्तो सासः राघः (अण्‌); 
ज्येष्ठया नक्षत्रेण युक्तो मासःज्येष्ठः ( अण्‌); आषाढया नक्षत्रेण 
युक्तो मासः आषाढः (अण्‌ ); श्रवणया नक्षत्रेण युक्तो मासः 
श्रावणः ( अण्‌ }, श्रावणिकः ( ठञ्‌. ); भद्रया नक्षत्रेण युक्तो मासः = 
भद्रः ( अण्‌ ); भद्रपदया नक्षत्रेण युक्तो मासः==भाद्रपदः (अण्‌); 
परोष्ठपदया नक्षत्रेण युक्तो मासः=प्रौष्ठपदः (अण्‌ ); अरिवन्या 
` नक्षत्रेण युक्तो मासःन्=आरिविनः (अण्‌); अङ्वयुजा नक्षत्रेण 


























१, तस्म प्रभवति सन्तापादिभ्यः २. कर्मण उकन्‌ । 
३" तस्मे हितम्‌ । | द. नक्षत्रेण युक्तेः कालः| 
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युक्तो सासः आश्वयुजः ( अण्‌ ); छृत्तिकया नक्षत्रेण युक्तो सासः 
कातिकः { अण्‌ ), कातिकिकः (ठक्‌ ); अग्रहायण्या नक्षत्रेण युक्तो 
मासः आग्रहायणः (अम्‌ }, आशरहायणिकः (ठक्‌ ); यु्या नक्ष 
वेण युक्तो सासः मागः ( अण्‌ ); सूगशीरखेण नक्षत्रेण युक्तो सासः 
मागशीषः ( अन्‌ +; मघया नक्षत्रेण युक्तो मासः माघः (अण्‌ 
फट्गुन्या नक्षत्रेण युक्तो मासः = फाल्गुनः (अम्‌), फाल्गुनिकः ( ) 
चिव्रया नक्षत्रेण युक्तो मासः चैः (अण्‌ ), चैत्रिकः ( ठक्‌ ) 

तिष्य ञौर पुष्य श्ब्दयेकेयका लोप होता है! यथा :- तिष्येण 
सत्रेण युक्तो मासः तैषः ( जम्‌ ); पुष्येण नक्षत्रेण युक्तो मासः 
पौषः (अण्‌) ! 




















तद्‌ वहति" इस अथं में प्रातिपदिक के उत्तर यथासम्भवं उक्त 
सभी प्रत्यय" हों । यथा :-ुरं वहति धुः (यत्‌), धौरेय (ठक्‌); 
सवधां वहति =सरव्ुरीणः (ख ); चतुर्धरां वहति चतुधुरीण 
( ख ); हं वहति = हालिकः ( ठक्‌ }; सीरं वहति = सैरिकः (ठक्‌); 
रथं वहति = रथ्यः ( यत्‌ ); युगं वहति युग्य (यत्‌); शकटं वहति = 
शाकटः (अण्‌ ) 

तेन जीवति इस अथं मे वेतन आदि प्रातिपदिक कै उत्तर 
यथास्तर्भव उक्त सभी प्रत्यय होगे | यथा -- वेतनेन जीवत्ति--वैत- 
निकः ( ठक्‌ ) ; वाहनेन जीवति वाहनिकः (ठक्‌); जालेन जीवति ` 
जाक्िकिः { ठक्‌ );. उपदेशेन जीवति ओपदेक्षिकं ( ठ्न. ); धनुषा 
जीवति श्वानुष्कः ( ठक्‌ ); क्रयविक्रयाभ्यां जीवति - ज्रययि क्रयिक 
( ठच्‌ ); आयुधेन जीवति == आयुधिकः ( ठक्‌ ) जआयुधीयः ( छण्‌ } 
स्या जीवति वागुरिकः (ठक्‌ ); नावा जीवति नाविक (ठन्‌); ` 
व्यवहारेण जीवति=व्यावहारिकः (व्क)! व | 

वृद्धि (व्याज), आय, राभ, शुल्क ( कर ) अथवा उपदा ` 
( उत्कोच ) देने के अथं ते प्रातिपदिक के उत्तर यथासम्थव उक्त 


तद्‌ वहति } २. वेतनादिभ्यो जीवति । ३ इसुसुक्तान्तात्कः । 
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सभी प्रत्यय” होगे । यथा :- पच्च वृद्धिर्दीयते यस्मिन्‌ सः=पन्दकः 
( कन्‌ ) घनी; शतम्‌ आयः दीयते यस्मिन्‌ सः==लात्तिकः शत्यो वां 
भूस्वामी, सहं साधः दीयते यस्मिन्‌ सः--साहः वणिक्‌ ; दातं शुल्कः 
दीयते यस्मिन्‌ सः=-रतिको राजा; पच्च उपदा -दीयते यस्मित्‌ सः-- 
पच्चकः सचिवः 








तादथ्य॑वोधक प्रातिपदिक के उत्तर यथासम्भव उक्त सन्मे प्रत्यय र 
होगे । यथा --पादाथैमुदकम्‌ पायस्‌ ( यत्‌ ); अर्घर्थिमुदकम्‌ = 
अध्यस्‌ ( यत्‌); वल्ये इदम्‌ =वाठेयम्‌ { ज. }; अतिथये इदम्‌ 
आतिथ्यम्‌ ; अग्निदेवतायै इद्‌ अ न्निदेवत्यम्‌ (यत्‌); पितृदेवताभ्य 
इदम्‌ = पितृदेवत्यम्‌ । 














स्वा्थ॑ताचक प्रत्यय 
 स्वाथमं प्रातिपदिक के उत्तर यथासम्भव उक्तं सभी प्रत्यय 
होगे । प्रत्यय होने पर प्रातिपदक का अर्थं पूववत्‌ ही रहेगा । यथा :- 
बन्धुरेव=वान्धवः; चोर एवनचौर; चण्डाल एवतचाण्डालः; मन एव 
मानसर, देवता एवनदेवतमर; प्रज्ञ एव~प्राज्ञः; कुतुकमेव=कौतुकम्‌; कुत्‌- 
हल्मेव=कौतुहलम्‌; मरुदेवनमारतः; रश्च एवचराक्षसः (अण्‌); भेषज- 
मेव=भेषज्यम्‌ (ञ्य); इतिहैव =एेतिह्यम्‌ (ञ्य); त्रिलोकी एव=कैल्े- 
क्यम्‌ ( ष्यज. ); करूणा एव = कारुण्यम्‌ (ष्यञ्‌ } द्विगुणाविवनदरगुण्यम्‌ 
(ष्यञ्‌); त्रिगुणा एव =त्रैगूष्यम्‌; षङ्गुणा एव = षाड्गुण्यं ; चत्वारो 
वणां एव == चातुवेण्य॑म्‌; सेना एव सैन्यम्‌; (व्यब); सच्चिधिरेव ~ 
सान्निध्यम्‌ (ष्य); समीपमेव सामीप्यम्‌ ( ष्यञ्‌ ); उपमा एव = 
 जपम्यम्‌; सुखमेव सौख्यम्‌ (ष्यञ्‌ ); सोदर एव सोदयं (यत्‌); ` 
एक एव~एककः (कन्‌); अत्यय एव=आत्ययिकः (ठक्‌); सूर एवनसूयैः 
(यतु ); मत्तं एव=म्यैः (यत्‌); समानमेव = सामान्यस्‌ ( ष्यञ्‌ ); 


ति ""-~-------------------------------~----- 

















१. तदस्मिन्‌ दृद्धचायलाभशयुल्कोपदा दीयते ¦ 
प ताद्यं। २. स्वाथे | 





४६  व्याकरणकौसुदी : चतुथं भाग 


वाख एव = बालकः (कन्‌); नौरेव = नौका ( कन्‌ ); नवमेव ~ नव्यस 
( यत्‌ ); वायेव वाचिकम्‌ (ठक्‌) स्नात एव स्नातक; भिक्षुरेव = 
भिक्षुकः । 

स्वाथं में देव शब्द से उत्तर तट्‌ प्रत्यय ह्येता" है । यथा - देव्‌ 
एव = देवता । | | | | 

स्वार्थ में भाग, रूप, नामनु इन तीन प्रातिपदिकं क उत्तर धेयट्‌ 
प्रत्यय होता है। यथा: भाग एव भगाधेयम्‌; रूपमेव ~ रूपधेयम्‌; 
नामैव नामधेयम्‌ । ` 

स्वाथमें भत्‌ रब्द के उत्तर तिकनुर प्रत्यय होता है। यथा: 
मृदेव मृत्तिकां | | | 

प्रशंसा अथंमरे मृद्‌ शब्द के उत्तर स ओर स्न प्रत्यय होते है, 
पथा --प्ररास्ता मृद्‌ = मृत्सा, मृत्स्ना | | 

नव शब्द के उत्तर स्वाथं में त्नप्‌, तनप्‌ जओौर ख प्रत्यय" होते है 
एवं नव शब्दके स्थानमेंन्‌ आदेश हता है । यथा -नवमेवननूत्नम्‌; 
( त्नम्‌ ), नूतनम्‌ ( तनप्‌ ), नवीनम्‌ ( ख ) । | 

विनय आदि शब्दो के उत्तर स्वाथंसमें सक्‌ प्रत्ययः होता, 
पथा विनय एव = वैनयिकः; समय एव सामयिकः, उपचार एव = 
भोपचारिक; उत्से एवनगौत्स्गिकः; उपाय एव=ओौपयिकः [निपातने 
डस्वः|; अकस्मादेवआकस्मिकम्‌; मुक्ता एव=मौक्तिकस्‌; व्यास एव= 
यासिकः; आदेश एव आदेशकः; चतुरथं एव == चातुरिकः! 

“सः अस्य निवासः" "सः अस्य अभिजनः, इन दो अर्थो मं 

1तिपदिक के उत्तर यथासंभव उक्त सभी प्रत्यय होगे । यथा :-- ` 
धरा अस्य निवासः माध्षुरः; मिथिला अस्य निवासः संधिः 
म्बोजोऽस्व निवासः काम्बोजः; कदमीरोऽत्य निवासः==काश्मीरः; ` 





1 १. देवात्तल्‌ ् क २, भागरूपनामभ्यो धेयः । 
इः भदस्तिकन्‌ । ` ४. सस्नौ प्रशंसायाम्‌ । = 
५" नवस्य न शब्दादेः लप्‌-तनपू-खाश्च 1 = ` 


 ‰ विनयादिष्ष्ठक्‌ ॥ ७. सोऽस्य निवासः । अभिजनश्च । ` 
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गन्धारोऽस्य निवासः गान्धारः; कलिङ्घोऽस्य निवासः ~ कालिङ्कः; 
उत्करोऽस्य निवासः == जौत्कलः; सिन्धुरस्य निवासः = सैन्धवः; तक्ष- 
शिलाऽस्य निवासः ताक्ष्िलः, विदेहोऽस्य निवासः वैदेहः; 
पच्ालोऽस्य निवासः = पाचखालः; सगधोऽस्य निवासः = मागधः (अण्‌); 
अयोध्या जस्य निवासः = आयोध्यिकः ( ठ्ज. ); मद्रोऽस्य निवासः = 
माद्रः; अङ्गस्य निवासः =आाङ्कः; वद्खोऽस्य निवासः वद्धः 
(अण्‌) । इस प्रकार अभिजन अथं मं भी यथा :--बन्धारोऽस्याभिजनः= 
गान्धारः ( सण्‌ ) इत्यादि | 











बहुवचन मे "निवासः ओर अक्षिजनः विहित प्रत्ययकालोपहो 
जाता है । यथा :--अङ्क एषां निवासः अद्धा; वद्घ एषां निवासः 
वद्खाः; कलिद्क एषां निवासः कलि द्धः, विदेह एषां निवासः = 
विदेहाः; उत्कल एषां निवासः = उत्कलः ; केस्बोज एषां निवास: = 
कम्बोजाः; मगघ एषां निवास्तः--मगधाः ; पच्वार एषां निवासः = 
पच्चालाः; कदमीर एषां निवासः करमीराः | | 


स्रीलिङ्घ में बहुवचन विहित प्रत्यय का लोपं नहीं होता । यथा :- 
मगध आसां निवासः = मागध्यः; पच्छा आसां निवासः पाखाल्यः; 
विदेह आसां निवासः = वैदेहः; कलिद्धं आसां निवासः = कालिङ्खचः। 


सः जस्य राजा' इस अथं में पुर्व-सूवविहित सभी प्रत्यय, ओर 
कायं होगे । यथा --करमीरस्य राजा कादमीरः ; कलि ्कस्य राजा= 
कालिङ्गः; विदेहस्य राजा-वैदेहः; पञ्चालस्य राजा = पञ्चाकः; मग- 
घस्य राजा = मागधः; निबधस्य राजा = नैवधः (अण्‌) । बहुवचन मे- 
कदमी राः; कलिङ्घाः; विदेहाः; पञ्चालाः; मगधाः ; निषधाः इत्यादि । 
तस्य भावः" इस अथं सें प्रातिपदिक के उत्तर यथासम्भव उक्त 
सभी प्रत्यय होगे । यथा : - कुमारस्य भावः कौमारम्‌ (अण्‌); शिशो- 
भविः= शैशवम्‌ (अण्‌); वृद्धस्य भावः == वाद्धंकञ्‌ (वुन्‌ }; स्थविरस्य 











१. सौऽस्य राजेत्येवम्‌ । २. तस्य भावः । 
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भावः स्थाविरद्‌ (अण्‌); गुरोर्भावः = गौरवम्‌ (अण्‌); कवोर्भावः = 
लाववभ्‌; सुष्टुभावः=सोष्ठवस्‌; ऋजोर्भावः आजेवस्‌; मृदोभवः= 
मादव; पटार्भावः पाटवम्‌; सुरभेः भावः = सौ रभ्‌ (अम्‌); रमणी- 
यस्य भावः न्रमणीयकय्‌ (वु्.); कमनीयस्य भावः = कामनीयकम्‌ 
( वृज्‌, ); स्थिरस्य भावः = स्थेयस्‌ ( ष्य. ); धीरस्य भावः = धैयंम्‌ 
( ष्यञ्‌ }; गम्भीरस्य भावः गाम्भीयंस्‌ ( ष्यत्‌ }; कस्य भावः = 
कायम्‌ (ष्यत); जडस्य भावः = जाड्यम्‌ (ष्यय }; रीतस्य भावः 
रत्य (ष्य); उष्णस्य भावः = ओौष्णचमू; दृढस्य भावः = दाढर्चभू; 
मन्दस्य भावः -=सान्ययु; सुभगस्य चाकः =सौभाग्यस्‌ भगस्य भावः 
दोभाग्यद; मधुरस्य भाव-=माधुयैम्‌ (घ्यन्‌ }; माधुरी (ष्य "यलोप 
ङीष्‌); मुखंस्य भावः == मौख्यम्‌; विषमस्य भावः वैषम्यम्‌; समस्य 
भावः साम्यम्‌; कातरस्य भावः-=कातर्यम्‌; करकडस्य भावः = 
काकंश्यम्‌; वारस्य भावः=बात्यम्‌; युक्लश्य भावः शौक्ल्यम्‌; सुमनसो 
भावः=सौमनस्यम्‌; दुमंनसो भावः दौमेनस्यम्‌; प्रवीणस्य भावः 

वीण्यन्‌; उदासीनस्य भावः = ओौदासीन्यम्‌; कृष्णस्य भावः- 

ष्ण्यम्‌; मध्यस्थस्य भावः==माध्यस्थ्यम्‌; उदारस्य भावः=ओौदार्यम्‌; 
विगुणस्य सावः=वंगुण्यम्‌; सुजनस्य भावः=सौजन्यम्‌; स्थूलस्य भावः 
स्थौल्य; अधिकस्य भावः = आधिक्यम्‌ ( ष्यञ्‌ }) । 



























































तस्य भावः" तस्य कम" इनं दो अर्थोमें प्रातिपदिक के उत्तर 
यथासम्भवे उक्त सभी प्रत्यय होते हैँ । यथा - ब्राह्मणस्य भावः कमं 
1 = ब्राह्मण्य्‌ ; चोरस्य भावः कमं वा= चौर्यम्‌; अरसस्य भाव 
कमं वा=आरस्यस्‌; सेनापतेभावः कमं वा= सेनापत्यम्‌; अधिपतेर्भावः 
कम॑वा-आधिपल्यम्‌; सख्युर्भावः कमं वा= सख्यम्‌; लूरस्य भाव 
कमं वा=शौख्यम्‌, वीरस्य भावः कर्म वा= वीर्यम्‌; दूतस्य भावः कर्म 
 वा=दूत्यम्‌ ( यत्‌ ), दौत्यम्‌ ( ष्यन्‌. ), पुरोहितस्य भावः कमं वा= 
` पौरोहित्यम्‌ (यक्‌); सुहितस्य भावः कमं वा = सौहित्यम्‌ ( ष्यत. ); 




















हखस्तद्धितस्य 1 
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सारथेर्भावः कमं वा = सारथ्यम्‌ ( ष्यञ्‌ ); आस्तिक्स्य भावः कर्म 
वा= अस्तिकयम्‌ (यत्‌ ); नःस्तिकरस्य धावः क्म वः--नास्तिक्यम्‌ 
( यत्‌ }; पण्डितस्य भावः कं वा पाण्डित्य ष्य ); वणिजो 
भावः कथं वा= वाणिज्य ष्यल्‌. ), युवरेधविः कमं वा=इैचम्‌ 
( अम्‌ ); अजुचेभावः कमं दा = अशौच (अम्‌ ); सुन्वः कर्मं 
वा--सौनट्‌ {अण्‌ ), अकूुडलस्य भावः कर्मं दा -याकौलकय (अम्‌); 
अनुकूलस्य भावः कमं वा= आानुकूल्यस्‌ ( व्यब. ); प्रतिकूरस्य भावः 
कर्म-परातिकूल्यम्‌ (ष्यत); पुरुषस्य भावः कमं वा=पौरषय्‌ (अण्‌ }; 
युध्रातुभविः कमं वासौभ्नाचसु (अम्‌). दुर््ातुर्भावः कमं वादोश्रत्रिम्‌ 
( अण्‌ ); बुहृदो भावः कम॑ वा = सौहृदम्‌ (अण्‌), सौहा्चंप (ष्य), 
सोहम्‌ ( यञ. ); इह दो भावः कमं वा-दौरहम्‌ (अण्‌); अनृशंसस्य 
भावः कमं वा=अनृशंस्यम्‌ ( य्न ); कुरलस्य भावः कमं वा=कौशल्यस्‌ 
( यल्‌ }› कौशलम्‌ (अण्‌); चपलस्य भावः कर्मं वा=चापल्यम्‌ (ष्यन्‌), 
चापलम्‌ ( अण्‌ ); निपुणस्य भावः कमं वा=नैपुण्यम्‌ ( ष्य वा ण्य), 
नैपुणम्‌ (अण्‌ ); सहायस्य भावः कमं वा=साहाय्यम्‌ (ष्यन्‌ ), 
साहायकम ( वुन्‌ ); चतुरध्य भावः क्म वा चातुर्यम्‌ ( ष्यन्‌ ), 
( अण्‌ ओर डीप्‌ )। | 


























अण्‌ आदि सभी प्रत्यय ज अपत्य आदि अर्थो नें प्रदक्षित किये 
गये है, तद्भिन्न मौर भी अर्थो में दिलाई देते हैँ । कुछ उदाहरण 
यहां दिये जति हैँ । यथा :- धर्मं चरतिनधा्भिकः ( ठक्‌); वहां गतः- 
वश्यः (यत्‌ ); पृथिव्या ईरवरःनपाथिवः ( अण्‌ ); सवंभूमेरीरवरः== 
सावंमौमः ( अम्‌ ) ; चक्षुषा गृह्यते = चाल्लुषयु ( अण्‌ ) रूपम्‌; श्रवणेन्‌ ` 
गृह्यते=श्रावणः (अम्‌) शब्दः; रसनया गृह्यते = रासनः ( अण्‌ ) रसः; 
त्वचा गृह्यते=त्वाचः (अण्‌) स्पशः; चक्षुषा निष्पत्ु=चाक्ुषम्‌ (अण्‌) 
भ्रतयक्षमुः श्रवणेन निष्यन्नम्‌ श्रावणम्‌ (अण्‌ ); रसनया निष्पन्नम्‌ = 





रासनम्‌ (अण्‌); त्वचा निष्पन्नं =त्वाचम्‌ (अण्‌); पारं गतवान्‌-पारीणः 


` 4 इतरेष्वपि दृश्यन्ते । | 
'दव्या०च० 
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{ खन्‌ ); पारावार गतवान्‌ ~ पारावारीणः (खन्‌) ; अर्थेन क्रीतः=आथं 
(अण्‌); विया ब्धम्‌ = व्॑प्‌, विद्यायां कुशलः = व्यः (अम्‌); स्तिया 
जितः स्त्र॑णः (नन्‌); द्वारे नियुक्तः दौवारिकः ( ठक्‌ ); भाण्डागारे 
नियुक्तः = भाण्डागारिकः (ठक्‌); हिमवतः प्रभवति = हैमवती { अण्‌ ) 
गङ्खा; विदूरात्‌ प्रभवति वैदूर्यो (ञ्य) सणिः; रथेन सन्चरते~ 
रथिकः ( ठच्‌ ); दकुनीन्‌ हन्ति राकुनिकः ( ठन्‌ ); कुन्तान्‌ हन्ति 


-=शाकुन्तिकः (ठम्‌); सहसा वत्तंते = साहसिकः (ठक्‌ ) चौर; जलेन 
वर्त॑ते जलीयः ( छ ) मत्स्यः; अनुकूकं वत्तंते = आनुकूलिकः (ठन्‌) 
प्रतिकूलं वत्तंते = प्रातिकूलिकः ( ठन्‌ ); नावा तार्या ~ नाव्या (यत्‌) 
तदी; वयसा तुल्यः = वयस्यः (यत्‌); तुख्या सम्मितम्‌ = तुल्यम्‌ (यत्‌) 

गृहपतिना संयुक्तः = गाहूपत्यः ( ष्यञ्‌ ) अग्निः; समाने तीथे गुरौ 
वसति = सतीथ्यंः ( यत्‌ ); समाने उदरे शयितः == समानोदयथेः ( यत्‌ ) 
अग्रे दीयते = अग्रियम्‌ (घ); अग्रियम्‌ (छ); लोके विदितः = लौकिकः 
(ठ्‌); सवलोके विदितः = सावंरौकिकः ( ठन्‌ ); नित्यं क्रियते दीयते 
वा नैत्यम्‌ (अण्‌ ), नैत्यकम्‌ ( वुन्‌ ), नैत्यकम्‌ { ठक्‌ ); निमित्तेन 
क्रियते दीयते वा = नैमित्तिकम्‌ ( ठक. ); प्रवेशनेन दीयते =प्रावेरनम्‌ 
(अण्‌ ). प्रावेशनिकड्‌ ( ठक ); सर्वाङ्गाणि व्याप्नोति = सर्वाद्खीण 
(ख) तापः; आप्रपदं प्राप्नोतिनआप्रददीनः (ख) पटः; अनुपदं बद्धा = 
अनुपदीना (ख) उपानतु; अभ्यमित्रं सम्यक. गच्छति = अभ्यमित्रीयः 
(छ), अभ्यमित्रीणः (ख); सप्तभिः पदरवाप्यते = साप्तपदीनम्‌ 
( खन. ) सख्यम्‌; इन्द्रस्य आत्मनो लिद्धम्‌- इन्द्रियम्‌ ( घच्‌ ) 

कुशाग्रमिव =कुशाग्रीता (छ ) बुद्धि; काकतारुमिव = काकतालीयम्‌! 
( छ ); प्राक्‌ सम्भूतः = प्राचीनः ( ख ); अवाक्‌ सम्भूतः अर्वाचीनः 
 ( ख ); सुस्नातं पृच्छति = सौस्नातिकः ( ठ्न. ); सुखज्यनं पृच्छति 
सौखशायनिकः ( ठन्‌ ); परदारात्‌ गच्छति पारदारिकः { ठक्‌ ) 

याचितेन निवत्तम्‌=याचितकम्‌ ( कन्‌ ); अथं गृह््यति--ञाथिकः 
( ठन. ); आपणस्य घम्यम्‌ आपणिकम्‌ (ठक्‌); नरस्य धर्म्याननारी 
(जन्‌ ओर डप्‌); वातस्य शमनं कोपनं वा=वातिकम्‌ (ठक्‌); पित्तस्य 
दमनं कोपनं वा= पैत्तिकम्‌ ( ठन्‌ ); सचिपातस्य शमनं कोपनं वान्= 






















































































१, काकागमनमिव ताख्पतनभिव काकतालम्‌ । 
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॥ 


{प 


सान्निपातिकम्‌ ( ठ. }; अस्ति परलोक इति मतिर्यस्य आस्तिकः 
( ठक्‌ ); नास्ति परलोक इति मतिर्यस्य नास्तिकः ( ठक्‌ ); अस्ति 
दिष्टमिति सतियैस्यनदेष्टिकः (ठक्‌); मामच्क्याः फलय ~ आमलकम्‌ 
( मयद्‌-लोप ); बदर्या फलम्‌ = बादर { अण्‌ ), अश्वत्थस्य फकम्‌ 
ञान्धत्थम्‌ ( अण्‌ )› व्यग्रोधस्य फलय = नैयग्रोधम्‌ (अण्‌ }। 

ह्यो गोदोहात्‌ उद्भवति-हैयङ्गवीनम्‌ (खन्‌); अद्य शो वा वटके 
अचश्चीनो वियोगः; अच श्वो वा प्रसविष्यते या सा--अदन्धीना (ख) 
गौः; पन्थानं गच्छति यः स पथिकः ( ष्कन्‌ ); पन्थानं नित्यं गच्छति 
पान्थः ( ण ); साक्षात्‌ दृष्टवान्‌ साक्षी ( इनि ); वृद्धया जीवत्ति. 
वाकः ( ठक्‌ ); अमुष्मिन्‌ ( परलोके ) हितम्‌ ~ आमूष्मिकम्‌ 
( ठक्‌ ) अमुष्य ( मृतस्य } पृ्रः-=ञामुष्यायणः ( फक्‌ ); पुनः पुनर- 
नुष्ठानं सङ्घटनं वा = पौनःपुन्यम्‌ ( ष्यव्‌ )- ये सव निपातन से सिद्ध 
होतेहं। ` 

फरबोधक प्रातिपदिक के परवर्ती प्रत्यय्‌" का लेप हो जातादहै। 
यथा ---ब्रीहीणां फलानि =ज्रीहयः; यवानां फलानि यवाः; माषाणां 
फलानि =माषाः। | ` ` ~ 

जम्ब शब्द क परवर्ती प्रत्यय का विकल्प से रोपः होता है। 
यथा ---जम्ब्वाः फलम्‌ जम्बूः, जाम्बवम्‌ ( अण्‌ } । 

हरीतक्याः फलम्‌ = हरीतकी; दराक्षायाः फल्‌ द्राक्षा; चेफालि- 
कायाः पुष्पम्‌ शेफालिका; मल्लिकायाः पृष्पम्=मल्लिका । इसी 
प्रकार मालती, जाती, केतकी, माधवी, नवमल्लिका, यथी ३ । 

तद्धित प्रत्यय होने पर प्रातिपदिक के अन्तःस्थित नकार कालोप 
 ही* जाता है । यथा :--अग्िसममणोऽपत्यम्‌ जाग्नि: ( इन्‌ ); 
उड्लोम्नोऽपत्यम्‌ = ओौड्लोमिः ( इन्‌ ); राज्ञां समूहः राजकम्‌ 
( वृल्‌ ); हस्तिनां समूहः हास्तिकम्‌ (ठक्‌); पन्थानं गच्छतिनपथिकः 
(स्च); सवकर्मसु कुशकः == सवैकर्मीणः ( ख ); नानैव ~ नामधेयम्‌ 


श । . भ 























१.फलेख्क्‌। २. जम्ब्वा वा। 
३. हरीतक्यादिभ्यश्च । ४. नस्तद्धिते । 
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( धेय ); दयोरह्लोभेवः =-दरचहीनः ( ख ); साम वेत्ति अधीते वा- 
सामकः ( वनु ); आत्मनः इदस्‌ = आत्मीयय्‌ ( छण्‌ } । 

अण्‌ प्रत्यय होने पर अन्‌ भागान्त प्रातिपदिक के नकारका लोप 
नहीं होता" । यथा :-यूनो भावः यौवनम्‌; मघोनः इदम्‌=माघवनम्‌ 
लुनां समूहः रं पवंणि क्रियते दीयते वा= पाव॑णस्‌; सामनि 
कुशलः = सामनः; सुत्वनः इद्‌ = सौत्वनसु; यज्वनोऽपत्यभरयाज्वनं 
चम॑णा परिवृततः=चामंणः; कर्मस्य शीठम्‌ः=का्मणः, भस्मनो विकारः 
भास्मनः । 

तद्धित काय परे होने पर अत्‌ भाभान्त प्रातिपदिक के नकार का 
लोप. नहीं होता । यथा :-सामनि साधुः सामन्यः; ब्रह्माणि साधुः = 
ब्रह्मण्यः; अध्वनि साधुः अध्वन्यः; राजनि साधुः राजन्यः; कर्मणे 

भवतिनकमंण्यः; मूध्नि भवः मूधेन्यः । कमं वा भाव अथं मै नकार 

कालोपहोजाताहै। यथा ---राज्ञो भावः कर्मं वा न्=राज्यम्‌ ( यत्‌) 


` ख प्रत्यय होने पर अध्वनु, आत्मन्‌ इन दो प्रातिपदिकों के नकार 
का रोप नहीं होता । यथा :--अध्वनि साधुः = अध्वनीनः; आत्मने 
हितम्‌ = आत्मनीनम्‌ 


अपत्यार्थं विहित अण्‌ प्रत्यय परे होने पर मन्‌ भागान्त प्रातिपदिकं 
के नकार काखोपः होता है । यथा :--सुनाम्नोऽपत्यस्‌--सौनामः; 
दुनास्नोऽपत्यम्‌ = दौर्नामः; कृतनाम्नोऽपत्यम्‌ = का्तंनामः । वर्मन्‌ शब्द 
मे रोप नहीं होता । यथा --चन््रव्मणः अपत्यम्‌ = चान्द्रवम्म॑णः | 


हितनामन्‌ इस प्रातिपदिक के नकार का विकल्प से लोप" होता 
हे । यथा--हितनाम्नोऽपत्यम्‌ = हैतनामः; हैतनामनः। ` 
` विकाराथे विहित अण्‌ प्रत्यय परे होने पर हेमन्‌ भौर अरमत्‌ इन 


"~ 


















































१.अब्‌। छ १, ये चाभावकर्मणोः 1 
३. अात्माध्वानौखे। ४. न मपूर्वोऽपत्येऽवर्मणः । 
५. वा हितनाम्नः । क क 
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दो प्रातिपदिकों के नकारका रोप होजाताहै। यथा :-हेम्नो 
विकार हैमः, अद्मनो विकारः =आहमः | 

कोष अथं चंच चाब्दकेनकारका लोपः होता है! यथा :- 
चर्मणो विकारः ==चामेः (अण्‌ ) कोषः | 

जाति भिन्न अथं भें ब्रह्मन्‌ शब्दके नकार कारोपऽ होता है! 
यथा-- ब्रह्मास्य देवता ब्राह्मम्‌ (अण्‌ ) अस्वम्‌, ब्राह्म हविः, ब्राह्मी 
ओषधिः; ब्रह्म उपास्ते =त्राह्यः; ब्रह्मण इयम्‌ ब्राह्मी तनुः । जाति 
 अथंमें ब्रह्मन्‌ शब्दके नकारका लोप नहीं होता । यथा: -ब्ह्यणोऽ- 

पत्यम्‌ =ब्राह्मणः। ॑ | 





` अम्‌ प्रत्यय होने पर इन्‌ भागान्त प्रातिपदिक के नकार का रोपर 

नहीं होता । यथा :-- बलिनः इदस्‌- वालिनम्‌; हस्तिनः इदम्‌ = हस्ति- 
नम्‌; मेधाविनः इदम्‌ = यैघाविनम्‌; खग्विणः इदम्‌ -साग्विणस्‌ । 
अपत्य अथ॑में रोप होता है । यथा :--मेधाविनोऽपत्यम्‌ -मैधावः; 
मायाविनोऽपत्यम्‌ ==मायावः । गाधिन्‌ आदि मे नहीं होता । यथा :-- 
गाथिनोऽपत्यम्‌ गाथिनः; केदिनोऽपत्यम्‌ =कैरिनः। इन्‌ के संयुक्त 
वणं से मिलित होने पर नहीं हेता! यथा --सखग्विणोऽपत्यय्‌ = 
 साभ्विण; तपस्विनोऽपत्यम्‌ = तापस्विनः; चक्िणोऽपत्यम्‌ = चाक्रिणः । 


भावाथंक भ्रत्यय ` | 
 - तस्य भावः' इस अथं में प्रातिपदिक के उत्तर त्व ओर तल 
मत्यय होते हैँ । ह्ितीयमेल्‌ इत्‌ होनेसेत शेष रहता है । त्व प्रत्य- 
यान्त शाब्द नपुंसकलिङ्ग ओर त्‌ प्रत्ययान्त शब्द स्व्रीलिद्ध होते है. 
यथा--प्रभोभावः = प्रभुत्वम्‌, प्रभृता; भी रोर्भावः= भीरत्वस, भीरुता; 
मनुष्यस्य भावः = मनुष्यत्वम्‌, मनुष्यता; अमरस्य भावः--अमरत्वस्‌, 
अमरता; परशोर्भावः = पञयुत्वस्‌, पुता; शयुरस्य भावः-दुरत्वस्‌, 



































१. हेमाद्सनोधिकारे। २. चर्मणः कोष उपर्ख्यानम्‌ । 
३. ब्राह्योऽजातौ । = - ४. इनण्यतपत्ये | | 
५. तस्य भावस्त्वतलौ ! ` र 
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शूरता; चपलस्य भावः == चपकत्वम्‌, चपकता; नास्तिकस्य भावः 
तास्तिकत्वस्‌, नास्तिकता; अक्सस्य भावः अरुसत्वम्‌, अर्सता;. 
अन्धस्य भावः--अन्धत्वम्‌, अन्धता; मुखंस्य भावः = मूखंत्वस्‌, मुखता 
मूकस्य भावः = मूकत्वम्‌, मूकता; राज्ञो भावः राजत्वम्‌, राजत्ता 
यनो भावः = युवत्वम्‌ यवता; न्यूनस्य भावः -न्यूुनत्वम्‌, न्यूनता 

तस्य भावः' इस अर्थं सें पृथु आदि प्रातिपदिक के उत्तर विकल्प 
से इमनिच्‌ प्रत्यय होताहै) इञौरच इत्‌ संज्ञक होने पर इमन्‌ 
वचता है । पक्षमेत्व ओर तल्‌ होते हैँ। इमन्‌ प्रत्ययान्त शब्द 
पुत्लि्क होते हैँ । यथा पृथोर्भावः प्रथिमा, पृथुत्वम्‌ पृथुता; 
नीलस्य भावः नीलिमा, नीकुत्वम्‌, नीरुता; पीतस्य भावःन्पीतिमा, 
पीतत्वम्‌, पीतता; रक्तस्य भावः रक्तिमा, रक्तत्वम्‌, रक्तता; शुक्छस्य 
भावः-लुक्लिमा, शुक्छत्वम्‌, बयुक्छता; उष्णस्य भावः=उष्णिमा, उष्ण- 
त्वम्‌; उष्णता; जडस्य भाव जडिमा, अडउत्वय्‌, जडता; पद्युरस्य 
भावः =मधुरिमा, मधुरत्वम्‌, मधुरता; शीतस्य भावः = शीतिमा, 
रीतत्वम्‌, शीतता; प्रियस्य भावः=प्रेमा, प्रियत्वम्‌, त्रियता; गुरोर्भावः 
गरिमा, गुरुत्वम्‌, गुरुता; स्वस्य भावःनहसिमा, ह्रस्वत्वम्‌, स्वता; 
दीर्घस्य भावःद्राधिमा, दीर्घत्वम्‌, दीर्घता; बहोर्भावः = भूमा, बहू- 
त्वम्‌, बहुता; क्षुद्रस्य भावः=क्षोदिमा, क्षुद्रत्वम्‌, क्षुद्रता । | 

इमनिच्‌ प्रत्यय होने पर शब्द के अन्तःस्थित टि भाग कालोप्र 
हो जाता है। यथा --रुघोर्भावः=रुधिमा, रघुत्वम्‌, रुघृता; अणो- 
 भविः-अणिमा, अणत्वम्‌, अणुता; स्वादोरभावः=स्वादिमा, स्वाषुत्वम्‌, 
स्वादुता; पटोर्भावः =पटिमा, पट्‌त्वस्‌, पटुता; ऋजोर्भाव = ऋजिमा, 
 ऋजुत्वम्‌, ऋजुता; महतो भावः = महिमा, महत्वम्‌, महत्ता । 


इमनिच्‌ प्रत्यय होने पर पृथु, मृदु, दृढ, कृश, भल, परिवृढ, इन 
| सभी शब्दोकेऋके स्थान रभ्होताहै। यथा- पृथोर्भावः प्रथिमा 
~ पृथुत्वम्‌, पृथुता; मृदो्भावः = म्रदिमा, मृदुत्वम्‌, मृदुता; दृढस्य भावः 


१. पृथ्वादिभ्य इमनिज्‌ वा । र२.टेः। ३. र ऋतो हलादेरेषोः ! 
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द्रि, दुढ्त्वर्‌, दृढता; कजञस्य भावः =क्रशिमा, कृशत्वम्‌, कशता 
चरस्य चाव. --च्रसमाः चृशत्वयु, भुजलता; परिवृढस्य भावः 
परिव्रहिमा, परिवृढठत्वसम्‌, परिवहता ! 

क्रिया आदि के साम्य होने पर प्रातिपदिक के उत्तर वति? प्रत्यय 
होता हं। इ इत्‌ हौनेते वतु शेष रहता है । यथा--चन्द्रः इव मखम्‌ = 
चन्द्रवन्युदमु; हिमभिव शीतलम्‌ = हिमवच्छीतलय्‌ समुद्र इव गम्भीर 
=समुद्रवदु गम्भीरः; पवेत इव उन्नतःतपवैतवदुच्ततः; ब्राह्मण इवाधीते= 

ह्यणवदधीते; क्षत्रिय इव बुध्यते =क्षत्रियवद्‌ युध्यते; पितरमिव 

पुजयति = पितरृवत्पूजयल्युपाध्यायन्‌; पुत्रमिव स्निह्यति पुत्रवत्‌ स्ति- 
ह्यति रिष्यस्‌; गृहै इव वसति=गृहुवद्‌ वसति वने; शय्याथामिव चेते 
ाय्यावच्छेते भूतले; देवदत्तस्येव भवनय्‌ =देवदत्तवद भवनम्‌ यज्ञ- 
दत्तस्य; रामस्यैव पित्रृभक्तिः = रामवत्‌ पितृभक्ति्भैरतस्य; राजेव 
राजवत्‌; आत्मेव आत्मवत्‌ । 

तिन वित्तः" इस अथं में प्रातिपदिक के उत्तर चञ्चप्‌ ओर्‌ चणप्‌ 
प्रत्यय होते है । यथा :--अर्थेन वित्तः ( प्रसिद्धः ) = अर्थचुञ्चः, 
अथंचणः; विद्यया वित्तः = विद्याचुञ्चुः, विद्याचणः; ज्ञानेन वित्तः- 
जलानचुल्चुः, ज्ञानचणः; मायया वित्तः==मायाच्‌ञ्च्‌ः, मायाचण 
अस्त्रेण वित्तः ==अस्व्रचुञ्चुः; अस््रचणः; कर्मणा वित्तः कर्मच्‌ञ्च्‌ 
कमंचणः । 
` तत्‌ अस्य सञ्जातम्‌" इस अथे में प्रातिपद्कि के उत्तर इतच्‌ 
प्रत्यय होता है । यथा -- तारका अस्य सञ्जाताः तारकितं नभः; 
पत्टवा अस्य सञ्जाताः = पल्छवितः तरः; फलानि अस्य सञ्जातानि 
== फलितो वृक्षः; पुष्पाण्यस्याः सञ्जातानि =पुषिता क्ताः; तरङ्खा 
अस्याः सञ्जाताः = तरङ्किता नदी; उत्कण्ठा अस्य सञ्जाता उत्क- 
ण्ठितं मनः; अन्धकारमस्य सञ्जातम्‌ =अन्धकारितं जगत्‌, कलङ्को 
ऽस्याः सञ्जातः = कलङ्किता तनुः; कदंमोऽस्य सञ्जातः = कदमित 










































































१. तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः ¦ २. तेन वित्तश्चुञ्चुप्बणपौ । 
३. तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ | 
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पन्थाः; पुलकान्यस्य सञ्जातानि = पुरुकितं शरीर; अङ्कुर अध्य 
सञ्जातम्‌ = अङ्कुरितं धान्यम्‌; व्याधिरस्य सञ्जातः = व्याधितो 
मनुष्यः । इसी प्रकार मञ्जरी -मञ्जरितः, स्तवकः = स्तबकित 
किसलयः = किसलयितः;. मुकुलः = युक्तः; कुवलयम्‌ = कूवलयित्‌ 
कोरकः-=कोरकितः; निद्रा = निद्रितः; मुद्रा =मुद्वितः; बुभुक्षा =वुभ्‌- 
कितः; पिपासा पिपासितः; सुखम्‌ = घुखितः; दुःखम्‌ =-द्ःखितः; 
त्रणसुत्रणितः; हषः हर्षितः; तिलकर्‌ = तिलकितः; गवः वितः; 
क्षुध्‌ वा क्षुघा = क्षुधितः; सीमन्तः--सीमन्तितः; ज्वरः-ज्वरितः; 
रोगः रोभितः; रोमशः रोमाखितः; पण्डा = पण्डितः; कज्जलम्‌ 
कज्जल्ितः; तृषा = तृषितः; कल्खोलः = कल्लोलित; शवलः = शैव- 
कलितः; कन्दलः-कन्दलितः; विस्बः=-विम्बितः; प्रतिविम्बः=प्रति- 
विस्वितः; मूर्च्छा मुच्छितः; दीक्षा--दीक्षित 

| प{रमाणवाचक््‌ प्रत्यय 


परिमाण अथं मे प्रातिपदिक के उत्तर द्रयसनच्‌, मात्रच्‌ ओर दध्नच्‌ 
प्रत्यय होतेह ।च्‌ इत होने से हयस, माच ओर दघ्न शेष रहते है । 
यया. ~- हस्तः प्रमाणमस्यनहस्तहयसयु, हस्तमात्रम्‌, हस्तदघ्नम्‌; जानुः 
प्रसाणमस्य = जाचृह्यसम्‌, जानुमात्रम्‌, जानुदघ्नसु; ऊरः प्रमाणमस्य 
ऊॐरुदयसम्‌, ॐरमात्रमः ॐरद्त्त्स्‌; वित्त {स्तः प्रमाणसस्य=1कवेत स्ति- 
दयसम्‌, वितस्तिमाचम्‌, वितस्तिदघ्नसू; तालः प्रमाणमस्य == तार्द्रय- 
सस्‌, तारसात्र्‌, तालदध्नम्‌; गजः प्रमाणसस्यगजटदयसस्‌, गजमात्रम्‌, 
गजदघ्नस्‌ | ` 
परिमाण अथं मे यद्‌, तद्‌, एतद्‌, इन तीन प्रात्तिपदिकों के उत्तर 
वतुप्‌ होताहैउ,प्‌ इत्‌ होने से वत्‌ शेष रहता है । | 
वतुप्‌ होने पर यदु, तद्‌, एतद्‌, इनके द्‌ के स्थान में आ्होतादहै। 
यथा --यत्‌ परिमाणमस्यन=याव वानु; तत्‌ परिमाणमस्य तावान; एतत्‌ 
परिमाणमस्य = एतावान्‌ । 1 हि 

























































































१. प्रमाणे द्यसजूदध्नलूमात्रचः । २. यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ । 
३. आ सवेनाम्नः । 
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किम्‌ ओर इदस शब्द कै उत्तर वतुप्‌ होने पर वतुप्‌ प्रव्ययके व 
के स्थानमेव (इय) होता? है! यथा :-क्रिपरिमाममस्य=किय तु; 
इदं परिमाणमस्य = इयान्‌ 

सख्या-पारसाण वोध्य होने पर किय्‌ शब्द के उत्तर उति होता 

ड इत्‌ होने से अतिशञेव रहता है! यथा -- का संख्या परिमाण- 
मस्य कति; इसी प्रकार यति, तद्ति-ये चब्द सदा बहव्चन लेते 














अवथददा श्य उश्थथ्‌ 


जव््व जयन्‌ संख्यावाचक प्रातिपदिक के उत्तर तयप्‌ ऽ होता हे । 
प्‌ इत्‌ होने सेतय शेष रहता है । यथा :--- चत्वा सेऽवयदा अस्य चतुष्ट- 
यय; तच अवयवा अत्य =पचतयम्‌; शतयवयवा अस्य राततसम्‌; 
 सहखमवयवा अस्य = सहृखतयस्‌ 


अवयव अथ॑मेद्िञौरत्रि इन दो प्रातिपादिक के उत्तर विकल्प 
से अयच्‌"होताहै।च्‌ इत्‌ होने से अय हेष रहता हे । पश्च मे तयच्‌ 
प्रत्यय होता है यथा-द्रौ अवयवौ अस्य द्वयम्‌, द्वितयम्‌; चयोऽवयवां 
अस्य त्रयस्‌, त्रितयस्‌ । ` 

अवयव अथं मे उभ' इस प्रातिपदिक के उत्तर नित्य अयच" हेता 
है यथा --उभौ अवयवौ अस्यउभयस्‌ । 


तत्‌ अस्मिन्‌ अधिकम्‌" इस अथं में दरान्‌ भागान्त प्रातिपदिक के 
उत्तर ड' होताहै। इद्‌ होनेसेअ देष रहताष् है! यथा:-- 
एकादश अधिका अस्मिन्‌ = एकादङं शतस; इसी प्रकार द्वादशं शतम्‌; 
चतुद॑शं शतम्‌ । 

तत्‌ अस्मिन्‌ अधिक्‌" इस अर्थं में शत्‌ भागान्त ओौर विदाति शब्द 
के उत्तर ड° होता है । यथा :- त्रिशत्‌ अधिका अस्मिर-त्रियं चतस; 












































१. किमिदभ्यांवोषः। २. किमः संल्यापरिमाणे उति च 
३. संख्याया अवयवे तयप्‌ । ४. द्वित्रिभ्यां तयस्यायज वा ! ` 
५. उभादुदात्तो नित्यम्‌ । ६. तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताद्‌ डः । ` 


७. शदन्तविशतेश्च । 
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इसी प्रकार चत्वारिं शतयु; पश्चपनच्वाशं रातय; विदातिरधिका 
अस्मिन्‌ विश्षं चतम्‌; इसी प्रकार एकविं शतस । 
एुरणःददक्‌ ए्व्ययं 
पूरण अथं मे संख्यावाचक प्रातिपदिक के उत्तर उट्‌! होताहै। इ 


ओरदट्‌ इद्‌ हीने सेअ रेष रहता है। यथा--एकादशानां पूरणः= 
एकादशः; इसी प्रकार द्वादशः; चयोदशः, चतुदेलञः इत्यादि 

















पूरण अथे में नकारान्त संख्यावाचक प्रातिपदिक के उत्तर मट्‌ 
होताहै।ट इत्‌ होनेसेम देष रहता है। यथा-पच्चानां पुरणः = 
पच्चमः; सप्तानां पूरणः=सप्तसः; अष्टानां पूरणः अष्टमः; नवानां 
पूरणः नवमः, दजश्ञानां पूरणः दशमः । संल्यावाचक अन्य शब्द पूवं 
मे होने पर नहीं होता । यथा-- एकादशानां पूरणः == एकादशः; इसी 
प्रकार द्वादशः; चयोदश्लः | 
पूरण अथं मे षष्‌, कति कतिपय ओर चतुर इन चार प्रातिपदिकों 
के उत्तर थट्‌ प्रत्ययञ्होताहै।ट्‌ इत्‌ होनेसे थ शेष रहता है । यथा ~ 
चतुर्णां पुरणः = चतुथः; षण्णां पुरणः=षष्ठः; कतीनां पूरणः = कतिथः । 
प्रण अथं मेदि शब्द के उत्तर तीय होता है। यथा-द्रयोः 
पुरणः = द्वितीयः । | 
पूरण अथंमें तृतीय, तुय्ये ओर तुरीयये तीन शब्द निपातन^से 
सिद्ध होते है । यथा - त्रयाणां पूरणः = तृतीयः; चतुर्णां पुरणः=तुयैः, 
तुरीयः। 
पूरण अथेमे विरति आदि संख्यावाचक प्रातिपदिक के उत्तर विकल्प 
. से तमट्‌ प्रत्यय होताहै।ट्‌ इत्‌ होनेसेतम शेष रहताहै। पक्ष मे 























उद्‌ प्रत्यय होता है । यथा --विसतेः पुरणः = विशतितमः, विं ` शः! इस 


4. तस्य पूरणे उद्‌ । २. नान्तादसंख्यदिमेद्‌। ` 
३. षट्कतिकतिपयचतुरां थक्‌ । = ४. देस्तीयः! 


` दृतीयतुयेतुरीयाः । ६. विशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌ । 
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प्रकार एकविंशतितमः, एकविशः; द्वाविचतितमः, द्ाविद्ः; चिरत्तमः, 
त्रंशः; चत्वा{रशत्तमः, चत्वारिलः; पच्वाचत्तमः, पच्चाशः । 

दात आदि प्रातिपदिक के उत्तर निय तमट्‌ होता है! यथा :-- 
रतस्य कर्वः रततमः; सहस्य पूरणः =सह्तमः; अयुतस्य 
पुरणः अयुततमः; मास्ततमः; अद्धंमाक्ततमः; संवत्सरतमः । 

षष्टि आदि संहयावाचक प्रातिपदिक के उत्तर नित्य तम ट्‌ होता 
है । यथा :-षष्डे पुरणः ==षष्टितमः; इसी प्रकार सप्ततितमः; अलीति- 
तमः; नवतितमः । संब्यावाचक्‌ से अन्य दाब्द पृवमे होने पर नहीं 
होता । यथा -एकषष्टेः प्रण: = एकष ष्टितमः; एकषष्टः; द्िबष्टेः 
पूरणः = द्विषष्टितमः; द्विषष्टः | 


























पूरण अथं में बहु, पुग, गण, संव इन चार प्रातिपदिकं के उत्तर 
तिथुक्‌ होता हि। उक्‌ इतु होने से तिथ्‌ शेष रहता है । था : -वहूनां 
पूरणः = वहुतियः; पुगानां पुरणः तपुगतियः; गणानां पूरणः गणतिथः; 
सङ्घानां पुरणः सङ्कतिथः । 
` पूरण अथंमेंवतु प्रत्ययान्त प्रातिपदिक के उत्तर इथुक्‌ प्रत्यय” 
होतादहै। उक्‌ इत्‌ होने से इथ्‌ शेष रहता है । यथा : -यावतां पुरणः= 
यावतिथः । इसी प्रकार तावतिथः; कियतियः; इयतिथः; एतावतिथः । 
" अस्त्यथं के प्रत्यय 


"तदु अस्य अस्ति" तद्‌ अस्मिन्‌ अस्ति' इन दो अर्थो में प्रातिपदिक 
के उत्तर मतुप्‌^होतादहै।उ,प्‌, इत्‌ होने से मत्‌ शेष रहता है । 
यथा :-मतिरस्यारस्ति = मतिमान्‌; श्री रस्यास्ति श्रीमान्‌; अंशवोऽस्य 
सन्ति अंशुमान; पिता अस्यास्तित्यितरमानु; धनुरस्यास्ति-धनुष्मानुः 


























 वपुरस्यास्तिवपुष्मानचु; अभ्निरस्मिन्नस्ति =अग्निमानु; वायुरस्मि- 


१. नित्यं शतादिमासाद्धंमाससंवत्सराच्च । | | 
२. षष्टचदेश्वासंस्यादेः। ३. वहुपुमगणसंघस्य तिथुक्‌ ¦ 
४. वतोरिथुक्‌ । . ५. तदस्यास््यस्मिन्िति। 
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न्रस्तिवायुमाव्‌; नचोऽस्मिन्‌ सन्ति नदीमान्‌ देशः; गावोऽस्यां 
सन्ति गोमती दाख ¦ 

मकारान्त, अवर्णन्ति, मकारोपध ओर अवर्णोपिध प्रातिपदिक के 
उत्तर विहित मतुप्‌ के स्थानमेव, होजाताहै। यथा :-किमस्थास्ति 
== किवान्‌; ज्ञानमस्यास्ति = ज्ञानवान्‌; धनमस्यास्ति=घनवान्‌; बल- 
मस्यास्ति बलवान्‌; विद्या अस्यास्ति विद्यावान्‌; दया अस्यास्ति 
दयावान्‌; क्षमा अस्यास्ति क्षमावान्‌; आत्मा अस्यास्ति आत्मवान्‌; 
भाः अस्यास्ति = भास्वान्‌; लक्ष्मी रस्यास्ति = लक्ष्मीवान्‌; शमी अस्मि. 
चस्ति = समीवात्‌ । 


यव आदि प्रातिपदिक के उत्तर विहित मतपकेमके स्थानमेव 
नहीं होता । यथा-यवमान्‌; दराक्षामानु; गरुत्मान्‌; हरित्माच्‌; ककुद्ात्‌, 
ऊर्मिमत्‌; भूमिमान्‌; कमिमान्‌ । 

प्रातिपदिक के अन्त में प्रथम, हितीय ओर चतुर्थं वग हो तो उनके 
उत्तर विहित मतुप्‌ केमकेस्थानमेच व होतादहै। यथा :-- तडित्‌ 
अस्मिन्नस्ति=तडित्‌वान्‌, वियुत अस्मिन्नस्ति=विदयुतवान्‌ । 






































मतुप्‌ प्रत्यय होने पर एवं संज्ञा का बोध हयेने पर उदन्वत्‌ आदि 
शब्द निपातन से सिद्ध होते हैँ ! यथा :-उदकम्‌ अस्मिन्नस्ति~उदन्वान्‌ 
समुद्रः; अन्यत्र उदकवान्‌; राजा अस्मिच्चस्ति~ राजन्वान्‌ ( शोभन- 
राजयुक्तो देशः ); अन्यत्र राजवान्‌; चमं अस्यामस्ति = चर्मण्वती ताम 
नदी; अन्यत्र चमवती; अस्थि अस्मिच्नस्ति=अष्टीवान्‌ (जान्‌र्सन्धिः) 
अन्यत्र अस्थिवान्‌; चक्रमस्यास्ति = चक्रीवान्‌ राजा; अन्यच चक्रवान्‌; 
कक्ष्या अस्यास्ति = कक्षीवान्‌ नाम महर्षिः; अन्यत्र कक्ष्यावान्‌; क्वण- 
मस्मि्वस्ति = रुमण्वान्‌ नाम पर्वतः; अन्यत्र लवणवान्‌ । | 

कुमुद, नड, वेतस, इन तीन प्रातिपदिकों के उत्तर इमतुप्‌ होता 
है।ड्‌,उ,प्‌ इत्‌ होने से मत्‌ शेष रहता है । यथा ---कुमुदान्यस्मिन्‌ 












































१. मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः।! २. यः । ध 
३. उदन्वादयः संज्ञायाम्‌ । _ ` ४. करमुद-नड-वेतसेम्यो इमतुप्‌ | 
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सन्ति कुमुद्वान्‌; नडान्यस्मिन्‌ सन्ति नडवान्‌; वेतसान्यस्मिन्‌ 
सन्ति. वेतस्वान्‌; महिषा अस्मिन्‌ सन्ति = मरहिष्मान्‌ देशः । 
अस्‌भागान्त, माया, मेधा, खज्‌ इन सब प्रातिपदिकों क उत्तर 
विकल्पे विनि" होतादहै। इ इत्‌ होने से विन्‌ शेष रहता है । पक्ष 
मे मतुप्‌ होता है यथा :--यज्ोऽस्यास्तियशस्वी, यरास्वात्‌; तेजोऽस्या- 
स्ति = तेजस्वी, तेजस्वान्‌; पयोऽस्यामस्ति पयस्विनी नदी, पयस्विनी 
वैनः; मायासस्यास्ति = मायावी, मायावानु; मेधा अस्यास्ति मेधावी, 
मेधावान्‌; खक्‌ अस्यास्ति =खग्वी, स्ग्वानु तापसः । ॥ि 
एकाधिक स्वरविश्षिष्ट अवर्णान्ति प्रातिपदिक के उत्तर विकल्प से 
इनि" होता हे) इ इत्‌ होने से इन्‌ शेष रहता है । पश्च मे यथासम्भवं 
मतुप्‌ वा विनि मरत्यय होते हैँ । वथा :-ज्ञानमस्यास्ति ज्ञानी, ज्ञान- 
वानु; बरमस्यास्ति वली, बलवान्‌; धनमस्यास्ति--धनी, घनवानुः; 
शिखा अस्यास्ति--शिखी, सिखावाचु; चूडा अस्यास्ति = चूडी, चूडा- 
वाच्‌; माया अस्यास्ति = मायी, मायावी; साहसम्‌ अस्यास्ति=साहसी, 
साहुसवानु; विवेकोऽस्यास्ति = विवेकी, विवेकवान्‌; उत्साहोऽस्यास्ति= 
उत्साही, उत्साह्वानुः सुखम्‌ अस्यास्ति = सुखी, सुखवान्‌; दुःखमस्या- 
स्ति दुःखी दुःखवानु; प्रणयोऽस्यास्ति = प्रणयी, प्रणयवानु; इच्छ 
मस्यास्ति = ङृच्छी, छच्छवान्‌; सहखमस्यास्ति सही, सहुखवात्‌ । 
जातिबोघ होने पर हस्त ओर कर, इन दो प्रातिपदिकों क उत्तर 
नित्य इनिः होता है । यथा :-हस्तोऽस्यास्ति = हस्ती गजः ; करोऽस्या- ` 
स्ति करौ गजः । अन्यत्र हृस्तोऽस्यास्ति = हस्तवाप्‌ पुरुषः । 
ब्रह्मचारी बोध होने पर वणं शब्द के उत्तर नित्य इनि” होता है. 
यथा ---वणेः अस्यास्ति वर्णी बरह्यचारी; अन्यत्र वणेवान्‌ | 
_ स्थान बोध होने पर पुष्कर आदि प्रातिपदिक के उत्तर नित्य इनि ` 
































१. अस्‌-माया-मेधा-स्जो विनिरवां । २. इन्‌ वा नैकस्वरादवर्णातु । `` 
३. हस्तकराभ्यां जातौ | ५. वर्णाद्‌ बरह्मचारिणि। ` 
५. पुष्करादिभ्यो देहे। ` ४ 
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होता है । यथा--पुष्कराण्यस्यां सन्तित्तपृष्करिणी दधिका; पद्मा- 
त्यस्यां सन्ति = पनी; इसी प्रकार उत्पलिनी; पङ्कुजिनी; सरोजिनी; 
सयोरुहिणी; अरविन्दिनी; अम्भोजिनी; अब्जिनी; कमलिनी; कुमु- 


दिनी; कंरविणी; बिसिनी; मृणालिनी; तमाछिनी; नलिनी; तरङ्किणी; 
कल्लोलिनी; तटिनी; प्रवाहणी । ` 


याचना बोघ होने पर अथं शब्द से उत्तर नित्य इनि होता है। 
यथा :- अर्थोऽ्स्यास्ति = अर्थी याचकः । अन्यत्र अथ॑वान्‌ । 


अथं शब्द प्रातिपदिक के अन्तमें होने पर इनिद्होता है । यथा: 
विद्यारूपोऽथैः प्रयोजनमस्यास्ति = वियार्थी; इसी प्रकार धनार्थी; 
धान्यार्थी; हिरण्यार्थी; गुरुदक्षिणार्थी । | 

आकारान्त प्राण्यक्षवाचक शब्द के उत्तर एवं सिध्म (चमं रोग 
विह्ञेष ) आदि शब्द के उत्तर विकल्प से कच्‌ प्रत्यय होता है। च 
इत्‌ होने से छ रोष रहता है । यथा :- चूडा अस्यास्ति = चूडालः; रिराः 
अस्यस न्ति शि र{दख:; जु अस्यास्ति-जङ्काख क णिका अस्या स्ति= 
कृणिकालः; सिध्मम्‌ अस्यास्ति = सिध्मकः; मांसमस्यास्ति मांसलः; 
श्रीरस्यास्ति श्रीकः; पक्ष्मास्यास्ति = पक्ष्मरः; स्तेहऽस्यास्ति = 
स्नेहलः; शीतो गुणोऽस्यास्ति शीतलः; इसी प्रकार पिद्कलः; पृथुलः; 
मृदुलः; मञ्जुलः; मण्डलः; चदटुलः; कपिः; ग्रन्थिकः; कुशलः; पांसुलः; 
 इलेष्मरः; पेशलः; कुण्डलः; अंसलः; वत्सः । पक्ष मे मतुप्‌ प्रत्यय 
होता है। | 
फेन जब्द के उत्तर विकल्प में कच्‌ ओौर इच्‌" होते हैँ ! यथा :- 
` फेनोऽस्मिन्नस्ति-फनलः, फेनिलः । पक्ष मे = फेनवान्‌ । 


अस्ति अथं मे लोमन्‌ आदि शब्दों के उत्तर श प्रत्यय पामन 
आदि शब्दो के उत्तर न ओर पिच्छ आदि शब्दों के उत्तर इलच्‌ 
























































१. अर्थाच्चासन्निहिते । २. तदन्ताच्च । 
प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌, सिध्मादिभ्यश्च । त 
४. फेनादिलच्च । ५. खोभादिपामादिपिच्छादिभ्यः रनेकचः । 
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्रत्यय होता ह । यथा :- लोमान्यस्य सन्ति लोमयः; इधी प्रकार 
रोमशः, गिरिः; ककंशः; कपिः; पाम अस्यास्ति = पामनः; इसी 
भकार -रलेष्मणः; हैमनः; वलिनः; पिच्छम्‌ अस्यास्ति = पिच्छिलः; 
इसी प्रकार पङ्किलः तुन्दमस्यास्ति =तुन्दिलः ¦ 

दन्त राब्द के उत्तर उन्नत अर्थंका वौघ होने पर उरच्‌ प्रत्ययर 
होता है । यथा -- उन्नता दन्ताः सन्त्यस्य ~ दन्तुरः । 

ऊष, शुषि, मुष्क ओर मधु शब्दों से उत्तर प्रातिपादिक मेँ रर 
प्रत्यय होता है । यथा --ऊषरः, जुषिरः, मुष्करः, मधुरः । 

स जादि शब्दों के उत्तर प्रातिपदिकं मेँ र प्रत्यय होता है। 
यथा :- खम्‌ ( महत्‌ कण्ठविवरम्‌ ) अस्यास्ति खरः ( गदंभः }, 
मृखमस्यास्ति मुखरः, इसी प्रकार नखरः, कुञ्जरः, नगरम्‌, पाण्डुरः, 
पायुरः वा पांसुलः | 

नड, शाद इन दौ शब्दों के उत्तर प्रातिपदिक सें डवरच्‌* प्रत्यय 
होतादहै। डच्‌ इत्‌ होने से वल शेष रहता है । यथा :- नडा अस्मिन्‌ 
सन्ति = नड्वलः; शादा अस्मिन्‌ सन्ति = लाद्रलः । 

रजः आदि शब्दों के उत्तर प्रातिपदिक में वलच्‌ प्रत्यय^ होता है । 
वरच्‌ प्रत्यय ह्येने पर अन्त्य स्वर दीर्घष्हो जाताहै। यथा: रन 
अस्या अस्ति--रजस्वला; कृषिरस्यास्ति = कृषीवलः, इसी प्रकार _ 
परिषद्वलः, पषदटलः, ऊर्जस्वलः, दन्तावलो हस्ती, सिखावलो मयूरः| 

संज्ञा बोध होने पर केश आदि शब्दो के उत्तर प्रातिपदिक म वर | 
प्रत्यय होता हे । यथा केशाः सन्त्यस्य = केशवः, मणिरस्यास्ति~ 
मणिवः नागविशेषः; अजगः अस्यास्ति-अजगवम्‌ पिनाकः; गाण्डिरस्या- 
स्ति = गाण्डिवम्‌, गाण्डीवम्‌; अणे: अस्यास्ति अर्णवः । | 


 ¶ दन्त उन्नत उरच्‌ । दन्तादुरः । २. उष-बुषि-मुष्क-मघो रः । ` 
३. ख-मुख-नख-कुञ्ज नग-पाण्डु-पासुभ्यश्च । ष त 
४. नड-गादाद्‌ ङ्वख्च्‌ । ५. रजःकृष्यायुतिपरिषदो वलच्‌ । 
द्वके = ७. केशाद्‌ वोऽन्यतरस्याम्‌ । 
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एेश्वयं बोध होने पर स्व शब्द के उत्तर प्रातिपदिक मे आभिनच्‌ 
प्रत्यय, होता है । यथा :-स्वस्‌ देश्चयंस्‌ अस्यास्ति = स्वामी । 


सहन अर्थ स सीत ओर उष्ण शब्दो के उत्तर प्रातिपदिकं में 
आलच्‌ प्रत्ययहोतार्है। यथा --लीतं न सहते-शीतालुः; उष्णं न 
सहते उष्णाः; ।तम्मन सं हते -तिग्मादुः । . 


रोम वोध्र येने पर वात, अतीसार इन दो प्रातिपदिकं के उत्तर 
दनि प्रत्यय ओर क का आगमः होता है} यथा--वातोऽस्यास्ति = 
वातकी; अतिसारोऽव्याध्ति = अतिसारकी । किन्तु वातं न सहते ~ 
वातुल | | 

तुन्दि, वरि आदि प्रातिपदिकों के उत्तर भ प्रत्यय होता हे। 
वलयोऽस्मिन्‌ सन्ति = बलिभः, तुन्दिमि 

अंस आदि ब्दो के उत्तर प्रातिपदिक मे अच्‌" हता है। च्‌ 
दत्‌ होने से अ शेष रहता है । यथा :--अर्ासि अस्य सन्ति--अश्सः। 
उरोऽस्यास्ति = उरसः; पलितम्‌ अस्यास्तिपक्तिः; जया अस्य 
सन्ति-जटाः, अम्लः गरुणोऽस्यास्ति== अम्लः; अघमस्यास्ति अघः; 
रुवणो रसोऽस्यास्ति = ल्वणः। 

अहम्‌ ओर शुभम्‌ शब्दों के उत्तर प्रातिपदिक में युस्‌ प्रत्यय 
होता है । स्‌ इत्‌ होने सयु शेष रहता है ! यथा :--अहम्‌ अस्यास्ति 
अहुयुः, अहूंकारवानु; शुभम्‌ अस्यास्ति शुभयुः, जुभान्वितः। 
 ज्योस्स्ना आदि शब्द निपातन से सिद्ध होते दँ । यथा --ज्योति- 
-रस्या अस्ति= ज्योत्स्ना; तमोऽस्या अस्तिनतमिला, शङ्गे स्तः अस्य 
 श्युद्किणः; मलमस्यास्ति = मलिनः, मलीमसः; अर्णांसि अस्मिन्‌ सन्ति 
अणवः |: = | | ए 




































































१. स्वामिन्नैख्वये। ९. सौतोष्णतिस्बभ्यस्तन्न सहते। ` 


३. वातातिसाराभ्यां कुक्‌ च । १ ४. तुन्दिवख्विरेभैः । 
५. अज्ञं जादिभ्योऽच्‌ । ६. अहुशुभयोयुंस्‌ । 


७. ज्योत्स्नादयः । 
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वाग्मिन्‌, वाचाल, वाचाट, निपातन से सिद्ध होते है । यथा :-- 
वाचोऽस्य सन्तिन्वागमी; यः कुत्सितं वहु भाषते स=वाचालः, 
वाचाटः! | 

मुरु अथं मे कणं आदि शब्दों के उत्तर प्रातिपदिक में जाहच्‌ 
होता हं । यथा :- कंस्य मूलम्‌ =कर्णंजाहुष्‌; अक्ष्णोः मूलम्‌ = अक्षि- 
जाहय्‌; इसी प्रकार ध्रूजाहम्‌; नखजाहम्‌; केशजाहम्‌; पा दजाहुम्‌; 
"द द्गजाहूय्‌; दन्तजाहूम्‌ | 

मर जथं मे प्च शब्द के उत्तर प्रातिपदिक मे ति हौता है । 
यथा :- पक्षस्य मूलम्‌ = पक्षतिः । 


घरात्र अथे मातृशन्द के उत्तर प्रातिपदिक में डट्‌ ओर पित्र 
शाब्द के उत्तर व्य प्रत्यय होते हं! यथा --मातुर्राता = मातुलः; पितु- 
प्राता = पित्ृव्यः। 


पितर ओर मातृ" अर्थम मातृ, पित्रइनदो प्रातिपदिकों के उत्तर 
डामहच्‌ होताहै । इओौरच्‌ इत्‌ होनेसे आमह्‌ शेष रहता है । यथः :- 
मतुः पिता=मातामहः; पितुः पिता ~ पितामहः; मातुर्माता=मातामहीः 
पितुमा = पितामही | | 

घट ( कुच )‹ अथ मेँ कर्मनु प्रातिपदिक ऊ उत्तर अठच्‌ प्रत्यय 
होता ह! यथा -कमंणि कुशलः कमठः । 

तृतीया विभक्ति कै प्रयोग मे पूवं शब्द से उत्तर प्रातिपदिक भ 
इनि होता है । इ इत्‌ होने से इन्‌ शेष रहता है । यथा -- पूरवैमनेन कृतं 
भुक्तं पीतं तं वा =पुर्वी; कृतं पूर्वसनेन = कृतपूर्वी कटम्‌; भुक्तं पूर्व॑ 
मनेन भुक्तपूर्वी ओदनम; पीतं पूवंमनेन = पीतपूर्वी पयः; गतं पूव॑मनेन 
गतपूर्वं गृहम्‌ । | 

१" वाम्मिनु-वाचाल-वाचाटाः। २. मुके जाहच्‌ कणदिः । 

३. पक्षात्तिः । ` ४. मातरृ-पित्रुभ्यां इल्-व्यौ भ्रातरि । 

५. मात पित्रृभ्यां पितरि डामहच्‌ । ६. कर्मणि घटोऽखच्‌ । 

७. पुर्वादिनिः। | | 
/ ५ व्य ०9 च्‌9 
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तृतीया विभक्ति के प्रयोग में इष्टादि शब्दों के उत्तर प्रातिपदिकं 
मे इनि प्रत्यय होता है} यथा :-- इष्टमनेन = इष्टी यज्ञे; अधीतमनेन 
अधीती शास्त्रे; श्रृतसनेन = शती वेदे; गृहीतमनेन = गृहीती उपदेशे 
आम्नातमनेन = आम्नाती इतिहासे; आसेवितमनेन = जसेविती गुरौ 
निराकृतमनेन = निराकृती शत्रौ; उपकृतमनेन = उपकृती मित्रे; अव- 
कीणं मनेन = अवकीर्णी ब्रते 

तुख्नायेकत प्रत्यय 

बहतो के बीच मे एक का उत्कषं दिखाना अभीष्टहो तो प्राति. 
पदिक के उत्तर तमप्‌ ओर इष्ठन्‌ प्रत्यय होतेह । तमप्‌ काप दरत्‌ 
होने से तम तथा इष्ठन्‌ कानुइत्‌ होने से इष्ठ शेष रहता है । यथा ~ 
अयमेषामतिशयेन पट्‌: पटतम्‌ पटिष्ठ अयमेषामतिशयेन लघूः 
लघुतमः, कुधिष्ठः; अयमेषामतिशयेन गुरुः गुरुतमः, गरिष्ठः } इसी 
प्रकार प्रियतमः, प्रष्ठः; दीघेतमः, द्राधिष्ठः; दृढतमः, द्रहिष्ठः; मदु 
तमः, स्रदिष्ठः; कृशतमः, करिष्ठः । 


दोकेबीचमे एक का उत्कषं द्खानादहोतोष्रातिपदिकसेपरे 
तरप्‌ ओर ईयसुन्‌ प्रत्ययहोतेहँ। तरप्मेप्‌ इत्‌ होने सेतर शेष 
रहता है तथा ईयसुन्‌ मेउ, त्‌ इत्‌ होनेसे ईयस्‌ शेष रहता है। 
यथा --अथमनयोरतिशयेन पटः पटतरः, पटीयान्‌; अयमनयोरति- 
दयेन रघुः कघृतरः, क्घीयानु; इसी प्रकार गुरुतरः, गरीयान; 
प्रियतरः, प्रेयान्‌; दीघेतरः, द्राघीयान्‌; दृढतरः, द्रढीयान्‌; मृदृतरः, 
म्रदीयान्‌; कशतरः, क्ररीयान्‌ । 

इष्ठन्‌ ओर ईयसुन्‌ प्रत्यय होने पर प्रशस्य शाब्द के स्थानमें श्र 
 ओरज्य होते हँ । यथा --अयमेषामतिशयेन प्रशस्यः = श्रेष्ठः, ज्येष्ठः; 
अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः श्रेयान्‌ । 


१. इष्टादिभ्यद्च । २. अतिशायने तमविष्ठनौ । 
३. द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ दयोस्तरबीयसुनौ । 
प्रशस्यस्य श्वः, ज्य च] 
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ज्या, इस आदेश के परवर्ती ईयसुन्‌ की ई केस्थानमे आ हौ 
जाता ह । यथा--ज्यायान्‌ | 

इष्ठन्‌ ओर इयसुन्‌ परे" होने पर वृद्ध शब्द के स्थानमे ज्य होता 
है । यथा--अयमेषामनयोर्का अतिशयेन वृद्धः ज्येष्ठः, ज्यायान्‌ । 

इमनिच्‌; इष्ठन्‌ ओर ईययुन्‌ प्रत्यय होने पर स्थूल, दूर, युवन्‌, 
हस्व, क्षिप्र ओर शुद्र, इन छ शब्दों के अन्तस्थितय,व, र, रु आदि 
अंश लुप्त हौ जाते हैँ एवं तस्मुव॑वर्ती स्वर को गुण हो जाता है। 
स्थूल, दुर ओर युवन्‌ शब्द पृथु आदि के अन्तग॑त नहीं ह, इसलिए 
इनके उत्तर इमन्‌ प्रत्यय नहीं होगा । यथा :- स्थूल = स्थविष्ठः, 
स्थवीयान्‌; दुर ==दविष्ठः, दवीयान्‌; युवन्‌ = यविष्ठः, यवीयान्‌; हस्व 
== हसिष्ठः; हसीयान्‌; क्षिप्र = क्षेपिष्ठः, क्षेपीयान्‌; श्युद्र क्षोदिष्ठः, 
क्षोदीयान्‌ ¦ 

इमनिच्‌, इष्ठन्‌ ओर ईयसुन्‌ प्रत्यय होने पर इनके आदि स्थित 
इ वणेकालोपन्हो जाताहै तथा बहु शब्दके स्थानमेंष्रहोताहै। 
यथा :- बहु = भूमा, भूयान्‌, भूयिष्ठः । 

इमनिच्‌ इष्ठन्‌ ओर ईयसुन्‌ प्रत्यय^ होने पर भ्रिय के स्थान में 
स्थ, स्फिर के स्थानमें स्फ, उरुके स्थानम वर, वहुरु के स्थान सें 
वहिः गुरुके स्थानम गर, वृद्धकेस्थानमें वषि, तृप्रकेस्थानमें चप्‌, 
दीघं के स्थानमेंद्राघ, ओर वृन्दारक के स्थानें वृन्द आदेश होते 
है । इनमे प्रिय, उरु, बहर, गुरु ओर दीघं शाब्द पृथु आदि के अन्तगंत 
होने से इनके उत्तर इमनिच्‌ प्रत्यय होता है । यथा -- प्रेमा; वरिमा; 
बंहिमा; गरिमा जीरं द्राधिमा । इष्ठ ओर इयसुन्‌ सभी के उत्तरमें 


क 


होगे । यथा :-- प्रियन=ग्रेयान्‌, प्रेष्ठः; स्थिर =स्थेष्ठः, स्थेयान्‌, उर्‌ ~ 
































१ ज्यादादीयसः । | २. वृद्धस्य च। | 
३. स्थुल-दूर-युव-हुस्व-क्षिप्रषद्राणं यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः । 
४. बहोलपि भु च बहोः । | 
५. प्रिय-स्थिर-स्फिरोरु-बहुल-गुर-वृद्ध-तृप्र-दीरध-वृन्दारकाणां प्र-स्थ-स्फ- 
 वर-वंहि-गर्‌-वर्षि-तप-द्राधिवृन्दाः । 
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वरिष्ठः, व रीयानु; स्फिर स्फेष्ठः, स्थेयान्‌; बहुल बंहिष्ठः, वंही- 
यानु; गुरगरिष्ठः, गरीयान; वृद्ध = व्षिष्ठः, वर्षीयान्‌; तृप्र 
त्रपिष्ठः, त्रपीयान्‌; दीघं = द्राधिष्ठः, द्राघीयान्‌; वृन्दारक = वृ्िष्ठः, 
वृन्दीयान्‌ | 

अन्तिकं शब्द के स्थान मे! नेद भौर बाढ शब्द के स्थान मेंस 
होते हैँ । यथा --नेदिष्ठः, नेदीयान्‌; साधिष्ठः, साधीयान्‌ | 

युवन्‌ ओर अल्पः शब्दों के स्थानमें विकल्प से कनु होता है। 
यथा --अल्प=कनिष्ठ, कनीयान्‌, अतिष्ठः, अलत्पीयान्‌; युवन्‌ = 
कनिष्ठः, कनीयान्‌, यविष्ठः, यवीयान्‌ । 

इष्ठन्‌ ओर ईयसुन्‌ परे होने परः विन्‌ मौर मतुप्‌ प्रत्यय का लोप 
हो जाता हे । यथा :--अयमतिरयेन मायावी = मायिष्ठः, मायीयान्‌; 
अयमेषामतिशयेन बरक्वान्‌ = वकिष्ठः, बरीयान्‌ । 

दो में एक का निद्धारण व्यक्त करनाहो तो किम्‌, यत्‌ ओर तद्‌ 
इन तीन दाब्दं के उत्तर प्रातिपदिक मे डतरच्‌ प्रत्ययप्होताहै।ड,त्‌ 
इत्‌ होने से अतर शेष रहता है । यथा :-अनयोः कतरः वैष्णवः; 
अनयोयंतरो ब्राह्मणः ततरः आगच्छतु । 

बहुत मेँ जाति द्वारा एक का निरद्धारण दिखाना हो तो डतमच्‌ 
प्रत्य होतादहै। ड, च्‌ इत्‌ होने से अतम रेष रहता है । यथा --एषां 
कतमः दवः; एषां यतमः क्षत्रियः ततमः प्रयातु । हि 






































एक ओर अन्य शब्दो के" प्रातिपदिक में उतरच्‌ ओौर डतमच्‌ 
प्रत्यय होते हँ । यथा ---भवतोरेकतरः पठतु; भवतामेकतमः श्यणोतु; 
तयोरन्यतरो यातः, तेषामन्यतमो मृतः । _ 

 दोवा बहूतोंके मध्यमे एकका उत्कर्षं दिखाना हो तो किम्‌ 
शब्द, एकारान्त शब्द, तिडन्त शब्द ओर अभ्यय शब्द के उत्तर तरप्‌ 























१. अस्तिकबाढयोनेदसाधौ । २. युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ । 
३. विन्मतोर्लुक्‌ । ४. कियत्तदोनिरद्धारणे द्योरेकस्य डतरच्‌ । 
५. वा बहूनां जातिपरिप्ररने डतमच्‌ । ६. एकान्याभ्यच । ` 
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ओर तमप्‌ होते हँ तथा उनके उत्तर आमु (आम्‌) युक्तहोताहै।प्‌ 
इत्‌ होने से तराम्‌ ओर तमाम्‌ हेष रहते हँ । यथा - किन्त राम्‌, 
किन्तमाम्‌; प्राह्लं तरास्‌; प्राहं तमार, पचतितरार्‌, पचतितमा स; 
उच्चंस्तराम्‌, उच्चैस्तमास्‌ । द्रव्य अथं सें नहीं होता । यथा-उच्चं- 
स्तरः तरुः । 

प्रशंसा अथंमें प्रातिपदिक के उत्तर रूपम्‌ प्रत्यय होता है । यथा :- 
परशस्तो वैयाकरणः = वैयाकरणरूपः ¡ इसी प्रकार नैयायिकरूपः; 
जलङ्कारिकलरूपः; सीमांसकरूपः | 

ईषत्‌ न्युन' इस अर्थं मेः प्रातिपदिक के उत्तर कल्प प्‌, देद्य ओर 

देशीयर्‌ प्रत्यय होते हैँ । कल्पप्‌ प्रत्यय मे कल्प एवं देदीय र्‌ प्रत्यये 
देशीय शेष रहता है । यथा --रईषदूनो विद्रान्‌=विद्रत्कत्पः, विद हेरीयः। 
पूवं मं कहे गये प्रत्यय तिडन्त पद के उत्तर भी होगे ! यथा :-पठत्ति- 
तरायु; पठततितमाम्‌; पठतिरूप्‌; पठत्तिकल्पम्‌; पठतिदेद्य्; परुति- 
देरीयम्‌ । | 

इषत्‌ न्यून" अथं मे सुबन्त पद के* उत्तर विकल्प से वहुच्‌ भत्यय 
होता हं । यह प्रत्यय सुबन्त पद कै पूर्वं होता है। यथा: - ईषदूनः 
पटुः बहुपटुः, पटुकल्पः, पटुदेश्यः, पटुदेशीयः । 

समास मे" स्थान भागान्त प्रातिपदिक के उत्तर छ प्रत्यय होता 
है ! यथा :--पितुरिव स्थानं यस्य सः=पितृस्थानः, पित्रस्थानीयः; 
इसी प्रकार ध्रातृस्थानः, भ्रातृस्थानीयः, मातृस्थाना, मातृस्थानीया | 

समास म९ जातिभागान्त प्रातिपदिक के उत्तर छ प्रत्यय होता है। 
यथा :-त्राह्यणो जाति्स्य सः ==त्राह्मणजातीयः, इसी प्रकार क्षत्रिय. 
जातीयः, पुरुषजातीयः, स्वीजातीयः; वणिग्जातीयः; रजकजातीयः, 
ताकिकजातीयः; वैयाकरणजातीयः। 





















































१. किमेत्तिङ्व्ययवादाम्बद्रव्याप्रकपषे | | 
२. अरशं॑सायां रूपप्‌ । ` ३. ईषदसमाप्तौ कल्पब्देदयदेीयरः। 
४. विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्त्‌ ।  . 

५. स्थानान्ताद्‌ विभाषा सस्थानेनेति चेतु । ६. जात्यन्ताच्छ बन्धुनि । ` 
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वि{भिद्व अथतष्टक परल्यय 

क्किया क अभ्यावृत्तिगणना'* { अर्थात्‌ कितनी बार वह्‌ क्रिया 
सम्पच्च हृदं इस } अथं में संख्यावाचक प्रातिपदिक के उत्तर कृत्वसुच्‌ 
प्रत्यय होताहै) उच्‌ इत्‌ होने से कृत्वस्‌ शेष रहता है । यथा:- 
पच्चवारान्‌ सुङ्क्ते = पच्छछृत्वः भुड्क्ते; सप्तवारान्‌ स्वपिति सप्त- 
कृत्वः स्वपिति; शतवारान्‌ पठति = शतकृत्वः पठति । 

क्रिया को अभ्यावृत्तिमिणना' अथंमेष्ट्ि, चरि, चतुर्‌ इन तीत 
प्रातिपदिक शब्दों से उत्तर सुच्‌ होतादहै। उः चू इत्‌ होनेसे सू रेष 
रहता दै । य॒था - द्धौ वारौ भुङ्क्ते = द्िभुट्‌क्ते; चीन्‌ वारान्‌ भुङ्कते 
= त्रिर्भृङकते । 





























सुच्‌ प्रत्यय हने पर चतुरः शब्द्‌ के अन्तस्थित रेफ के परवर्ती पृ 
कारोपहो जाता है । यथा --चतुरो वारान्‌ भङ्क्ते=चतुर्भ्क्ते । 
एक शब्द के उत्तर प्रातिपदिक" मे सुच्‌ प्रत्यय होता है एवं उसके 
पाथ एक के स्थान में सकृत्‌ आदेश ओर प्रत्यय कालोप हो जाताहै। 
पथा--एक वारं भृड्क्ते; संकृदुभुङ्क्ते; एक वारमधीते- सङृदधीते। 
श्रिया को अभ्यावृत्तिगणना' एवं "क्रिया" के अनुष्ठान काल का 
परस्पर नैकटय' इन अर्थो मे बहू शब्द के उत्तर प्रातिपदिक से विकल्प 
से धा प्रत्यय होता है पश्च में कृत्वसुच्‌ प्रत्यय होता है । यथा -- बहूधा 
दिवसस्य भुङ्क्ते; बहुकृत्वो दिवसस्य भृङ्क्ते । यदि नैकटच का बोधनं 
हो, तब नहीं होगा । यथा ---बहूकृत्वो मासस्यागच्छति । = 
 बहवुथं ओर अल्पाथं ° प्रातिपदिक शब्दों के उत्तर विकल्प से शस्‌ 
त्यय होता है । यथा :- बहु ददाति == बहशो ददाति; भूरि ददाति = 
भूरिशो ददाति; अल्पं ददाति=अल्पशो ददाति; स्तोकं ददाति 
स्तोकशो ददाति । कारक के उत्तर ही यह्‌ प्रत्यय होगा | 
१. संख्याया क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ । 
२. ह्विवरिचतुर्यः सुच्‌ । = ३. रातु सस्य।. _ 
४. एकस्य सङृच्व । ५. विभाषा बहोरधाऽविग्रकरष्टकि । ` 
६. बह्वल्पार्थाच्छस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌ । 
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वीप्सा अथमं संल्यावादक' ओर एकरेरवाचन्न प्रातिपदिक शब्द 
के उत्तर तिकल्य सेशस्‌ होता है; यथः --संल्यावादक्- द्रौ द्रौ 
ददाति = दिद ददाति; पचपच ददाति पश्चशो ददाति ¦ एकदेदा- 


वाचक-पादं पाद ददाति =पदलो ददाति: यक्षपर्धं ददाति अर्स 
ददाति ¦ 











तस्य विकारः' एवं तथ्य अवयवः इत अर्थो से प्रातिपदिक 
शब्दो के उत्तर मयद्‌ होताहै।दट्‌ इद्‌ होने दे देष रहता है 
यथा :-स्व्णस्य विक्रारः =स्वणंपयः घटः; स्व्ममवी प्रतिमा; मृदो 
विकारः-मृन्पयः घटः, सृन्पयी प्रतिमा) हिरण्यस्य विक्रारः= 
हिरण्मयः, दारूण्यस्यावयवा- = दारमयप्‌ {सनम्‌ । दभ अस्यावयवा 
--दभमय। ब्राह्मणः; काष्ठान्यस्यावयवाः काष्ठमयो हस्ती; ऊर्णा 
अस्यावयवाः = ऊर्णामयं वासः; अन्नान्यस्यावयकाः--अद्मयो यज्ञः; 
अपूपाः अस्यावयवाः = अपुपमयं श्राद्धम्‌ 


























व्याप्ति", सपं" ओर अपृथग्‌ भावः3 अथं में प्रातिपादिक के 
उततर मयद्‌ प्रत्यय होता है । यथः :-जछेन व्याप्तं =जलमयं जगत्‌ 
प्रलये; रोगेण व्याप्तं रोगमयं शरीरपू; धूमेन व्याप्तं =धूममयं गृहम्‌ 
तिलेन संसुष्टय्‌ = तिलमयं तपणम्‌; घृतेन संनृष्टम्‌ =घृतमयं व्यञ्ज- 
तप्‌, पपेन संसृष्टम्‌ =पापमयं रारीरद्‌ ! विऽगोरपुथग्‌ भूत प्‌ =विष्ण्‌- 
मथं जगत्‌; वारस्पोऽपृथग््ूतप्‌ = वाङ्मयं लास्व्रप्‌; चितोऽपृथग्ुतः = 
चिन्मयः पुरुषः! 

पुरीष अथंमे गोः राब्दसे प्रातिपदिक में मयट्‌ प्रत्यय हेता ह 
यथा :-गोः पुरीषम्‌ =गोमयपर्‌ | 

स्ेह अये मे^ प्रातिपदिक के उत्तर तच्‌ प्रत्यप होतादहै। च 

















१. संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम्‌ । 
२. मयड्‌ वैतयोर्भाषायामपक्ष्याच्छादनयोः 1 ३. ततुप्रकृतवचने मयद्‌ । 
 ४.गोक्च पुरीषे। ५. स्नेहे तंलच्‌ । 
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इत्‌ होने से तल शेष रहता है । यथा :- तिलस्य स्नेहः = तिलतैलम्‌, 
सर्पस्य स्नेहः = सष॑पतकष्‌; एरण्डस्य स्नेहः = एरण्डतैलम्‌ । 

विधा अथं मे! संख्यावाचक प्रातिपदिकं के उत्तर धा प्रत्यय होता 
हे । धा प्रत्ययान्त शब्द अव्यय होते हैँ । यथा -- एका विधा=एकधा, 
द्रे विधे = द्विधा, तिलो विधाः =त्रिघा वा भुङ्क्ते | 

` द्रव्य का विचालन'° अर्थात्‌ अन्य भाव-समस्पादन अर्थं मे धा प्रत्यय 

होता है । यथा -पच्वरारीन्‌ एकधा कुरु; एकं रारि पश्चधा कुर्‌ | 

एेकध्य ऽ आदि शब्द विकल्प से निपातन से सिद्ध होते है । यथा- 
एका विधा = ठेकध्यम; द्वे विधे =देधम्‌, द्वेधा; रिखो विघाः- रध, 
व्रेधा; षड्‌ विधाः=-षोढा } प्न में एकधा, द्विधा, चरिधा ओर षड्घा | 

कुत्सित्‌ अथं मे" प्रातिपदिक के उत्तर पाशप्‌ प्रत्यय होता है । प्‌ 
इत्‌ होने से पाश देष रहता है । यथा-- कुत्सितो वेयाकरणः-वैया- 
करणपादः । इसी प्रकार मीमांसकपाराः; भिषक्पाचः; वैदिकपाशः; 
पाचक्पाश्ञः | | 

भूतपूव" अथं मे प्रातिपदिक कै उत्तर चरट्‌ प्रत्यय होता है। र्‌ 
इत्‌ होने से चर शेष रहता है । यथा :-जाढचो भूतपूवः-आढचचरः; 
दष्टो भूतपूव: = दृष्टचरः; अपितो भूतपूवैः-अपितचरः; अधीती 
भूतपुवंः = अधीतचरः।  : 

सम्बन्ध बोध हो तो भूतपुवं अथं मे चरट्‌ ओर रूप्य प्रत्यय होते 
दै । यथा: देवदत्तस्य भरतयुरवम्‌=देवदत्तरूप्य, देवदत्तचरं वा भवनम्‌ । 

स्वाथ" बोघ होने पर तथा अज्ञात, कूत्सित, अनुकम्पा, अल्प ओर 

छस्व अथं मे अव्यय ओर विभक्त्यन्त सवनाम शब्दौ की टि के पुवं 
अकच्‌ प्रत्यय होता है । यथा :- उच्चैः, उच्चकैः; शव॑ः, शनकैः; त्वया, 
त्वयका; सवे, सर्वके; युवकयोः; अस्माभिः; अस्मकाभिः! 












































१. संख्यायाविधाथेधा। २. अधिकरणविचाले च) 
३. एकध्यादयो वा। ५४. याप्ये पाशप्‌ |. ५. भूतपूर्वे चरट्‌ | 
९. ष्ठ्नास्प्यच। ७. अव्ययसवेनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः 
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असहायः बोध होने पर एक शाब्द के उत्तर आकिनिच्‌ प्रत्यय होता 

ह । इच्‌ इत्‌ होने से आकिन्‌ शेष रहता ह । यथा--एक एव=एकाकी । 
अज्ञातः अथं मे अव्यय ओौर सर्व॑नाम-धिन्न प्रातिपदिक के उत्तर 


स्वायमेक होता है। यथा :- कस्यायं श्वः, अश्वकः; इसी प्रकार 
उष्ट्रकः; गदंभकः। | 








कुत्सित ° अर्थं में प्रातिपादिक के उत्तर स्वार्थं मै क होता है। 
यथा :- कुत्सितोऽश्वः अश्वकः, कुत्सितो महिषः मदहिषकः । 

अल्प अथं में प्रातिपादिक के उत्तर स्वा्थंमे क प्रत्यय होता) 
यथा ---अलत्पं तैलम्‌ = तैरुकम्‌; इसी प्रकार क्षीपकमु; सलिककस्‌ | 


स्व" अथंमें प्रातिपदिकं के उत्तरस्वा्थसेकं होता है । यथा :-- 
स्वो वृक्षः वृक्षकः; वस्वः पटः पटकः ; हस्व दन्तः = दन्तकः । 

अनुकम्पा ९ अथं मं प्रातिपदिक के उत्तरस्वा्थमें क प्रत्यय होता 
हे । यथा :--अनुकम्पितः पुत्रः=पूत्रकः; इसी प्रकार वत्सकः, दुबलकः। 

संज्ञा अथं मं कन्‌ प्रत्यय होता है ।  यथा---करभकः, रोहितक, 
शविककः। | 

सत्रीलिङ्ध में प्रातिपदिक के उत्तर कं प्रत्यय होने पर अन्त्य स्वर 
हस्व हो जाता है। यथा -मारूवी=मालविका; सागरी=सागमरिका; 
रवद्धो = लवद्धिका; माधवी =माधव्रिका; चण्डी-चण्डिका- कुराण्डी 
-कुशण्डिका; शेफाली = शेफालिका; मृणारी = मृणाल्िका; यूथी = 
युथिका; बदरी बदरिका; दूती = दतिकाः; काली = कालिकाः; दा री 
शारिका, सूची = सूचिका; ज्ञा =ज्ञका; वधू = वधुका । 

















१. एकादाकिनिच्चासहाये । | २. अज्ञाते । 
३. कुत्सिते । | ४. अल्पे | 
५. हस्वे। | ६. अनुकम्पायाम्‌ । 


७. संज्ञायां कन्‌ । <. केऽणः। 
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स््रीलिङ्ख' मे आप्‌ प्रत्यय परे हीने पर क प्रत्यय के पूर्ववर्ती अ 
केस्थानप्रदइहौ जता है । यथा :--वाला एव वालिका; तरला 
एव तरलिका; चतुरा एव = चतुरिका; निमा एव = निपुणिका; 


चपला एव =चपल्िका; र्ता एव = कतिका; गोधा एव गोधिका | 

दटी*, शमी, शुण्डा, इन्‌ तीन प्रातिपदिक शब्दों से उत्तर ह्वा 
मे रव्रत्ययहोताहै। यथा :-- ्भृस्वा कृटी = कुटीरः; स्वा शमी = 
शमीरः; हस्व शुण्डा =रुण्डारः | ` 

हस्वः अथं मे, अश्च, उक्षन्‌, वत्स, ऋषभ, इन चार प्रातिपदिक 
रान्दों से उत्तर ष्टरच्‌ प्रत्ययहोताहै। षच्‌ इत्‌ होने से तरं शेष 
रहता है । यथा :--ह्वस्वोऽश्वः = अश्वतरः; इसी प्रकार उक्षतरः, वत्स- 
तरः; ऋटषभतरः | | 














| विभकत्यथंक प्रत्यय 
पञ्चमी" विभक्तिके स्थान में विकल्प से तिद प्रत्यय होता है। 
इट्‌ इत्‌ होने से तस्‌ शेष रहता है । यथा :- गृहात्‌ = गृहतः; ग्रामात्‌ 
प्रामतः; नगरात्‌ नगरतः; सवेस्मात्‌ = सवतः; विश्वस्मात्‌ = विश्वतः; 
उच्यस्मात्‌=- उभयतः; भवतः = भवत्तः; एकस्मात्‌ = एकतः; अन्य. 
स्मातु अन्यतः; पूरवंस्मात्‌ =पूवैतः; परस्मात्‌ परतः; दल्लिणस्मात्‌= 
दक्षिणतः; उत्तरस्मातु =उ तस्तः, हस्तात्‌ = हस्ततः; वृक्षात्‌ वृक्षतः; 
मेघात्‌ =मेघतः; जलात्‌ =जकरतः। | 
मयोगानुसार सप्तमी आदि सभी विभक्तियों के स्थान मे विकल्प 
से तसिल्‌ प्रत्यय होता है । यथा -पूवस्मिन्‌ = पूवंतः; दक्षिणस्मिन्‌= 
दक्षिणतः; उत्तरस्मिन्‌ = उत्तरतः; प्रथमे प्रथमतः; परिस्मन्‌ परतः; 
अग्रे अग्रतः; आदो आदितः; मध्ये मध्यतः; अन्ते=अन्ततः; पुष्ठे= 
 ¶ अत्ययस्वादु काद्‌ पूर्वस्माद्‌ इदात्यसुपः। = 
२ कुटी-शमीनयुण्डाभ्यो रः । = ३. वत्सोक्षादवषभेश्च तनुत्वे! ` 
र पम्यास्तसिद्‌ । ` 1 
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पृष्ठतः; पादवंयोः = पाद्वेतः; सवैस्मिद्‌ = सवतः; आदिः आदितः; 
सर्वः--सवतः; स्वरण =स्दरतः। 

परि+ ओर अभि उपस्र्थके वादने नित्य तसि प्रत्यय होतादहै 
यथा -परितः; अधितः। 

हा" ओर रुह. धातुके प्रयोग मे तसिलं नहीं होता । यथा --- 
स्वर्गात्‌ हीयते; पवेतादवरं हति । 

सवनाम शब्द के सप्तमी विभक्तिके स्थानम विकल्प से चल्‌ 
होतादहै।य्‌ इत्‌ होनेसे चेष रहता है ! यथा :- सर्वस्मिन्‌ सर्वत्र; 
उभयस्मिन्‌ उभयत्र; एकस्मिन्‌ = एकत्र; अन्यस्पिद्‌ = अन्यत्र; इतर- 
स्मिन्‌ = इतरतर; पूव॑स्मिन्‌ =यूवंत्र; परस्मिन्‌ परत; अपरस्मिद्‌-= 
अपरत्र | 

विभक्त्यथंक> तद्धित्‌ प्रत्यय हने पर एतद्‌ के स्थानम अ, यद्‌ 
के स्थानमेय, ओर तद्‌केस्थानमेंत हो जाता है। यथा :-- एतस्मात्‌ 
अतः; एतस्मिन्‌ अत्र; यस्मात्‌ यतः; यस्मिन्‌ =यत्र; तस्मात्‌ 
ततः; तस्मिन्‌ तत्र । 

तकारादि^ ओर हुकारादि विभक्ति परे दहने पर किप्‌ के स्थान 
मकु होता है । यथा--कस्मात्‌ कुतः, कस्मिन्‌ = कुत्र, कुह्‌ । | 

क्व्‌ ९ निपातन से सिद्ध ह्येता है । यथा ः- कस्मिन्‌ क्व 

इदम्‌* के स्थानम इ होता है! यथा :-अस्मात्‌ इत 

इदम्‌< को सप्तमी विभक्तिकेस्थानमे ह होता है! यथा- 
अस्मिन्‌ इह्‌ । 

पचमी^ ओर सप्तमी विभक्तियों से भिन्न अन्यान्य विभक्तियोंके | 
स्थानमेभी तसिट्‌ ओर त्रल्‌ प्रत्ययो का प्रयोग देखा जाता है। ` 
































१. पर्यधिध्यां च । २. अपादनि चाहीयरुहोः । 
३. सप्तम्यास्त्रल्‌ । ४. एतदोऽन्‌, त्यदादीनामः । 
प्.करु विहोः। ६. क्वाऽतति। 
७. इदम्‌ इश्‌ 1. ` ` < इदमो हः) 


९. इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते । 
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यथा स भवाचुन्ततो भवान्‌, तत्र भवात; तं भवन्तस्‌=ततो भवन्तम्‌, 
तत्र भवन्तम्‌; तेन भवता = ततो भवत्ता, तत्र भवता; तस्मै भवते, = 
ततो भवते, तत्र भवते; तस्य भवतः ततो भवतः तत्र भवतः 

काल काः बोध होने पर एक, सवं, किम्‌, यत्‌ ओर तद्‌ शब्दों के 
उत्तर सप्तमी विभक्तिकेस्थानमें दा होता है! यथा :-- एकस्मिन्‌ 
काले = एकदा; सवंस्मित्‌ कालेसवंदा; कदा; यदा; तदा ! 

दाः होने पर सवंशब्द के स्थानमें विकत्पसे स ह्योता है! यथा :- 
सवेस्मित्‌ काटे = सदा, सर्वंदा | 

अन्य,उ किथ्‌, यद्‌, तद्‌, अदस्‌ ओर अन्त शब्दो की सप्तमी विभक्ति 
के स्थानमेंदा, ओर हिट्‌ होतेह । हिल्‌ मट्‌ इत्‌ होने से हि शेष 
रहता है । यथा :--अन्यस्मिन्‌ काले-अन्यहि, अन्यदा; कस्मिन्‌ 
काले = कर्हि, कदा; यस्मिन काले = यहि, यदा; तस्मिन्‌ काठे= तहि, 
तदा, तदानीम्‌ । | 

इदम्‌“ शब्द की सप्तमी विभक्ति के स्थान में दानीम्‌ हो जाताहै। 
यथा :-अस्मिन्‌ काले इदानीम्‌ । 

अधुना" एतर्हि ये दो शब्द निपातन से सिद्ध होते है । यथा :- 
अस्मिन्‌ कले अधुना; अस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ वा काले = एतहि । 

दिन^ बोध होने पर पूवं आदि प्रातिपदिक शब्दों के उत्तर एदयुस्‌ 
प्रत्यय हता है । यथा :- पूर्वस्मिन्नहनि, पूरवेचयुः; अपरस्मिच्रहनि = 
अपरेद्युः; इसी प्रकार इतरेद्युः, अन्यतरेद्युः, अधरेचुः, उत्तरेचुः। 

दिनाथक विभक्ति के सहित पूवेके स्थान में ह्यस्‌, समान के 
स्थान में सद्यस्‌, इदम्‌ के स्थान मे अद्य तथा पर के स्थान मे श्वस्‌ 












































१ ११. सर्वेकान्यकियत्तदः काठेदा। [व 
२. सवस्य सोऽन्यतरस्यां दि । ` ३. अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ । 


॥ ४.दानीच। ५. अधघु॑तहि। 
६. एच्‌ एवदिरहनि । ` 
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ओौर परेद्यवि होते दँ । यथा -पूवस्मि्रहनि ह्यः; समानेऽहनि = 
अस्मिन्नहनि = अदय; परस्मि्वहनि = श्वः; परेद्यवि । 


वत्सर अथं में विभक्ति सहित इदम्‌ के स्थान में देषमस्‌, पूर्वं के 
स्थान मं पर्त्‌ ओर पुव॑तरके स्थानम परारि होता दहै। यथा :- 
अस्मिन्‌ वषे = ेषमः; पूर्वस्मिन्‌ वर्षे पर्‌; पूर्वतरे वषं = परारि । 


प्रकार अथं हो" तो तृतीया विभक्ति के स्थान मे थाल्‌ प्रत्यय होता 
है! ल्‌ इत्‌ होनेसेथा हेष रहता है । यथा --सर्वेः प्रकारैः सर्वथा, ` 
अन्येन प्रकारेण अन्यथा; इतरेण प्रकारेण = इतरथा; उभयेन प्रका- ` 
रेण उभयथा; अपरेण प्रकारेण अपरथा; येन प्रकारेण यथा; तेन ` 
प्रकारेण = तथा | 








कथम्‌* ओर इत्थम्‌ ये दो पद निपातन से सिद्ध होते हँ । यथा:- ॥ 
केन प्रकारेण = कथम्‌, अनेन एतेन वा प्रक!रेण = इत्थस्‌ । 
दिग्‌, देश ओर काठ वाचक प्रातिपदिक रन्दो के उत्तर सप्तमी, 
पचमी ओर प्रथमा विभक्ति के स्थान में अस्ताति हौ जाती है! इं 
इत्‌ होने से अस्तात्‌ शेष रहता हैः! यथा :- परस्मिन्‌ परस्मा त्‌ परो 
वा परस्तात्‌ । 
अस्तात्‌" सहित अपर चाब्द्‌ के स्थान में पश्चात्‌-निपातन से सिद्ध 
होता है । यथा --अपरस्मिन्‌, अपरस्मात्‌ अपरो वा=पश्चात्‌। 
अस्तात्‌” सहित ऊध्वं शब्द के स्थान मे उपरि भौर उपरिष्टात्‌ 
निपातन से सिद्ध होते हैँ । यथा :--ऊध्वे, ऊर्ध्वात्‌ ऊर्ध्वो वा--उपरि 
उपरिष्टात्‌ । | | ` 
पूवं अधर ओर अवर, इन तीन प्रातिपदिक शब्दो की सप्तमी 























मोकामा 


१. प्रकारवचने थाट्‌ । | २. कथमित्थमौ । 
३. दिक्छब्देभ्यः सप्तमीपच्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकाक्ष्वस्तातिः । 
४. पश्चात्‌ । ह ५. उपर्युपरिष्टात्‌ । ` 


६. पूर्वाधिरावराणामसि पुरधवक्चैषाम्‌ । ` 
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पच्चमी ओर प्रथमा विभक्ति के स्थान में अस्तात्‌ ओर असि होतेह 
असिमेंद रत्‌ द्ैते से अस्‌ देष रहतादहै। 

अस्तात्‌ ओर असि होने पर पूर्वं के स्थान में पुर्‌, अधर्‌ के 
स्थान मे अध्‌ एवं अवर के स्थानमे अव्‌ आदेश होतेह । यथा :-- 
ूव॑स्मिन्‌, पुवेस्मात्‌, पूर्वो वा न्=पुरस्तात्‌, पुरः । अधधरस्मिन्‌, अधर- 
स्मात्‌, अधरो वा= अधस्तात्‌, अधः} अवरस्मिन्‌, अवरस्मात्‌, अवरो 
वा--अवस्तात्‌, अवः। 
 दिग्बाचक) ओौर देशवाचकं दक्षिण एवं उत्तर राब्दों को सप्तमी 
पच्चमी ओौर प्रथमा विभक्ति कं स्थानम अतसुच्‌ प्रत्यय होता है। 
उच्‌ इत्‌ होने से असत्‌ हेष रहता है । यथा :-- दल्लिणस्मिन्‌, दक्षिण- 
स्मात्‌, दक्षिणो वा= दक्षिणतः; उत्तरस्मिन्‌, उत्तरस्मात्‌ उत्तरो वा= 
उत्तरतः । 

उत्तरः अधर ओर दक्षिण शब्दों कौ सप्तमी, पश्चमी ओर प्रथमा 
विभक्ति कं स्थान मे आति प्रत्ययहोतादहै। इ इत्‌ होने से आत्‌ रेष 
रहता है । यथा -- उत्तरस्मिन्‌, उत्तरस्मातु उत्तरो वा=उत्तरात्‌; इसी 
प्रकार अधरात्‌; दक्षिणात्‌ | 
अदूर अथंमें एनप्‌ प्रत्ययहोताहै।प्‌ इत्‌ होने से एन हेष 
रहता है । उत्तरस्मिन्‌ उत्तरो वा=उत्तरेण; इसी प्रकार अधरेण; 
दक्षिणेन । पच्चमी विभक्ति के स्थान मे एनप्‌ प्रत्यय नहीं होता | 
दक्षिण ओर उत्तर दाब्दोकी सप्तमी ओर प्रथमा विभक्ति के 
स्थान मे आत्‌ ओर आहि होते है। आत्‌त्‌ इत्‌ होने से आ रेष रहता 
हे । यथा :- दक्षिणा = दक्षिणाहि; उत्तरा = उत्तराहि । 


विविध प्रत्यय | 
भव अर्थं मे सायम्‌, चिरम्‌, प्राहु, प्रग्‌ ओर कालवाचक अव्यय 


















































१. दक्लिणोत्तराभ्यामतसृच्‌ । २. उत्तराधरदक्षिणादाति। 
३. एनबम्यतरस्यामदूरेऽपश्चम्थाः । [र 
४. दक्षिणादाच्‌ । आहि च दूरे । उत्तराच्च । ` 
५. सायचिरप्राह्प्रगेऽव्ययेभ्यष्ट्युट्युरौ तुट्‌ च । 
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सब्दो के उत्तर टचु ओर टचुल्‌ प्रत्यय होते हैँएवंतका आगम होता 
है । यथा :-अश्य भवम्‌ अचयतनमय; प्रातभंवम्‌ =प्रातस्तनस्‌; सायं 
भवस्‌ = सायन्तनम्‌ । इसी प्रकार दोपातनय; दिवातन्‌; पुरातनम्‌; 
चिरन्तनम्‌;  सदातनम्‌; अ घुनातनयम; इदानी न्तनम्‌; तदानीं त्तनयू; 
प्राहु तनम्‌; प्रगेतनम्‌ । 

रवाह" जौर अपराह्न शव्दों के उत्तर सप्तमी विघक्ति के स्थान 
मं ट्यु ओर दट्‌युट्‌ प्रत्ययं एवं तका आगमविकत्पसे होता है ! यथा :- 
पूर्वाह्न तनम, पोर्वाह्लिकिम्‌ ( ठन्‌ ); अप राहुं भवम्‌ = अप राह्ल्तनम्‌; 
जपराह््किम्‌ ( ठन्‌ }। 

अद्धं* आदि प्रातिपदिक शब्दों के उत्तर नित्य तनप्‌ होता है 
यथा :--अद्धं भवः अद्धैतनः; उपरिभवः--उपरितनः ; अधः भवः = 
अधस्तन; त्रकूभवः = प्राक्तनः; पूवे भवः =पुवंतनः | | 

आदि मध्य इन दो प्रातिपदिक शब्दों के उत्तर सप्तमी विभक्ति 
के स्थानमेमन्‌होताहै। न्‌ इत्‌ होने सेम शेष रहता है ! यथा :-- 
आदिमः | मध्ये भवः मध्यमः | ॥ि 

अग्र, अन्त, पश्चात्‌" इन तीन प्रातिपदिक शब्दों के उत्तर डिमच्‌ 
होताहै।डच्‌ इत्‌ होने से इम शेष रहता है । यथा :-- अग्रे भवः = 
अग्रिमः; अन्ते भवः = अन्तिमः; पश्चात्‌ भवः=पश्चिमः | 

चिर, परुत्‌ भौर परारि इन तीन शब्दों क उत्तर त्न होता है)! 
यथा :--निरत्नमु; परुत्नम्‌; परारित्नम्‌ । 

दक्षिणा पश्चात्‌ ओर परस्‌ इन तीन शब्दों के उत्तर त्यक्‌ होता 
हे । क्‌ इत्‌ होने से त्य शेष रहता है । यथा :- दाक्षिणात्यः; पाश्चात्यः ; 
पौरस्त्यः। „~ 





























१ विभाषा पूर्वाह्पराह्भ्याम्‌ । २. नित्यमूषध्वदिः। | 
३. आदिमध्याभ्यां मन्‌! ४. अप्रान्तपश्चादृभ्यो डिमच्‌ | 
५. चिरपरतुपरारिभ्यस्ललः । ` ॥ ६* दक्षिणापश्चातुपुरसस्त्यक्‌ । ` 
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अमा, इह्‌, क्व एवं तसिल्‌ ओर त्रट्‌ प्रत्ययान्त शब्दो फे उत्तर 
त्य होता ह । यथा --अमात्यः; इहत्यः; क्वत्यः । तसिल्‌ प्रत्ययान्त-- 
ततस्त्यः, अतस्त्यः; कुतस्त्यः । त्रल्‌ प्रत्ययान्त राब्द-- तत्रत्यः, अत्रत्यः, 
कुत्रत्यः । 

विभक्त्यन्तः किम्‌ शब्द के उत्तर चित्‌ ओौर चन होते है । यथा :- 
कश्चित्‌; कञ्चित्‌; केनचित्‌; कस्मैचित्‌; कस्माच्चित्‌; कस्यचित्‌; कस्मि- 
श्चित्‌; कुतश्चित्‌; क्वचितु; कुत्रचित्‌; कश्चनः; किच्वन; कच्चन; कुतश्चन; 
क्वचन; कुत्रचन । 

करः भू ओर अस्‌ धातुओंके योग में अभूततद्भाव अर्थं मेप्राति- 
पदिक के उत्तरच्विहोताहै। च्वि पूरा इत्‌ हौ जाताहै। 

अभूततद्भाव* अथं में प्रत्यय होने पर प्रातिपदिक के अन्तस्थित 
हस्व स्वर दीधे हो जाता ह । यथा :--अलघुं लघुं करोति-लघकरोतिः 
अलघुरुषुः भवति = लघूभवति; अलघु: स्यात्‌ = लघरस्यात्‌ | 


अभूततद्भाव" अथं मे प्रत्यय होने पर प्रातिपदिक के अन्तस्थित 
अवेणेके स्थानम ईह जाता है! यथा :-अुक्कं शुक्छं करोति 
शुक्लीकरोति; अशुक्लः जुक्छी भवति =रुक्टी भवति; अशुक्छः शुक्ल 
स्थात्‌ = शुक्छीस्यात्‌ । 
अभूततद्भाव अथं मेप्रत्यय होने पर प्रातिपदिक के अन्तस्थित 
ऋकारके स्थानमेरीहोताहै। यथा--अश्रोतारं श्रोतारं करोति= 

श्नोत्रीकरोतिः; श्रोत्रीभवति; शोत्रीस्यात्‌ 

` अभूततद्धाव अथ मे प्रत्यय होने पर परुस्‌, मनस्‌, चक्षुस्‌, चेतस्‌, 
रहस्‌ ओर रजस्‌ इनके अन्त्य वणे का खोप हौ जाता है । यथा :-अरू- 
केरोति, अरूभवति, अरूस्यात्‌; विमनीकरोति, विमनीभवति, विमनी- 





















































` १. अमेहक्वतसिल्चल्भ्यस्त्यः । २. किमरिचच्चनौ विभक्त्यन्तात्‌ । 
३. कृस्वस्तियोगेऽभूततद्धावे च्विः। ४. च्वौ च) 
५. अस्य च्वौ  . ६. रीङ्‌ ऋतः। 


७. अरमनक्चक्षदचेतोरहो रजसां लोपश्च । 
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स्यात्‌; उच्चक्षूक रोति, उच्चक्षूभवति; उच्चषूस्यात्‌; सुचेतीकरोति, 
+ [न मे कि ह 








सुचेतीभवति, सुचेतीस्यात्‌, विरष्टीकसेति, वि रह्‌भवति, विरहीस्यात्‌; 
विरजीकरोति, विरजीभवत्ति, विरज स्यात्‌ । 
त्स्य" बोध होने पर अष्रुत-तद्धाव अर्थम छ भ ओर अस्‌ 
धातुके योयमें विकल्पसे साति होता है! इ इत्‌ होने से सात्‌ शेष 
रहता हें । यथा :- कृत्स्नं लवणं जरु करोति- जलसं त्क रोति; कृत्स्नं 
लवणं जलं भवति -जलसाद्भवति; कृत्स्नं कवणं लद स्यात्‌ = जर- 
सात्स्यात्‌ ! इसी प्रकार भस्पसात्कयोति, धत्वसा द्भवति, भस्मसात्‌- 
स्मात्‌ । पक्ष में च्वि प्रत्यय होने प्र जलीकरोति, जलीभधवति, जली- 
स्यात्‌; भस्मीकरोति; भस्मीभवति, भस्मीस्यात्‌ | 
अभिविधिः बोध होने पर अभूततद्भाव अर्थं नै ड, भू, अस्‌ ओौर 
सयू पूवक पद्‌ धातुकेयोगमे विकत्पसे साति होता है। यथा :-- 
अग्निसात्करोति, अग्निसाद्धवति, अग्निसात्त्यात्‌, अग्निसात्सम्प- 
यते । पक्ष मं च्वि प्रत्यय हयेन पर अग्नीकरोति, अग्नीभवति, अग्नी- 
स्यात्‌, अग्नीसम्पद्यते 
अधीनः अथं में भी पूवं नियमानुसार हय सब कार्यं होंगे ! यथा :- 
राज्ञोऽधीनं करोति राजसात्‌करोति, राजोऽधीनं भवति राजसाद्‌- 
भवति, राज्ञोऽधीनं स्यात्‌ = राजसात्स्यात्‌, रज्ञोऽधीनं सम्पद्यते = 
राजसात्सम्पच्ते । पर्ष में च्वि होने पर= राजीकसयेति, राजीभवति, 
राजीस्यात्‌ | |  . 
देय" बोध होने पर कृ, भु, अस्‌ ओर सप पूवक पद्‌ धातुओं के 
योग में साति ओौरवाच्‌ होतिर। च्‌ इत्‌ दोनेसे त्रा देष रहता है । 
यथा :-- ब्राह्मणाय देयं करोति =त्राह्मणसात्‌करोत्ति, बराह्मणत्राकरोति, ` 
बरह्मणस द्भवति, ब्राह्मणत्राभवति, ब्राह्मण सात्स्यात्‌, ब्राह्मणत्रास्यात्‌, ` 
 ब्राह्मणसात्‌सम्पद्यते, ब्राह्मण तव्रासस्पद्यते । [क 
१ विभाषासाति क्त्ये! २. बभिविधौ सम्पदा च। 
३. तदधीनवचने । = ` र्वेयेत्राच। 
६ व्या० च० | 
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कृ धातुके योगमेंदितीय, तृतीय, शम्ब ओर वीज इन स्री 
प्रातिपदिक शब्दों से उत्तर कर्षण" अथं में डाच्‌ होताहै। ड्‌, च्‌ इत 
होने से आ ष रहता है । यथा--द्वितीयाकरोति, त्रतीयाक्षरोति- 
द्वितीयं, तृतीयं कषंणं करोति इत्यथः; शम्बाकसेति अनुलोमक्कष्ट 
शेर प्रतिलोमं कषतीत्यथैः; बीजाकरोति = बीजेन सह कर्ब॑तील्य्थः । 

गुणज्ञब्दः अन्त मँ होने पर संख्यावाचक शाब्द के उत्तर छर घातुके 
योग मे कषण अथं मे डाच्‌ होता है । यथा- द्विगुणाकरोति, त्रिगुणा- 
करोति क्षेत्रम्‌ द्विगुणं तरिगुणं कषेतीत्य्थः। 

यापन ° बोध होने पर समय के उत्तर डाच्‌ होताहै। यथा--- 
समयाकरोति सरसयं यापयतीत्यर्थः | 

व्यथन* अथं में सपत्र ओौर निष्पत्र इन दो प्रातिपदिक शाब्दो स 
उत्तर डाच्‌ होता है} यथा :--सपतव्राकरोति मृगं व्याधः सपत्रं ररम 
भस्य रारीरे प्रवेशयन्‌ व्यथयतीत्य्थः । निष्पत्राकरोति शरीरात्‌ 
शरम्‌ अपरपाश्वं निषक्रामयन्‌ व्यथयतीत्य्थः | 

निष्कोबण^ अर्थं में निष्कुल प्रातिपादिक शब्द के उत्तर डाच्‌. 
होता है । यथा :- निष्कुलाकरोति दाडिमम्‌ दाडिमस्य अन्तरवयवात्‌ 
बहिनिःसारयतीत्यथैः ! | 

आनुलोम्य; (आनुकूल्य) अथै मं सुख जौर प्रिय इन दो प्राति- ` 
पदिक शब्दों के उत्तर डाच्‌ होता है । यथा--सुखाकसेति, भ्रियाकसंति 









































, ५५ 


मित्रम्‌ =अनुक्‌लाचरणेन आनन्दयतीत्यथैः । 
प्रातिलोम्य. ( प्रातिकूल्य ) बोध होने पर दुःख प्रातिपदिक शब्द | 
के उत्तर डाच्‌ होता है! यथा :--दुःखाकसेति भृत्यः स्वामिनम्‌ 








 न्=पीडयतीव्यर्थः | | 


याना 





१. कृनोःद्वितीय-तृतीय-श्म्ब-बीजात्‌-कृषो डाच्‌ । न _ 
र. संख्यायाश्च गुणान्तायाः । = ३. समयाच्च यापनायाम्‌ । 
४. सपत्रनिष्पत्रादत्तिव्ययने । = ५. निष्करुलाच्िष्कोषणे । ` 
९ युख्रियादानुकोम्ये । = ७. दुःलातु परातिकोम्ये । ` 
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पाक अथं में ल प्रात्तिपदिक शब्द के उत्तर डाच्‌ होता है। 
यथा :--दुलाकरोति मासम्‌ = जुलेन पचतीत्यथैः । 

रापथ^ भिन्त अथं मे प्रातिपदिक सत्यशब्द सै उत्तर डाच्‌ होता 
दे । यथा --सत्याकरोति भाण्डं वणिक्‌ =क्रेतव्यभिति प्रतिजानीते 
इत्यथः} 

मुण्डन अथ९ में मद्र शब्द के उत्तर डाच्‌ होतादहै। यथा-मट्रा 
क रोति साकल्यं मुण्डनं करोतीत्यथंः | | 

तसिल्‌” चल्‌, चरट्‌, जातीय, देदीय ओर पाञ्च प्रत्यय होने प्र 
भाषितपुंस्क स्त्रीलि्ख शब्दों को पुवद्भाव हो जाता है) यथा-- 
उत्तरस्यां दिशः उत्तरतः, उत्तरस्यां दिलि ~ उत्तरतः , सवंस्यां दिलि 
== सरवंत्र, अपिता भूतपूर्वा=अर्पितचरी जात्या ब्राह्मणीजब्राह्मणजातीया, 
इषदूना पण्डिता पण्डितदेशीया, कुत्सिता पाचिका पाचक्पाला | 

कल्प, ' सूप, तर ओर तम प्रत्यय के परे भाषितपुंस्क स्वीलिङ्ख 
राब्द को पुवद्भावहो नाता है) यथा-ईषदूना पण्डिता = पण्डित- 
कल्पाः; प्रशस्ता गायिका =गायकल्पा; इयमनयोरतिन्चयेन निषुणा = 
निपूणततरा; इयमासामतिशयेन चपला चपल्तमा | 

कल्प ९ आदि प्रत्यय के परे भाषित० = ईबन्त ओर ऊवन्त स्ी- 
िङ्ख शब्दों को विकल्प से पुंवद्भाव होता है । यथा :--ईषदुना विदुषी 
विदुषौकल्पा, विद्वत्कल्पा; ईषदरना मेधाविनी =मेधाविनीकल्पा, मेधावि- 
कल्पा । इसी प्रकार--वामोरूरूपा, वामोरकूपा; वामोरूतरा, वामो- 
खतरा; वामोरूतमा, वामोरुतमा । | | 

रस्‌ प्रत्ययके परे बह्ुथं जौर अल्पाथं भाषितपुंस्कं दाब्दं की 
स्वीलिङ्खं में पुवद्भाव हो जाता है! यथा-बह्ीभ्यो देहि = बहुशो 
देहि; अल्पाभ्यो देहि = अल्पशो देहि । ` | | 

















१. शुलातु पक्रे।! २ सत्यादशपथे! | 
३. मद्रातु परिवापणे । ४, पंवत्तसिकादिषु भाषितपुंस्कस्य । | 


५. कल्पादिषु च}. | ई ईबुपोविभाषा । ` 
७. शसि बह्वल्पार्थस्य ! क ~. 
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त्व ओर तल्‌", प्रत्यय के परे गुणवाचक भाषितपुंस्क शब्दों को 
स््रीलिङ्घ मे पुवद्भावहो जाता, यथाः--निपुणाया भावः निपु- 
णत्वम्‌, निपुणता; चपलाया भावः = चपटत्वम्‌, चपलतां । 

न्धाः 

१. तद्धित प्रत्यय निष्पन्न शब्द क्मैन पद होता है? 

२. निम्नलिखित शब्दों से एक-एक तद्धित प्रत्ययं युक्त पद बनाओ :- 

कस्मिन्‌ काले, काष्ठेन निरितय्‌, पखभिः प्रकारैः, बहुनामतिशयेन क्ष्रः, 
अधुनोत्पन्नम्‌, विच्यास्ति यस्याः सा, लक्ष्मीयेस्यास्ति, व्याकरणं वेत्ति य सुः, 
ग्यासस्य पत्रः, पिता इव, सवंस्मात्‌ स्थानात्‌, तैलं पण्यं यस्य सः, बलमस्यास्ि 
दारे नियुक्तः, समुद्रे भवः, चक्षुषा गह्यते यतु । 

सोने का बना, एक निकृष्ट छात्र, किसने पह्के बनाया, जिसका अभ्यास 
मिठरईखनेकाहै,जोद्हीसे रोटी खाता द, जो वायु सहन नहीं कर 
सकता । . 
२. मातृवत्‌ तथा पितृवत्‌ शब्द का प्रयोग कर दो-दो वाक्य बनाओ । 

४. नीचे च्खि शब्दों से संज्ञा शब्द बनागो-- | 

रीत, शुचि, प्रवीण, मधुर, महद्‌, दर, कणिनि, उदासीन, वृद्ध, 
प्रिय, विषय, दीर्घं, सरल, कटिर, मलिन, जड, छश, लघु, कातर, स्थिर, 
निपूण, प्रबल । | । 

५. नीचे लिखे शब्दों से विशेषण शब्द बनाभो-- | 

पथिन्‌, प्रज्ञा, अतिथि, यशस्‌, वाच्‌, ग्राम, शिव, वन, निशा, वषै भूमि, 
धरम, पृथिवी, रोक, शक्ति, मास, मास, पत्र, नगर, दण्ड, बल, बध, पशु, 

चलु, वायु, उत्कण्ठा, धन, हदय, सुहृद्‌, बुभुक्षा, वचन । | | 

६. तद्धित प्रत्यय निकाल कर शुद्ध संसृत पद छिलो-- . 
क्षुधितः, मादिमः, आधिपत्यम्‌, वैश्वानरः, पात्यः मृत्तकल्पः, आभि. | 
चारिकः, वैयासिकः, पावती, सैनिकः, पच्चत्वम्‌, जीमूतकल्पाः, सौख्यम्‌, स्त्रैणः, ` 
` भागिनेयः हिरण्मयः, तमिस्रा, परिनमः, बहुतिथः । = ` | 











-----------------------------------_- 








^ ततरो्गुणवचनस्य। = 





दोयादोसे अधिक पदों के सस्मिन को समास कहते हँ ¦ जैसे 
जगतः पतिः इस स्थल में "जगत्‌" शाब्द की षष्ठी ऊ एकदचन में 
'जगतः' ओर चति" राब्द की प्रथमा के एकवचन्‌ मेँ "पतिः होनेदेवे 
दो पद हं} कभी कभी जगत्पतिः देह्ला प्रयोग सी किया जाता है । 
तव "जगत्‌" चाब्दं मे विभक्ति नहीं है, केवल "प्ति" लब्दमें ही विभक्ति 
हैः इसिए्‌ जगत्पतिः, एक पद हुखः । इस प्रकार कन्दं सलं फलशर' इन 
तीन पदों को लेकर कन्दमुरफलानि", ठेसा एक पद किया जाता हे । 
समासके छः प्रकार दै-१. तत्पुरष, २.कर्मधारय, ३. धिग 
४. दन्द, ५. बहुव्रीहि ओर्‌ ६. अव्ययीभाव! 
परस्पर अन्वय ( बर्थात्‌ अय॑-सङ्खति वा आकांक्षा) न रहने से 
किसी पद का समास रहं होतः; यथा--राज्ञः सुन्दरः पत्रय 
राज्ञः" ओर पुत्रः इन दोनों पदों का अथवा बुन्दरः ओर पुत्रः इन 
दोनों पदों का परस्पर अन्वय है, इसलिए उन्हीं का समास हो सकता 
हेः "राज्ञः" ओर सुन्दरः” इन दोनों पदों का परस्पर अन्वय न रहने 
कारण समास तहु हो सकता ( अर्थात्‌ सुन्दरः राजपुत्रः", वा राज्ञः 
युन्दर पुत्रः, अथवा सुन्दर-राजयुत्रः" हौ सकता है किन्तु "राजसुन्दरः, 
पुत्रः, एेसा नहीं होगा ) | | 
नित्य-समास-भिन्न सभी समास विकल्प से होते है । समास- 
विच्छेद के वाक्य को न्यास वाक्यः अथवा “विग्र ह-वाक्य' कहते हैँ। ` 
जिन पदो का समास किया जाता है, उनको समस्यमान-पदः कहते 
हँ । समास-निष्पन्न पद को समस्त-पद' कहते है । समस्यमान पदों 
के बीच में सवंप्रथम पद को भुवंपद' मौर सवं रेष पद को “उत्तरपद 
कहते हं । नि वि 
_ समास के अन्तगेत पदों की विभक्तिकालोप होता है) कृदन्त. 
तद्धितान्त ओर समस्त ( समास-निष्पन्न ) ब्द प्रातिपदिक होति है 


 इस्िएु इनके उत्तर फिर नूतन विभक्ति होती है । 
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तत्पुरुष समास 

जिस समास में उत्तर पद का अर्थं प्रधान होताहै, उ तत्पुरुष 
समास कहते दै' । यथा- पितुः गृहम्‌ = पितृगृहम्‌, कर्म॑सु निपुणः= 
करम॑निपुणः | 

प्रथमा से सप्तमी प्यंन्त प्रत्येक विभक्ति के साथ तत्पुरुष समास 
होताहै। हूर एक का विवरण नीचे क्रमशः दिखाया जाता है | 

` भ्रथमा-तत्पुरुष 

पष्ठचन्त एकदेशी के ( अर्थात्‌ अवयवी के साथ ) प्रथमान्त एक- 
देश के ( अर्थात्‌ अवयव के ) समास को त्रथमातत्पुरुष कहते है । 

( क ) एकवचनान्त अवयवी के साथ पुवं, अपर, अधर, उत्तर, 
सनका समास होता है, यथा- (पूरव कायस्य पूवेकायः, अपरकायः- 
अधरकायः, उत्तरकायः । एकवचन न होने से नहीं होता, यथा पूर्व 
छात्राणाम्‌ आमन्त्रयस्व | 

( ख ) कारुवाचक पद के साथ समस्त एकदेशवाचक पद का 
समास होता है । यथा-( पुव॑म्‌ अल्वः ) पूर्वा; ( अपरम्‌ अल्लः ) 
अपराह्न, ( मध्यम्‌ अल्लः ) मध्याह्वुः, ( सायः सायं वा अह्व ) 
सायाह्ञः, ( पूर्वं रात्रेः ) पूरवरा्ः, ( मध्यं रात्रेः), मध्यरात्रः, ( अपरं 
रात्रेः) अपरराच्रः। [ | [ 
(ग) एकवचनान्त अवयवी के साथ क्लोबलिद्ख अद्ध" शब्द का 
समास होता है यथा-- ( अद्धेम्‌ आसनस्य ) अद्धसिनम्‌; ( अद्ध पिप्प- 
त्याः ) अद्धैपिपली; ( अर्द्धं कोशातक्या; ) अद्धकोशातकी । एकवचन 
न होने से नहीं ह्येता, यथा अर्ध पिप्पलीनाम्‌ । [व 
| द्ितीया-तत्पुरुष „द 
प्रथमान्त पदकेसाथ द्वितीयान्त पद के समास को द्वितीया- ` 
तत्पुरुष" वदु कहते हं। 1 


१. ल्ुपसमास-नष्मन्न इन्द उत्तरपद के लिङ्ग-वचन को प्राप्न | 
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( क ) शित्त" प्रभृति शब्द उत्तरपदद्ोनेसेही ह्ितीया तत्पुरुष 
होता हे । यथा-( वृक्षं धितः ) वृक्षधितः, { दुःखम्‌ अतीतः ) दुःखा- 
तीतः, ( गृहं गतः ) गृहगतः, ( सुखं प्राप्तः } सुखप्राप्तः, (कृपं पतितः) 
कपपतितः, ( मरणप्‌ आपन्नः } सरणापच्चः, (ग्रामं मामी) ग्रामगामी, 
( युम्‌ इच्छुः ) शुभेच्छुः, ( धनस्‌ ईषुः ) धनेष्डुः, ( अन्नं बुभुक्षुः ) 
अघ्नवुभुक्षुः, ( वेदं विद्वानु ) वेदविद्रान्‌ 

निन्दा समञ्चाने से कृ' प्रत्ययान्त पद के साथ 'खदट्वा' ब्द का 
द्वितीया तत्पुरुष होता है । यथा-{ खट्वाम्‌ आरूढः ) खट्वारूढः 
( उत्पथ प्रस्थित इत्यथैः ) “खट्‌ वारूढोऽविनीतः स्यात्‌" त्रिकाण्डशेषः, 
यह्‌ नित्यसमास ह । | 

व्याप्तिः अथं मे द्वितीयाविभक्त्यन्त कार्वाचक पद का 
द्वितीया-तत्पुरुष होता है; यथा-( क्षणं सल्‌ ) क्षणसुखम्‌, ( मुहृत्तं 
दुःखम्‌ , मृहत्तदुःखम्‌, ( मासं गम्यः ) मासमम्यः, ( वर्णं मोग्यः } वर्ष- 
भोग्यः ( क्षणं, महतं, मासं, वर्षं व्याप्य इत्यर्थः } । 


ततीथा तत्पुरुष 

प्रथमान्त पद के साथ तृतीयान्त पद के समासत को न्ृतीया- 
तत्पुरुष" कहते हँ । यथा- क्रोधेन पिङ्कल-= क्रोधपिङ्कलः । 

(क) कृत्रत्यय-निष्पच्च पद के साथ कर्तम ओौर करण मे विहित 
तृतीया-विभक्त्यन्त पद का तृतीया तत्पुरुष होता है । यथा--( कर्त 
मे ) (व्याघ्रण हतः) व्याघ्रहृतः, (अहिना दष्टः) अहिदष्टः, ( व्यासेन 
रचितः ) व्यासरचितः, ( पाणिनिना प्रणीतम्‌ ) पाणिनिप्रणीतम्‌, 
( नारदेन प्रोक्तम्‌ ) नारदप्रोक्तय्‌, ( राज्ञा पालितम्‌ ) राजपाल्ितम्‌, 
( द्विजेन भक्ष्यम्‌ ) द्विजभक्ष्यम्‌, ( करण मे ) (नखैः भिन्नः) नखभिन्नः, 
( असिना छिच्वः ) असिच्छिन्वः (अग्निना दग्धः) अग्निदग्धः, ( जलेन 
सिक्तः ) जकसिक्तः, ( अञ्जकिना पेयम्‌ ) जज्जल्पियम्‌, ( शिरसा 
धाय्यम्‌ ) हिर्ययम । ` = 

ऊनाथं पद के साथ तृतीया-तप्पुरुष होता है । यथा ( एकेन ऊनः ) 
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एकोनः ( विद्यया हीनः } विदुयाहीनः, ( श्वमेण रहितः ) श्रमरहितं 
( गवेण सन्यः ) गव॑लुन्यः, { अङ्गेन विकलः ) अद्विकठ 
पुव-प्ति पदं के साथ तृतीया तत्पुरुष होता है, यथा- 
( मासेन दुव॑ः ) मास्पुवं, ( दक्षेण अदरः } वर्षादरः. ( सत्रा प्षदृः ) 
मात््दृ्चः, { पित्रा समः } पित्र्तमः, ( वाचां कलहः ) वाक्कलहः, 
( गुडेन सिश्रः } युडमिधः, ( आचारेण शुक्ष्णः सं नाहर इत्यथैः ) 
आचारष्टक्ष्णः, ( धनेन अर्थः} घ्व 











=) 
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प्रथमान्त पद के साथ चतुध्यैन्त पद के समास को चुर्थीतत्पुरुष 
कहते दै । यथा--( विप्राय इत्तशर } विप्रदत्तस्‌ ¦ 
ल, हित ओर सुख शब्द के सं चतुर्थातत्पूरुष ह्येता ह । 


यथा ( भरताय वलिः ) भुतवलिः; (पुत्राय हितस्‌) पुव्रहितय्‌, ( श्रा 
मुखम्‌ , ्रातृसुखय्‌ | 

म्रकृति-विङति" भाव समक्षाने दे तादथ्यं विहित चतुर्थी विभ- 
क्त्यन्त पद का चतुर्थीतत्पुरुष होता है । यथा-- (कुण्डलाय हिरण्यम्‌) 
कृण्डलदहिरण्यस्‌, ( यूपाय दार ) यूपदारु यहा “हिरण्य' ओर दार 
प्रकृति, कुण्डल' ओर शूप" विछ्ति है । प्रृति-विचार भिन्न अन्य 
स्थल में चतुर्थीतत्पुरुष नहीं ल्लेता । थथा रन्धनाय स्थाली । यहां 
समासनहींहोगा। ` 





पश्चमी तत्पुरुष 

त्रथमान्त पद के साथ पच्वम्यन्त पद के समास को पच्चमीतप्पुरुष' ` 
कहते हैँ । | । 
(क) भयः प्रभृति पद के साथ पन्चमी तत्पुरुष होता है । यथा-- 
(ग्याघ्रात्‌ भयम्‌) व्याघ्रभयम्‌ (व्याघ्रात्‌ भीतः) व्याघ्रभीतः. व्याघ्रात 
भीः) व्या्रभोः, ( व्याघ्रात्‌ भीतिः ) व्याघ्रभीतिः, ( गृहात्‌ नित } 


4. स्वतःसिद्ध वस्तु प्रकृति, रूपान्तरितं वि कृति है । 
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द {टि 


गृहनि्म॑तः, ( अधर्मात्‌ जधमविरतः; { स्वाध्यायात्‌ प्रमत्तः 
स्वाध्यायभ्रमत्तः, ( सुखाद्‌ ) सुखापेतः, ( बन्धनात्‌ मुक्तः 
बन्धनमक्तः, { रथात्‌ पतितः } रथपतितः, { तर ज्खात्‌ अपत्रस्तः 
तरङद्धापत्रस्तः ( विदेशात्‌ सगत: ) विदेलागतः, { सितात्‌ इतरः 
सितेतरः । 
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<¦ तत्युद्ख 
प्रथमान्त पद्‌ के साथ षष्ठचन्त पद के ससा को पष्ठी तत्पुरुष 

कहते हं । यथा-( गङ्खायाः जलय ) गङ्खाडलय्‌, (तसेः छाया ) 
तरुच्छाया, ( अग्नेः शिखा ) अग्निशिखा, { वायोः वेगः } वायवेग 
( जलस्य प्रवाहः ) जलग्रवाहः, ( सुखस्य शोगः } सखभोः, ( पयसं 
पानस्‌ ) पयःपानम्‌, ( कन्यायाः दानम्‌ } कन्यादानम्‌, ( गवां दोहः ) 
गोदोहुः, ( आज्ञायाः भद्धः ) आजाभङ्कः, { ददायाः अन्तः ) दज्ञान्तः, 
( सुयस्य उदयः , सूर्योदयः, (वृष्टः पातः) वृष्टिपातः, ( शिरसः छेदः) 
रिररछेदः, ( गवां वधः } गोवधः, ( पितु ) पितृगृहस, ( राज्ञः 
भवनम्‌ ) राजञ्चवनम्‌, ( मनोः वचनम्‌ ) मनुवचनम्‌, (अर्थस्य नाः) 
अथनाशः, ( कूपस्य उदकम्‌ ) कूपोदकय्‌ । ` | 

सक्मो तस्पुरूष 


प्रथमान्त पद के साथ सप्तम्यन्त पद के समास को सप्तमीतत्पुरुष 
कहते हँ । यथा--( शास्त्रे प्रवीणः ) शास्त्रप्रवीणः। 
( के ) शौण्डः प्रभृति शब्द उत्तर पद होने से ही सप्तमी तत्पुरुष 
दहता दहै। यथा--( दाने शौण्डः-विख्यात इत्यर्थः } दानरैण्ड 
 ( कमणि निपुणः ) कर्मनिपुणः, (रणे पण्डितः) रणपण्डितः, (क्रीडायां 
कुशलः ) क्रोडाकृशलः, ( कायं दक्षः }) कायैदक्नः, ( विचारे पटुः ) 
विचारपटुः, ( व्याख्याने चतुरः ) व्याख्यानचतुरः, { विषये चपलः } 
विषयचपलः, ( आतपे शुष्कः ) आतपलञुष्कः, (स्थाल्यां पक्वः) स्थाली- 
पक्वः, { वने अन्तः ) वनान्तः, { ईश्वरे अधीनः ) ईश्वराधीनः, (मन्त्र 
सिद्धः ) मन्त्रसिद्धः । | | 

































































| | नअ्‌-तत्पुरुष | 
प्रथमान्त पद के साथ नम्‌--इस अव्यय के समास को नन्‌- 
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तत्पुरुष" कहते ह, यथा--( न ब्राह्मणः ) अब्राह्मणः, (न सौधः ) 
अमोघः ( न प्रियः ) अग्रियः, (न विकृतः ) अविकृतः, ( न सिद्धः ) 
अिद्धः, ( न सुखम्‌ ) जशुलमू, ( न दशनम्‌ ) अदनम्‌, ( न उपा- 
रम्भः ) अनुपालम्भः ¦ 





कमंघारय समास 

जिस समास मे समस्यमान पद समानाधिकरण ( अर्थात्‌ विकञेष्य- 
विशेषणभावापन्न अथवा अभेद सम्बन्ध से एकार्थ-प्रतिपदिक ) होते है 
उसको कर्मधारय कहते हैँ । 

( क ) विकेष्य पद के साथ विशेषण पद का कर्मधारय समास 
होता है । कमंधारय-समास में उत्तर-पद का अर्थं प्रधान होता है। 
मथा --( नवः पटवः, अथवा नवश्चासौ पल्लवश्च ) नवपल्लवः, (नवौ 
प्लवो अथवा नवौ च तौ पल्लवौ च) नवपल्छवौ, ( नवाः पल्छवाः 
अथवा वाश्च ते पल्कवाश्च ) नवपल्छ्वाः; ( शोभना कता, अथवा 
शोभना चासौ लता च ) शोभन्ता, ( दोभने लते, अथवा शोभने च 
ते लते च ) रोभनल्ते, ( शोभनाः कताः अथवा शोभनाश्च ताः 
रताश्च ) शोभनरताः; ( नीलम्‌ उत्पलम्‌ अथवा नीलं च तत्‌ उत्पलं 
च ) नीरोत्पलम्‌, ( नी उत्पक्े अथवा नीले चते उत्पले च ) नीलो- 
त्पले, ( नीलानि उत्पलानि अथवा नीलानि च तानि उत्पलानि च ) 
नीलोत्पलानि; ( शीतः पवनः ) हीतपवनः, (उष्णम्‌ उदकम्‌), उष्णो- 
दकम्‌, ( मधुरं वचनम्‌ } मधुरवचनम्‌, ( नवम्‌ अन्नम्‌ ) नवान्नम्‌ (सवे 
खोकाः } सवंलोकाः, ( विवे देवाः ) विश्वदेवाः, ( दृढो बन्धः ) द्‌ढ- 
बन्धः, ( सुरभि चन्दनम्‌ ) सुरभिचन्दनम्‌, ( नवः जलधरः ) नवजल- 
धरः, ( सन्‌ पुरुषः ) सत्पुरुषः, ( महान्‌ देवः ) मह दिवः, (महान्‌ वीरः) ` 
महावीरः, ( परमः पुरुषः ) परमपुरुषः, (केवलः वैयाकरणः ) केवक- ` 
वयाकरणः, ( जरन्‌ नंयायिकः } जरन्नैयायिकः, ( सप्त ऋषयः ) 
सप्तषेयः। = | 1 ए 












































_ (ल) यदि अनेक विशेषण एक ही विशेष्य के हो, तो विदेषण ` 
क णय वि जा नो कर्तथाय होता ह । वथा | नीलः उन्न 
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खन्न = जो | नील, वही उज्ज्वल ) नी खोज्ज्वलः अकाः, ( पीनः 
उन्नतश्च) पीनोन्रतः कायः, ( कुञ्जः कुण्ठर्च ) कुञ्जकुण्ठः पुरुषः । 


उपमान-कुसंधारय 


उपमान ओर उपमेय के साधारण गण-वाचक पद के साथ उप- 
मान पद के समास को 'उपमान-कममधारयः कहते हैँ; यथा--( घन 
द्व श्यामः ) घनद्यामः, ( अणेव इव गम्भीरः ) अणं वगम्भीरः, (शैल 
द्व उच्नतः ) चैटोच्वतः, ( अनर इव उज्ज्वकः ) अनलोज्ज्वलः, 
( नवनीतम्‌ इव कोमलम्‌ ) नवनीतकोमलम्‌, ( कुसुममिव सुकूमारय्‌ ) 
कुसुमसुकुमारम्‌ । 























उवचित-कमंधारय 


उपमान पद के साथ उपमेय-पद के समास को उपमित-कर्म- 
धारयः कहते हैँ । यथा--( नरः व्याघ्र इव }) नरव्याघ्रः, ( पुरुषः सिह 
इव ) पुरुषसिहः, तपस्विशा्दलः, मुनिपुङ्धवः, द्िजषभः, कविकूञ्जर 
( मुख कमलम्‌ इव ) मुखकमलम्‌, (चरणम्‌ अरविन्दम्‌ इव) चरणार- 
विन्दम्‌, ( राजा चन्द्र इव ) राजचन्द्रः, ( वदन सुधाकर इव ) वदन. 
सुधाकरः, ( करः किंसर्यमिव ) करकिसल्यस्‌, ( अधरः पल्लव इव) 
अधर पल्छवः, ( कन्या रत्नम्‌ इव ) कन्यारत्नम्‌ । 

उपमान ओर उपमेय के साधारण गुणवाचक पद का प्रयोग रहने 
से समास नहीं होता । यथा- नरो व्याघ्र इव चरः, मुखं कमलमिव 


सुन्दरम्‌ । 














रूपक्-क्मसधघारय 


उपमान ओौर उपमेय अधिच्वरूप से कत्पित होने से, उपमान-पद 
के साथ उपमेय पद के समास को 'रूपक-क्मंधारय' कहते हैँ । यथा -- 
(दुःखम्‌ एव सागरः ) दुःखसागरः, ( मानसमेव विहङ्ख ) मानस- 
 विहुङ्खः, ( देह एव पिञ्जरम्‌ ) देहपिञ्जरम्‌, ( अविद्या एव निगडः ) 
अविद्या-निगडः, ( ज्ञानमेव अग्निः ) ज्ञानाग्निः ` 


सृ 
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ध्यवपदलोपी-क्ंधरथ 


जिस कमेघधारयं समास मे सध्यमपद का लोप हेता हे, उसे 
मध्यमपदलोपी कम॑धारथ' कहते ह यथा--( शाकप्रियः साधिव ) 
शाकपाथिवः, ( मेरुनामा पर्व॑तः ) मेरपवेतः, ( छायाप्रधानः तश ) 
छायातरः, ( अरद्धावरिष्टः दग्धः ) अद्धंदग्धः, ( मुखसहिता नासिका ) 
मुलनासिका, ( ब्राह्मणवहुलो प्रामः } ब्राह्मणग्रामः, ( विम्बाकारः 
अधरः ) बिम्बाधरः, ( वच्रतुल्यं हृदयम्‌ ) व अहूदयम्‌, ( पलमिश्वु 
भच्म्‌ ) पलान्नम्‌, ( दयधिका दश ) द्वाद, इत्यादि । 
(द्वगु-सस्यच 

समाहार-प्रभृति अथं मे, विशेष्य पद के साथ संब्यावाचक्‌ वि 
षण पद के समास को श्विगु समास कहते हैँ । 

द्विगु समास मेँ उत्तर पद का अथं प्रघान होता है, ओर समाहार 
होने से समस्त-पद क्लीवलिङ्क एकवचनान्त होता है । यथा-(त्रयाणां 
सूवनाना समाहारः ) त्रिभूवनम्‌, ( चतुर्णा युगानां समाहारः ) चतु- 
युगम्‌, ( पच्चानां पात्राणां समाहारः ) पच्डपात्रम्‌, ( चतसृणां दिशां 
समाहारः ) चतुदिक्‌ । 

(क ) समाहारद्टिगुहोने से पात्रादि भिन्न अकारान्त शब्द स्व्री- 
लिङ्ग ( ईप्‌-'डीप्‌'--प्रत्ययान्त ) होता है, यथा--( ्रथाणां छोकानां 
समाहारः ) विलोक, (चतुर्णा पदानां समाहारः) चतुष्पदी, ( पच्ानां 

वटानां समाहारः ) पञ्चवटी, (सप्तानां शतानां समा दारः) सप्तशती । 
 कमधधारय ओौरद्धिगु समास में उत्तर पद का अथ॑ प्रधान होने के 
कारण, वे भी तत्पुरुष में गण्य होते है । न 

9 नित्य-समास र 
 _ त्सित'-अथं समन्ञाने से सुबन्त पद के साथ क्कु इस अव्यय का | । 
` नित्य समास होता है। यथा-( कुर्वितः जन ) कुजनः कुपुरुषः, ` 
वुत्राह्मणः, कुसंस्कारः। ६ 
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सुबन्त पद के साथ प्रादि उपसगं का नित्य-समास होता है । यथा- 
प्रकृष्टः पुरुषः ) प्रपुरुषः; ( शोभनो जनः ) सुजनः, ( दृष्टो जनः } 
दूजनः; ( दुष्टा नीतिः , ुर्नीतिः, दृष्कुलम्‌, दुश्चरितम्‌, ( अपकृष्टः 
अपश्ष्टो वा शब्दः ) अपजञब्दः, ( विप्रकृष्ट विभिन्नौ वा देशः ) 
विदेशः, ( अधिको राजा }) अधिराजः, ( गौणी-असाश्चात्‌ माता | 
उपमाता, (अतिशयितं नवः) अभिनवः, ( अतिदयितं लीतस्‌ ) अति- 
दरीतम्‌, ( ईषत्‌ पिङ्कः ) आपिद्धलः, जपाण्डुरः, ज लोहितः | 

कई प्रादिसमास-निष्पन्न पद बहुव्रीहि के तुल्य अन्यपदाथं प्रधान 
होते है । 

(क ) क्रान्त'-प्रभृति अथं मे द्वितीयान्त पद कै साथ अतिः 
प्रभृति का नित्य समास होता है । यथा--( अतिक्रान्तः मायाम्‌ = 
मायातीतं इत्यथः ) अत्तिमायः किवः, ( अतिक्रान्तः मर्यादाम्‌ | 
अतिमर्स्यादः व्यवहारः, ( अतिक्ान्तम्‌ इन्द्रियम्‌ इन्द्रयातीतस्‌ 
इत्यथः ) अतीन्द्रियं ज्ञानम्‌, ( अतिक्रन्तिम्‌ आदित्यम्‌ = आदि. 
त्यात्‌ अधिकम्‌ इत्यथैः ), अत्यादित्यं तेजः, ( अधिगतं ज्याम्‌ ) 
अधिज्यम्‌ धनुः, ( अभिगतः सुखम्‌ ) अभिमूखः जनः, ( उत्क्रान्तः 
उद्गतो वा, वेलाम्‌ ) उद्वेलः सागरः 1 


( ख ) (क्रान्तः प्रभृति अर्थ मे पच्वम्यन्त पद के साथ निर्‌" प्रभृति 
का नित्य समास होता है, यथा-( निष्क्रान्तः वनात्‌ ) नि्वेनः 
व्याघ्रः; ( निर्गतः इन्द्रात्‌ ) निद्ेन्धः साधुः; ( निगंतः नद्याः ) निन॑दिः 
कूम: । 
धातु के साथ उपपद का नित्य-समास होता है । यथा--( कुम्भं । 
करोति इति = कुम्भ +र ) कुम्भकारः ! ( प्रभां करोति इति =ग्रभा 
 +कृ+-ट ) प्रभाकरः, ( जके चरति इति =जक + चर्‌ +ट ) जल- 
चरः, (दास्वरं जानाति इति = शस्व + ज्ञा+क) शास्त्रज्ञः, ( पङ्कात्‌ 
जायते इति = पङ्क + जन्‌ + ड ) पङ्कजम्‌, ( अध्वानं गच्छति इति = | 
अध्व + गस्‌ +ड) अध्वगः, (शिकायां शेते इति शिका + शी +अच्‌) 
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शिलालयः, { दुःखं भजते इति = दुःख + भन्‌ + ण्वि) दुःखभाक्‌ । (वने 
वसति इति =वन वम्‌ +णिन्‌ ) वनवासी, ( आत्मानं विभक्ति इति 
== आत्मन्‌ + च +खि ) आत्सम्भरिः, ( वाचं यच्छति इति--वाच्‌ + 
यम्‌+ खच्‌ ) वाचंयमः । 

(क ) धातुके साथ उपसग का नित्य-समास होता है, यथा-- 
( सम्‌ {कर ) संस्करोति, संस्कारः, संस्कृत्य; ( वि~+जि ) विजयते, 
विजयः, विजित्य; ( अभि + क्तिच्‌ ) अभिषि्चति, अभिषेकः, अभि- 
षिच्य; ( आ +रम्‌ ) आरभते, आरम्भः, आरभ्य । 

(ख ) धातु के साथ ऊरी प्रभृति शब्द का, ओर च्विः यथा 
डाच्‌ प्रत्ययान्त का नित्य समास होता है । यथा-( ऊरी ) ऊरी. 
करोति, ऊरीकरणम्‌, ऊरीकृत्य; ( आविस्‌ ) आविष्करोति, आवि. 
ष्क्रिया, आविष्कृत्य; ( प्रादुस्‌ ) प्रादुभेवति, प्रादुर्भावः, प्रादुर्भूय । 
( च्वि ) स्वीकरोति, स्वीकारः, स्वीकृत्य, भस्मीभवति, भस्मीभावः, 
भस्मीभूय । ( डाच्‌ ) समयाकरोति, समयाकरणम्‌, समया त्य, दूःखा- 
करोति, दुःखाक्रिया, दुःखाङृत्य । | 

(ग ) धातु के साथ अनुकरणात्मक शाब्द का नित्य समास होता 
दै । यथा--ज्लनतकरोति, ज्लनत्कारः, ्नक्छरत्य | खात्‌ (ट्‌ ) करोति, 
ला्करणम्‌, खात्कृत्य । ‰इति' राब्द परे रहने से समास नहीं होता । 
यथा--खात्‌ इति कृत्वा निष्ठीवति । | 

(घ) धातुके साथ आदर' अर्थम सत्‌' ओर अनादर' अ्थ॑मे 
असत्‌ शब्द का नित्य समास्र होता है । यथा--सककररोति, सत्कारः ` 
सत्कृत्य; असत्करोति असतृत्रिया, असक्कृत्य । - 
(ड) भ्रूषण' अर्थं समञ्चाने से घातु के साथ अलम्‌" शब्द का 
नित्य समास होता है, यथा-जलङ्करोति, अलङ्कुरणम्‌, अलङ्कृत्य । 
(च) धातु के साथ अन्तर" शब्द का नित्य समास होता है! . 
श्या -अन्तमवति, अन्तर्भावः, अन्तर्भूय । = 
(छ) धातु के साथ शरस्‌" इस अव्यय का नित्य समास होता दहै।. 




















पथा-पुरस्करोति, धुरस्कारः पुरस्कृत्य । = ` 
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( ज ) धातु के साथ अस्तम्‌" इस अव्यय का नित्य समास होता ` 

है । यथा --अस्तङ्खच्छति, अस्तद्धतः, अस्तङ्घत्य | 

(ञ्च ) आकाङ्क्षानिवृत्ति' समन्चानेसे, धातु के साथ कणे" ओर 
मनस्‌" शब्द का नित्य समास होता है, यथा--कणेहुत्य पयः पिवति; 
मनोहत्य पयः पिबति - ( तावत्‌ पिबति, यावत्‌ अस्य अभिलाषौ न 
तिवत्तंते इत्यथं: )- आशा मिटाकर दूध पीता है। 

( च ) अन्तरद्धान' ( व्यवधान ) समक्चाने से धातु के साथ "तिरस्‌" 
इस अव्यय का नित्य समास होता है! यथा- तिरोभवति, तिरोभावः; 
तिरोभ्रुय । किन्तु कृ' धातु के साथ विकल्प से समास हता है, यथा- 
तिरस्छरत्य, तिरः कृत्वा ( तिरस्कृत्वा ) । 

(ट) कर धातु कृ साथ ्साक्नात्‌" प्रभृति चाव्दं का विकल्प से 
समास होता हं, यथा-साक्षाक्छरत्य, साक्षात्‌ कृत्वा, नमस्कृत्य, नमः- 
करत्वा, { नमस्कृत्वा ), वजेकत्य, वरेक्रृत्वा, मिथ्याकृत्य, सिथ्याकृत्वा । 

(ठ ) क' धातु के साथ 'उरसि' ओर मनसि" इन दोनों सप्त- 
म्यन्त पदों का विकल्प से समास होता है । यथा--उरसिक्त्य उरस्ि- 
कृत्वा स्वीकृत्य - इत्यथैः ), मनसिकृत्य, सनसिष्त्वा; ( निदिचन्त्य 
इत्यथः } । | 

( ड ) विवाह" अथं समञ्चनेसे कृ' घातु कं साथ हस्ते ओर 
"पाणौ" इन दोनों सप्तम्यन्त पदों का नित्य समास होता है । यथा-- 
हस्तेकृत्य, पाणौकृत्य ( दारकमं कृत्वा इत्यथः } । 

अर्थं शब्द कं साथ चतुथ्यैन्त पद का नित्य समास होता है) ओर 
यह अन्यपदाथं प्रधान होता है । विग्रह वाक्य में अथे शब्द का 
` उल्ठछेख न करके इदम्‌", शब्द का उल्छेख किया जातादहै। यथा--' 
( भोजनाय अयम्‌ ) भोजनार्थ: सुपः, ( गुरवे इयम्‌ } गुवैर्था दक्षिणा, 
( पानाय इदम्‌ ) पानार्थं जलम्‌ । 
` ( मयुरश्चासौ व्यंसकः धृत्तैः-च ) मयूरव्यं सकः; ( अन्यः अथः) 

अर्थान्तरम्‌, ( अन्यः देशः } देशान्तरम्‌, ( अवद्यं केतन्यम्‌ ) अवद्य- वि 
| १. सुतरां अन्य पदार्थं के छिग वचन को प्राप्त होता है ४ 
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कतव्य; ( उदक्‌ च अवाक्‌ च ) उच्चावचम्‌; ( नैकभेदम्‌ -अनेक- 
प्रकारष्‌ इत्यथः ); ( तत्‌ एव ) तन्मात्रम्‌; ( नास्ति कतो भयं यस्य 
सः ) अकुतोभयः; ( नास्ति किच्छन यस्य सः । अकिनः--इत्यादि 
स्थलों मे भी नित्य समास होता हे । 

कृऽणसपंः, लोहितशालिः - इत्यादि स्थलों ये भी नित्य-समास्‌ 
टोता है| | | 

उक्तं नियमो के अतिरिक्त स्थले भी कभी-कभी नित्य॒ समास 
होता है । यथा -( पूर्व भूतः \ भुतपुवः; ( पित्रा तुल्यः ) पित्भूतः 
( ब्रह्मं व ) ब्रह्मभूतः, ( नितान्तं दीधः ) नितान्तदीषेः, ( अयं लोकः ) 
इहोकः, ( यथा तथा ) यथातथा, ( यथाविधि हृताः ) यथाविध्धि- 
हताः, ( न एकधा } नैकधा | 


दन्-खमास 
जिस समास में प्रत्येक पद का अथं ही प्रधानहोतादहै उसे हन््र- 
समास कहते है । 


इतरेतर-हन्दर 

किसी एक पद के साथ प्रत्येक पद्‌ का ही पृथग्‌ भाव से समान 
अन्वय रहने से, उनके समास को 'इतरेतर-दन्दर' कहते है । इतरेतर 
दन्द मं समस्त पद उत्तर पदका िङ्ख ओर प्रत्येक पद का वचन 
प्राप्त होता है । यथा--( रामश्च लक्ष्मणरच ) रामलक्ष्मणौ गच्छतः, 
यहा गच्छत्‌" इस पद के साथ रामः' ओर लक्ष्मणः" इन दोनों पे 
के प्रत्येकका पृथक्‌ रूप से समान जन्वय है । ( भीमश्च अवुनङ्व } 
भीमावुंनौ युध्येते, ( हरिर्व ठरर्च ) हरिहरौ पुजयति, ( वृक्षश्च 
राला च ) वृक्षशासे छिनत्ति, ( वराहर्च महिषसश्च शशकश्च ) 
व राहमहिषशशकाः धावन्ति, (कन्दश्च मच्च फल) कन्दमूरुफलानि 
भुड्क्ते, ( तिक्त्च अम्ल मधुरन्च ) तिक्ताम्लम्ुराणि फलानि, 
(न्द्र सश्च स्पन्च रसश्च गन्धश्च ) राव्दसवशरूपरसगन्धा 
विषयाःभवन्ति। 
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समाहार-दन्दर | 
किसी एकं पद के साथ प्रत्येक पद का अपृथग्भाव से समान अन्वय 
रहने से उनके समास को समाहारन्द्र' कहते दँ । समाहार दरन््रमें 
समस्त पद क्लीवलिङ्ध एकवचनान्त होता है, यथा--( फलानि च्‌ 
मूलानि च तेषां समाहारः ) फलमूलम्‌ सुक्तम्‌; ( दिशर्च देशश्च, 
तेषां समाहारः ) दिग्देशम्‌ । | 
प्राणी के अद्ध, वा्यके अङ ओर सेना के अङ्ख--इनका नित्यं 
समाहारदरन्र होता है, यथा--( प्राणी के अङ्क ) ( पाणिस्च पाद्च 
पाणिपादय्‌; ( करङ्च चरणश््च } करचरणम्‌, ( दन्तङ्चः ओष्ठडच } 
दन्तौष्ठस्‌; ( कर्णस्च नासिका च ) कणेनासिकम्‌; ( पृष्ठ उदर" ) 
ृष्ठोदरम्‌ । वाच के अद्ध ( पणवश्च मृदङ्खदच ) पणवभृदङ्खम्‌; 
( शद्भुरेच दुन्दुभिर्च ) शंखदुन्दुभिः । ( भेरी च पटहुद्व ) भेरीपटहम्‌; 
( ऋषभर्च गान्धारस्च ) छषभगान्धारम्‌; ( धैवतस्च पश्चमदच } 
धेवतपचमम्‌; ( षड्जश्च मध्यमश्च ) षडजमध्यमम्‌ 1 (सेना के अङ्क) 
(रथिकारच आरा रोहाइ्व) रथिकाश्वारोहम्‌; (परशवदचकरबालाश्च) 
परशुकरवाम्‌; (धनूंषि च शराश्च) धनुःशरमु; ( शराद्च तूणी रास्च ) 


शरतुणीरम्‌; ( हस्तिनश्च अश्वाश्च रथाद्च पाद ) हस्त्यश्चरथ- 
पादातम्‌ 


लिङ्घ का भेद रहने से नदीवाचक ओर देदवाचक पदों का समा- 
हारदन्र होता है । यथा-( नदी ) (गंगा च शोणङ्च ) गङ्ाशोणय्‌; 
(ब्रह्मपुच्द्च चन्द्रभागा च) ब्रह्यपुत्रचन्द्रभागस्‌ । (देद) (काशी च नव- 


दीपश्च ) काशीनवद्वीपम्‌; ( मथुरा च पाटलिपृत्रदच ) मथुरापाटकि- 
पूवम्‌ । ग्रामवाचक पदकार समाहार न्हींहोता। | 


जो जन्तु परस्पर नित्य विरोधी हों, तद्वाचक पदों का समाहार- 
न्द्र होता है । यथा--(अहयरच नकुलश्च). अहिनकुलम्‌, ( काकाङ्च 
उल्काश्च) काकोलूकम्‌, ( मार्जारास्च सुषिकाइच ) मार्जारमू षिकम्‌ । 

बहुवचनान्त क्षुद्र जन्तुवाचक ओर फरवाचक पदो का समाहार- 
द्र होता है । यथा--(कषद्र जन्तु)( दंशाश्च मशकास्च ) दंशमशकमुः 

७ व्या०्चऽ क . 
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(गुकाश्च मक्षिकादच) मुकामश्षिकम्‌ । (फल) (बदराणि च आमलकानि 
च) बदरामलकम्‌; (लर्जुराणि च नारिकेकानि च) ख्जूरनारिकेलम्‌ | 

शूद्रवाचक पदों का समाहारदन््र होता है। यथा- ( गोपाश्च 
नापिताङ्व ) गोपनापितमु; ( कर्मारश्च कुस्भका राच ) कर्मारकुम्भ- 
कारम्‌ (ता म्बूखिकाश्च तन्तुव याश्च) ता म््ुलिकतन्तुव सम | अस्पुरेय्‌ 
स्रों का नहीं होता । यथा-( सौनिकाश्च चण्डालादच ) सौनिक- 
चण्डालाः । 

गवाश्च' प्रभृतियों का समाहार इन्द्र होता है । यथा-- ( गावर्च 
अ ्वार्च ) गवाश्वम्‌, ( अजाङ्च अविकादच ) अजाविकम्‌; ( पूत्रास्च 
पौत्रास्च) पृत्रपौतरम्‌ । एसे ही स्वीकुमारम्‌, श्वचण्डालस्‌, कुब्जवामनम्‌, 


उष्ट्रम्‌, दासीदासम्‌, मूत्रपुरीषम्‌, मांसशोणितम्‌, तृणोपलस्‌, दर्भ- 
दरम्‌ इत्यादि । 
बहु वचनान्त वृक्वाचक, तृणवाचक, शस्यवाचक, पशुवाचक अौर 
पक्षिवाचक पदों का विकल्प से समाहार-इन्द्र होता ह । यथा-- (वृक्ष) 
(अश्चत्थाश्च न्यग्रोधास्च) अन्वत्थन्यग्रोधम्‌, अश्चत्यन्यगोधाः ; ( चूतास्च 
अरोकाङ्च ) चूताशोकम्‌, चूताोकाः | (तृण) ( कुशाश्च काशाश्च ) 
कुरकाशमर, कुराकादाः । ( रस्य ) ब्रीहयस्च यवाश्च ) व्रीहियवम्‌; 
( मुद्गास्च माषाश्च ) मुदुगमाषम्‌, मुदुगमाषाः । ( पञ ) { गावश्च 
महिषाङ्च) गोमहिषम्‌, गोमहिषाः, (वृकाश्च कुर द्गार्च) वककूरङ्घम्‌, 
वृक्क रङ्गाः, (गोमायव्च गद॑भाश्च) गोमायुगर्दभ्‌, गोमायुगदेभाः। 
(पक्षी) (हंसाश्च सारसाश्च) हंससारसम, हंससारसाः; ( कोकिरास्च 
मगुराश्च) कोकिलमयूरम्‌, कोकिलमयूराः। , ` 
परस्पर विरुद्ध पदार्थो का विकल्प से समाहार-ढन्द्र होता है। यथा- 
(शीतश्च उष्णच्च) शीतोष्णम्‌, शीतोष्णे; (सुखश्च दुःख) सुखद्-खम्‌, 
सुखदुःखे; (धमेदच अधर्मश्च) ध्मधि्मम्‌, धर्माधर्म (आलोकरच अन्ध- 
कारद्च) आकोकान्धकरम्‌, आलोकान्कारौ। ` न 
|  एक्शेषृन् 
जिस समासमं केवर एक पद रेष अर्थात्‌ अवरिष्ट रहता है, उपे 
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( क ) समानाकार पदों का एक शेष होता है । यथा--( देवर्च 
देवदच ) देवौ; (देवश्च देवर्च देवस्च) देवाः, ( फल फलच्च ) फले, 
(फल फल-च फलञ्च) फलानि । 

( ख ) एक ही शब्द से उत्पच्च पुंल्लिद्ध सोर स्त्रीकिङ्क पदोंके 
समास में पुंटिल ङ्ख -पद शेष रहता है । यथा-- (ब्राह्मणस्च ब्राहमणी च) 
ब्राह्मणौ; (कुक्कुटश्च कुक्कुटी च) कुक्कुटौ | | 

(ग ) क्लीबलिङ्ध पद के साथ एकी शब्द से उत्पन्न अन्य 
लिङ पदके समासमं क्लटीबलि ङ्ख पद शोष रहता है, ओर वह्‌ विकल्प 
से एकवचनान्त होता है" यथा-( मधुरस्व मधुरा च मदुर्=्न ) मधु- 
राणि, मधुरं वा। | 

(घ ) मातृ ओर पितु, पृत्र ओर दुहितु, भातु ओर स्वसु, शवश्रू 
ओर श्वशुर--इन पदों के समास मे पुल्लङ्खं पद दोष रहता है । यथा- 
( माता च पिता च ) पितरौ; ( पुत्रश्च दुहिता च ) पुत्रौ; (श्राताच 
स्वसा च) भ्रातरौ; (श्वश्रूश्च श्वसुरस्च) श्रो । पक्षे-- मातापितरौ, 
ओर श्वश्रृश्वबुरौ, अर्थात्‌ इन दोनों स्थलों में विकल्प से । 


बहूबरीहि-समास 


जिस समास से अन्य पद का अर्थं प्रधान होता है अर्थात्‌ अनेक 
{ एकाधिक ) समस्यमान्‌-पदः निज अथं का वाचकन होकर अन्य 
पदाथं का वाचक होता है । उसे बहुत्रीहि-समास कहते है! । यथा-- ` 
(आरूढः वानरः यं सः )} आरूढवानरः वृश्चः; ( दत्तं धनं यस्मे सः ) 
दत्तधनः विप्र; ( दत्तः उपदेशः यस्मै सः) दत्तोपदेशः शिष्यः; ` 
( उपनीतं भोजनं यस्मै सः ) उपनीतभोजनः अतिथिः; ( प्राप्तः नरः 





यं सः ) प्राप्तनरः प्रामः; ( छब्धं धनं येन सः ) कन्धधनः दरिद्रः; 


(छृतं कमं येन सः) कृतकर्मा पुषः; (दुष्टः कृष्णः येन सः ) द्ष्टकृष्णः 
` १. बहुत्रीहि समास-निष्पन्न शब्द विरेषण होता ६ अर्थात्‌ उसके आभे के . 


संज्ञा शब्द का लिद्ध-वचन ` पराप्त होता है \ जेसे-दीचनेत्रः पुरुषः, दीधेनेतरा 





 -बालिका, दी्धनेनौ बाल्कौ। 
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भक्तः; ( निजितः कामः येन सः) निजितकामः रिवः; अधीतं 
रास्त्रं याभ्यां तौ, अधीतशास्वौ शिष्यौ; ( निरस्ताः शत्रवः येन स: ) 
निरस्तसत्रुः राजा; ( निर्गतं जं यस्मात्‌ तत्‌ ) नि्भेतजकं सरः; 
{ उद्धृतम्‌ उदकं यस्मात्‌ सः ) उद्धृतोदकः कूपः; ( श्रुतः वृत्तान्तः 
यस्मात्‌ सः ) श्रुतवृत्तान्तः दूतः; ( सुप्ताः मीनाः यस्मिन्‌ सः ) सृप्त- 
मीनः दः; ( बहवः नराः यस्मिन सः) वहुंनरः प्रासः; ( वहवः 
मृगाः यस्मिन्‌ तत्‌ ) वहुमृगं वनम्‌; ( प्रफुल्छानि कमरानि यस्मिन्‌ 
तत्‌ ) प्रल्टकमलम्‌ सरः; (लब्धं धनं यस्याः सा ) छब्धधना 
राज्ञी; ( दौघौं बाहु यस्य सः) दींबाहुः पुरुषः; ( सन्‌ आशयः 
यस्य सः ) सदारयः साधुः; (पीतम्‌ अम्बरं यस्य सः ) पीताम्बरः 
हरिः; ( चत्वारः भुजाः यस्य सः) चतुर्भुजः कृष्णः; ( निमे 
जकर यस्याः सा ) निमंलजला नदी । बहुपद-( नीलम्‌ उज्ज्वल 
` वपुयेस्य सः ) नीरोञ्ज्वरुवपुः कृष्णः | | 
पूवंपदं अन्यय होने से भी, बहुत्रीहि समास होता है | यथा-(उच्चैः 
शिरः यस्य सः ) उच्चैःशिराः; ( अधः मुखं यस्यसः ) अधोमुखः; 
( उपरि दृष्टिः यस्य सः ) उपरिदृष्टिः । ` 
| मध्यमपदलोपी बहुब्रीहि | 
` जिस बहुव्रीहि-समास मे मध्यमपद का रोप होता है, उसंको मध्यम 
पदलोपी बहुव्रीहि" समास कहते हैँ । यथा अविद्यमानं कारणं यस्य 
सः ) अकारणः; ( अविद्यमानः वृत्रो यस्य सः ) अपुत्रः; ( अविद्यमानः 
क्रोधो यस्य सः ) अक्रोधः; ( वृषस्य स्कन्ध इव स्कन्धो यस्य सः ) वृष 
स्कन्धः; (प्रकृष्टं बर यस्य सः) प्रबलः; ( उत्कण्ठितम्‌ उद्भ्रान्तं वा, मनः 
यस्य सः) उन्मनाः; ( विगतः अर्थः यस्मात्‌ सः ) व्यथः; (उद्गतः मदः! 
यस्य सः) उन्मदः, ( निभतं मलं यस्मात्‌ सः ) निमेः; (अपगतः शोकः 
यस्य सः ) अपडशोकः; ८ प्रपतितानि पर्णानि यस्मात्‌ सः) प्रपणैः; 
 ( तामरस-सदृशम्‌ आननं यस्य सः ) तामरसाननः; ( व्याघ्रस्य मुखम्‌ 
इव युखं यस्य सः ) व्याघ्रमुखः; ( चन्द्रस्य प्रभा इव प्रभा यस्य तत्‌ } ` 


4. 
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| तुल्ययोगे बहुव्रीहि 
तृतीयान्त पद के साथ सह्‌" शब्द का वहुवरीहि होता है । यथा-- 
{पुत्रेण सह वत्तमानः ) सपुरः; ( अनुजेन सह वतमानः } सानुजः, 
( बान्धवेन सहं वत्त॑मानः ) सबान्धवः; (भृत्येन सहं वतमानः ) सभृत्यः; 
( विनयेन सह्‌ वत्तंमानं यथा स्यात्‌ तथा )} सविनयम्‌ उवाच । 
व्यवहरे बहुदह 
व्यतिहार अर्थात्‌ परस्पर एकजातीय कायं करना समञ्षने से, 
बहुवीहि होता है, यथा--( केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम्‌ ) 
केशाकेशि--केाकेद्यभवद्‌ युद्धं रक्षसां वानरः सह' ( महाभा० ) 
( दण्डैश्च दण्डैडच प्रहत्य इदं युद्धं प्रवृत्तम्‌ ) दण्डादण्डि । ये शब्द 
अन्यय है । | | | 
| अन्ययीभाव-वमास | 
. सुबन्त पद के साथ सामीप्यादि-अर्थंबोधक अव्यय के समास को 
अव्ययीभाव कहते हँ ! अव्ययीभाव समास में पूवं पद का अथं प्रधान 
हेता है! यथा--(समीप) ( गुहस्य समीपम्‌ ) उपगृहम्‌, ( कूलस्य 
समीपम्‌ ) उपकूलम्‌; ( गद्खायाः समीपम्‌ ) उपगद्खम्‌। ( अभाव ) 
( विघ्नस्य अभावः) निविघ्नम्‌, मक्षिकाणामभावः नि्ंक्षिकम्‌, 
(भिक्षायाः अभावः ) दुरभिक्स्‌ ! (अत्यय) ( हिमस्य अत्ययः-- नाशः ) 
अतिहिमम्‌, ( शीतस्य अत्ययः ) अतिदीतम्‌, (बाघायाः अत्ययः) अति- 
बाधस्‌ 1 (असम्प्रति) (निद्रा सम्प्रति न युज्यते) अतिनिद्रम्‌; ( शोकः 
सम्प्रति न युज्यते ) अतिशोकम्‌ ! (पश्चात्‌) (रथस्य पश्चात्‌) अनुरथम्‌; 
( गृहस्य पड्चात्‌ ) अनुगृहम्‌, ( पदस्य परचात्‌ ) अनुपदम्‌ । (योग्य) 
(रूपस्य योग्यम्‌) अनुरूपय्‌, ( कुरस्य योग्यम्‌ } अनुदकम्‌ । (वौप्ता) 
( दिनं दिनम्‌ ) अनदन्‌ अथवा प्रतिदिनम्‌, (गृहं गृहं प्रति ) प्रति- . 
गृहम्‌; ( क्षणे क्षणे ) अनुक्षणम्‌ । (अनतिक्रम्य) (शवतिमू्‌ अनतिक्रम्य) 
यथाकति, ( विधिम्‌ अनतिक्रम्य ) यथाविधिः (ज्ञानम्‌. अनति- 
क्रम्य ) यथाज्ञानम्‌, (येये वृद्धाः) यथावृद्धषु, (येये तथा 
भरताः ) यथातथम्‌, ( आनुपुव्यं ) ( ज्येष्ठस्य आुपूव्यण, अथवा 
| न्यष्ठं' ज्येष्ठम्‌ अनुगम्य ) अनुज्येष्ठम्‌ ( वर्णाना मनुपूर््ेण ) 
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अनुवणेम्‌ । ( समृद्धि ) ( भिक्षायाः समृद्धिः ) सुभिक्षम्‌ । ( सादृश्य 
( चन्द्रस्य सदृशम्‌ ) सचन्द्र; ( हरेः सदृशम्‌ ) सहरिः । ( यौगपद्य ) 
( चक्रण युगपत्‌ ) सचक्रम्‌ । (साकल्य) ( तृणमपि अपरित्यज्य, अथवा 
तृणेन सह्‌ सकल ) सतृणम्‌ ! (विभक्त्यथं) ( कूटे \ उपकलम्‌ वा 
अधिकूलम्‌, ( हरौ } अधिहरि, ( गृहे ) अधिगृहुम्‌, (आत्मनि, अथवा 
ञात्मानम्‌ अधिकृत्य) अध्यात्मस्‌ । (व्यतीहार) (कर्णे कर्णे) कर्णाकणि। 














अदक्‌-समास 

किसी किसी स्थलमें पुवंपदस्थ विभक्ति का लोप नहीं होता, उसको 
अल्क-समास" कहते हैँ । यथा--तमसावृतः, जनुषान्धः । परस्मैपदम्‌, 
परस्म॑भाषा, आत्मनेपदम्‌, आत्मनेभाषा । वाचोयुक्तिः, परयतोहुरः, 
वाचस्पतिः, ( वचसां पतिः अथवा वाकूपतिः ), दिवस्पतिः, वास्तो- 
प्पतिः, श्रातुप्पूतरः, मातुःष्वसा ( वा मात्रष्वसा ), पितुःष्वसा ( वा 
पितरृ-ष्वसा ), देवानांप्रियः ( मूखैः इत्यर्थः ) ( तेऽपि अतात्प्यजञा 
देवानांप्रियाः" काव्यप्रकाशः ), दास्याःपुत्रः ( निन्दार्थे, मालिप्रदाने 
“महत्येव प्रत्यये दास्याः पत्रैः शकुनिलुब्धकेवेनग्रह णकोलाह्ेन प्रति- ` 
बोधतोऽस्मि' शकु० २ ), युधिष्ठिरः, अन्तेवासी, बिलेशयः, पङ्केरुहम्‌, 
कण्ठंकालः, उरसिलोमा, सव्येष्ठा, स्तम्बेरमः ( हस्ती ), कर्णेजपः ` 
(सूचकः कर्णे छगित्वा परापवादं वदति यो जनः इत्यथः ), पात्रेसमित. . 
( भोजनकाले पात्रे एव सङ्खतः, न तु कार्यकारे इत्यर्थः ), गहबर 
 ( गेहे एव शरः, न तु अन्यत्र इत्यथैः ), गेहे-नर्दी ( गहे एव नदति, न ` 
यद्ध इत्यथः ), मातरिपुरुषः ( पुरुष" शब्द इह लूरवचनः, तेन ` 
मातरि एव पुरुषः--मातरं वजयित्वा अन्यस्मात्‌ सवंस्मात्‌ बिभेतीति, 
भीरः इत्यथः ) हुदि-स्पृक्‌, हृदिस्थः, दिविजः, शरदिनः, मनसिजः 
( वा मनोजः ), सरसिजम्‌ ( वा सरोजम्‌ ), वनेचरः ( वा वनचरः) ` 
खेचरः (वा खचरः ) इत्यादि । = ^ 

पूवंनिपात वाप्रागुभाव ` 
तत्युरुष-समास मे- प्रथमादि विभकत्यन्त पदों का प्रागभाव होता ` 
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है। यथा- (उत्तर काचरय्ड ) उत्तरकायः, (तत्वं वुभुतयु ) तत्त्ववुभुत्सुः; 
(रना समानः) पदुखम हनः, ( देवाय बलिः ) देवबकिः; ( चोरात्‌ 
भ्यम्‌ ) चोरभयम्‌ दत्या्ट्डि 


| "जदन्तादि' षरद्डों मे दन्त प्रभृति पदों का परनिपात होता 
है। पथा- (दन्तानां राजना ) राजदन्तः, ( उध्व॑पङि्तस्थं मध्यवति- 
दन्तद्रयम्‌ ईत्यथ | (हंसान्ततें राजा) राजहंसः, “राज विद्या राजगुह्यम्‌ 
(गीता० २); ( वनस्य्‌ स्र ) अग्रेवणम्‌ इत्यादि। 
कर्मधारय समास में-त्विदेषण ओौर उपमान, उपमित-प्रभरति जिनके 
समाक्त का विधान किया गयाः है, उनका प्रागभाव होता है । यथा-- 
विशेषण-( शुभः सन्देव्या: ) शुभसन्देशः । उपमान-( चन्द्रिका इव 
धवलम्‌ ) चन्धिकाधवरस्य्‌ 1 उपमित (नयनं सरोजम्‌ इव „ नयन- 
सरोजम्‌; ( पद पल्छन सब इव ) प्दपलत्छवय्‌ । 
द्विगुसमास मे- संख्य वाचक शब्द का प्रागभाव होता है । यथा-- 
(्रथाणां गुणानां समाह द र्‌:) त्रिगुणम्‌; (अष्टानां सहलाणां समाहारः ) 
अष्टसहुस्ती । [र | 
 द्रह्धसमास मै-दो षदोंमें दन््र होने से, अत्पस्वर-विशिष्ट पद्‌ 
क प्रागभाव होता है ! खथा--तालतमालै, वटाद्वत्थौ, गजवुरङ्खौ 
गोमहिष, हंससारसौ, च्ाककोकिलौ, शिवकेशवौ, श्रातृभमिन्यौ, अम्ल 
मधुरौ, तिक्तकषायौ । 
(क) स्वसाम्यस्थ र्ठ में (अर्थात्‌ दोनों पद ही समान स्वर विरिष्टं 
होने से ) स्वरादि ( अच्यत्‌ स्वर वणे आदिमे जिसके एेसे) अकारान्त ` 
पदका प्रागभाव होता है! यथा -अश्वगजौ, अम्कतिक्तौ, अनल- 
पवनौ, अच्युतमहेशौ, अ चरसमुद्रौ, इन््रवली ईदाकृष्णौ, उष्ट्खरौ, 
 उदध्वैनिम्ने। | 
(ख) खरसाम्य स्थर सें, इकारान्त मोर उकारान्त पद का प्राबू- | | 
भाव होता है । यथा -- रि हयै, रविबुधौ, पटञुक्लौ, पूद्दृढो ४ 
(ग) लघव विह्डष्ट पदका प्रागभाव होता हैः यथा-मृगकाकौ, 
` नलनीलौ, कुशकाशम्‌, चक यकेगूरो । 
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( घ ) अधिकतर पूजनीय पद का तरायूभाव होताहै। यथा 
मातापितरौ (“पितुर्माता सहृघेण गौरवेणातिरिच्यते" ) तापसयाचकौ | 

(.ङ ) ज्येष्ठभ्रातृवाचक पद कां तरयूभाव होता है। यथा 
युधष्ठिरार्जुनौ, धृतराष्टृपाण्ड्‌, बलदेवङृष्णौ । | 

( च , ऋतुवाचक ओौर नक्षत्रवाचक पदों के जानुपूग्यं अर्थात्‌ क्रम 
के अनुसार पूरव॑वर्ती का प्रागभाव ह्येता दे । यथा-- (कतु) हेमन्त. 
रिरिरौ, सिशिरवसन्तौ, वसन्तनिदाघौ । नक्ष. अरिविनीभरण्यौ; 
कृत्तिकारोहिण्यौ । व्णंसाम्य स्थरे ही यह नियम है । 

( छ ) ब्राह्मणादिः व्णवाचक पदोका आनुपूव्यंनुसार पौर्वापियं 
नियम । यथा ब्रह्मणक्षत्रियवश्यशूद्राः, ब्राह्मणवैदयौ । 

बहूत्ीहि-समास मे सप्तम्यन्त ओौर विशेषण पद का प्रागभावं 
होता. है। यथा- (कण्ठे कालः यस्थ सः ) कष्ठेकालः; ( उरसि 
रोमानि यस्य सः ) उरसिोमा; ( मरदुध्नि शिखा यस्य सः) मूद्धंशिसः, 
( तत्वे दुष्टिः यस्य सः) तत्त्वदृष्टिः । (विशेषण) (चित्रं वस्र यस्यसः) 
चित्रवस्वः; (नीलम्‌ अम्बरं यस्य सः ) नीलाम्बरः; (मधुरं वचनं यस्य 
सः ) मधुरवचनः | 1 | 
, _ (क) श्रिय" शब्द का विकल्प से प्रायूभाव होता है । यथा-गुड- 
प्रियः, प्रियगुडः । य, ` 
 _ (ख) “न्दुः परभृति पदकेयोगसेः सप्तम्यन्त पद का परनिपात 
होता है । यथा-( इन्दुः मौर यस्य सः ) इन्दुमौकिः; चन्द्रशेखरः; 
( पद्मं नाभौ यस्य सः ) पञ्यनाभः, पब्महस्तः, ( कुशः पाणौ यस्य सः ) 
कुशपाणिः इत्यादि । ` . 
(ग) श्रहरणः' (शस्व्र)-वाचक्‌ पदके योगसे सप्तम्यन्त पद का 
परनिपात 'होता है । यथा-- (श्वं पाणौ यस्य सः) शस्त्रपाणिः, (दण्डः 
पाणौ यस्य सः) दण्डपाणिः; चक्रपाणिः, शूर्पाणि, (लड्गः करे यस्य 
-सः ) खड्गकरः, ( धनुः हस्ते यस्यसः ) धनुहृस्तः। = 


^ (ष) क्तश्त्ययान्त पद का प्रागभाव होता है । यथा-( कृता 











विघ्न सः } तविषः, (तं कमं येन सः) हतका, इत, 


(मधत व्याकरणं बेन सः ) मवीतव्ाकरणः, (भित नोदनं 
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सः ) भक्षितौदनः, ( धृतम्‌ आयुधं येन सः) धृतायधः, ( उदुधृतः दण्डः 
येन सः) उद्धृतदण्डः, (भग्नः मनोरथः यस्य सः) भश्नमनोरथः, (पक्वः 
केडः यस्य सः ) पक्वकेश 

( ङ ) जहिताग्निप्रचृति पद्य मे क्तः प्रत्ययान्त पद का 
विकल्प से प्रागभाव होता है, यथा-( आहितः अग्निः येन सः) 
आहिताग्निः, अग्न्याहितः; उद्यतासिः, अस्युद्दः; सुल्लोचितः, उचित- 
सुखः, जातसुखः, सुखजातः, जातपुत्रः, पुत्रजातः, जातदन्तः, दन्तज (त 
जातदमश्रुः, दमश्नजातः, पीततैलः, तैलपीतः, पीतघृतः, घृतपीतः, 
पीतसुरः, सुरापीतः, ऊढभाय्यंः, भार्य्योढः, गतार्थः, जथमतः, प्राप्त 
कटः, कर ब्राप्तः इत्या दि। 

सब समासो मे-अब्ययं पदका प्रागभाव होतादहै। यथा- 
(न ब्राह्मणः) अन्राह्मणः, (टीकया सह्‌ वत्तंमानः) सटीकः, ( धिक्षाया 
अभावः ) दुर्भिक्षम्‌, ( आदित्यम्‌ अतिक्रान्तस्‌ ) अत्यादित्यम्‌ । 


समास-कायं 
( पुवं पदमे) 


अन्य आशिस्‌ प्रभृति शब्द परे रहने से अन्य शब्दके स्थान 
म अन्यत्‌" होता है । यथा--( अन्या आही: ) अन्यदारीः; { अन्यस्मिन्‌ 
आया ) अन्यदाशा; ( अन्यस्मिन्‌ आस्था ) अन्यदास्था; ( अन्यम्‌ जा-~ | 
स्थितः ) अन्यदास्थितः; { अन्यस्मिन्‌ उत्सुकः ) अन्यदुत्सुकः; ( अन्य- 
स्मिन्‌ रागः ) अन्यद्रागः; ( अन्यः कारकः ) अन्यत्कारकः । वि 

( क ) तृतीयान्त ओर षष्ठयन्त अन्यः सब्दका नहीं होता } यथा- 
( अन्येन आजी: ) .अन्याशीः; ( अन्यस्य आशीः } अन्याङीः। 

( ख ) अथै शब्द परे रहने से, विकल्प से होता दै । यथा-- 
 ( अन्यस्य अथः ) अन्यदथः, अन्याथः। । 
अवश्यम्‌--छ्रत्यः प्रत्यय परे रहने से "अवश्यम्‌ राब्द के सकार 
कालोप होता है। यथा--( अवद्यं देयम्‌ ) अवद्यदेयसु; ( अवश्यं 
भव्यम्‌ ) अवदयभव्यस्‌; ( अवद्यं कत्तव्यस्‌ ) अवद्यकत्तंव्यम्‌ । । 
उदक--णवास' पेषम्‌" प्रभति शब्द परे रहने से उदक शब्द्‌ के. 
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स्थान में "उदः होता है । यथा-- (उदके वासः) उदवासः, 'सहस्यरात्री- 
सुदवासतत्परा | निनाय |“ ( कु, ५, २६, ) उदपेषं पिनष्टि, उदधिः 

( क ) कुम्भ, पात्र, बिन्दु प्रभृति शब्द परे रहने से, विकल्पसे 
होता ह । यथा- (उदकस्य कुम्भः) उदकुम्भः, उदककुम्भः; उदपात्रम्‌, 
उदकपात्रयु; उदविन्दुः, उदकबिन्दुः | 

उभ पुवं स्थित 'उभः' शब्द के स्थानं से उभयः होता है, यथा-- 
( उभौ पक्षौ ) उभयपक्षौ | 

चकारान्त न्ध समास मे- एक गोत्र समन्चानेसे पत्रे" शब्द 
ओर ऋकारान्त ब्द उत्तरपद होने से ऋकारान्त पूवपद के क्छ" के 
स्थानम आः होता है। यथा-- (पिता च पृत्ररच) पितापुत्रौ, (माता 
च पुत्रश्च , मातापुत्रौ, ( माताचयपिताच ) मातापितरौ, ( याता च 
ननान्दा च ) यातताननान्दरौ । गोत्र सम्बन्ध न रहने से नहीं होता । 
यथा--( दाता च भोक्ताच) दातुभोक्तारौ। 

क -स्वरवणं ओर “थ' तथा "वदः शब्द परे रहने सेषु 
राब्द के स्थान से कत्‌" होता हे । यथा-( कुत्सितः अश्वः ) कदद्वः; 
( कुत्सितः अरथः ) कद ( कुत्सितम्‌ अक्षरम्‌ } कदक्षरम्‌; (कुत्सितम्‌ 
अच्नम्‌ ) कदन्नम्‌, ( कुत्सितः आचारः ) कदाचारः, ( कुत्सितः उष्ट्ः ) ` 
कराष्टरः, ( कुत्सितम्‌ उदकम्‌ ) कटुदकम्‌, ( कुत्सितः रथः ) कद्रथः; ` | 
(कुत्सितं वदति) कद्रदः, “प्रियापाये कदं हंसकोकिलम्‌” भ० ६-७५। 
(क) पथिन्‌" ओर पश्च राब्द परे रहनेसे क्कु'के स्थानम 
का' होता है, यथा--( कुत्सितः पन्था. ) कापथम्‌, (करुत्सितय्‌ अक्षम्‌) 
काक्षम्‌ (कृदृष्टिरित्य्थः), अक्ष" शब्द के सामान्यतः इन्द्ियवाची होने ` 
पर भी प्रयोग से यही अथं वोध्य है कक्षेणानादरेक्षितः'' भ० ५।२४॥ 
अक्षि" शब्द के साथ बहुत्रीहि समासमं भी होताहै । यथा-- ` 
( इुत्तितम्‌ अक्षि यस्य सः ) काक्षः पुरषः । ए) 
(ख) ईषत्‌, अथं समज्ञानेसे कु" के स्थान मे काहोताहै | 
पथा ( ईषत्‌ मधुरं ) कामधुरमू; ( ईषत्‌ कवणय्‌ ) काक्वणमु; ` 
(व वय 
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( ग ) पुरुषः शब्द परे रहने से, विकल्प से का" होता है, यथा- 
( कुत्सितः पुरुषः ) कापुरुषः, कुपुरुषः । 

( घ ) “उष्ण' शाब्द परे रहने से, कू" के स्थानमे-का, कत्‌ ओर 
कव होते है, यथा-{ ईषत्‌ उष्णस्‌ ) कोष्णम्‌, कदुष्णम्‌, कवोष्णम्‌ । 

तुमुन्‌-- काम" ओर मनस्‌" शब्द परे रहने पे, तुमुन्‌! प्रत्यय के 
मकारका खोप होता है! यथा--{ गन्तु कामः यस्यसः} गन्तुकामः; 
( ग्रहीतुं मनः यस्य सः ) प्रहीतुमनाः। 


लू-स्वर वणं परे रहने से, नन्‌' के स्थानम अन्‌! हेता है 
ओर व्यञ्जन वणं परे रहने से, अ होता है । यथा-( न उचितः ) 
अनूचितः; ( न भावः ) अभावः। 

महत्‌-- विशेष्य पद परे रहने से, विशेषण "महत्‌" शब्द के 
स्थान मे महा" हेता है । यथा-(कमधारय)- (महान्‌ देवः) महादेवः, 
( महान्‌ परुषः ) महापुरुषः, ( महान जनः ) महाजनः! ( बहुब्रीहि ) 
( महान्‌ कायः यस्य सः ) महाकायः हस्ती, ( महत्‌ वलं यस्य सः } 
महाबलः, ( महत्‌ यशः यस्यः सः) महायशाः 1 

"महत्‌" शब्द विशेष्य होने से नहीं होता! यथा--( महताम्‌ 
आश्रयः ) महदाश्रयः, ( महतां सेवा ) महत्सेवा, ( महतां वाक्यम्‌ } 
महृदवाक्यम्‌ । 

युष्मद्‌, अस्मद्‌- एकवचनान्त युष्मद्‌" शब्द के स्थान मेँ--(त्वत्‌ 
ओर अस्मद्‌" शब्द के स्थान में मत्‌' होता है । यथा--( तव पृस्तकम्‌) 
त्वत्पुस्तकम्‌, ( मम गृहम्‌ ) मद्गृहम्‌ । | 

समान - "गोत्र" प्रभृति शब्द परे रहने से समान" शब्द के स्थान 
मे स होता है। यथा--( समानं गोत्रं कुलं यस्य सः) सगोत्र 
अथवा ( समानं गोत्रम्‌ } सगोच्रम्‌, ( समानं रूपं यस्य सः ) सरूपः, 
( समानः वणैः यस्य सः ) सवैः, ( समानः पक्षः यस्य सः ) सपक्षः, 
अथवा ( समानः पक्षः ) सपक्षः, ( समानः नाभिः, गोत्रं, मूख्पृरुषो 
वा यस्य सः ) सनाभिः, ( समानः पिण्डः, देहः, सूलपुरुषः, निवापो 
वा--यस्य सः ) सपिण्डः, ( समानं नाम यस्य सः ) सनामा, समान 
वयः यस्य सः ) सवयाः, ( समानः तीर्थैः गुरः यस्य सः ) सतीथः, 
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( समाने तीर्थे वसति ) सतीर्थ्यः, ( समानः ब्रह्मचारी ) सब्रह्मचारी, 
(समानः धर्मः यस्य सः) सधर्मा, ( समानः जातीयः ) सजातीयः, 
सस्थानः, सवचनः, इत्यादि । 

( क ) 'उदय्यै' शब्द परे रहने से, विकल्प से होता है । यथा-- 
( समाने उदरे चयतिः ) सोदर्य, समानोदय्यः। 

सह- बहती हि-समास मे 'सह' शब्द के स्थान में विक्त्पसे 
होता है, यथा-{ धनेन सह्‌ वत्तंमानः ) सधनः, सहधनः, ( अनुजेन 
सह्‌ वत्तंमानः ) सानुजः, सहानुजः । 


पदक्ायं 
पद होने से सब व्यञ्जनान्त शब्द कौ आकृति सप्तमी के बहुवचन 
के तुल्य होती है । यथा--वाच्‌-ईशः = वाक्‌-ईशः == वागीशः; सुहत्‌- 
समागमः =युहुत्समागमः; राजनु-वरः = राजवरः; जहन्‌-मुखम्‌ = 
अहः मुखम्‌ =अहर्मुखम्‌; दिव्‌-लोकः न= दुरोकः; विदरस्‌-वरः= 
विद्रत्‌-वरः = विद्रदरः; पूमस्‌-लिङ्गः =पुलिङ्खः। 
पुचःदुव 
सत्रीछिग विश्ञेष्य पद परे रहने से, विश्चेषण उक्तपुंस्क (भासितपुंस्क) 
 स्वीखिग शब्द का पुंवद्भाव अर्थात्‌ पुख्गि के तुल्य आकार होता है । 
यथा--( कर्म॑घारय } ( सुन्दरी बालिका ) सुन्दरवबाकिका, ( कृष्णा 
चतुर्दशी) कृष्णचतुदंशी, ( पाचिका स्त्री ) पाचकस्त्री, (पचमी कन्या) 
` प्चमकन्या, ( महती नवमी } महानवमी, ( सुकेली भाय्यां ) सुकेश 
भार्य्या, ( ब्राह्मणी भार्य्या ) ब्राह्मणभारय्या } (बहुव्रीहि) (स्थिरा बुद्धिः 
यस्य स; ) स्थिरबुद्धिः, ( महती मतिर्यस्य सः ) महामतिः, (चित्रा 
गतिः यस्यसः) चित्रगतिः, (दृढा भक्तिः यस्य सः) दृढभक्तिः 
` (-र० १२, १९), (त्रिया भार्य्या यस्य सः) प्रियभाय्यंः, ( काली तनुः 
यस्य सः } कार्तनु | [^ 









































4 जो शब्द पुंल्लिगि आओरस्वरील्गिमेषएकही आक्रारमेंएकही अथेमे 
प्रयुक्त होता है, उमे उक्तपुंस्क या भाषितपुंस्क स्वील्गि शब्द कहते है । 
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उत्तर पद परे रहने से, स्वरीलिङ्क सवनाम शब्द का पुंवद्भाव होता 
है । यथा--(सवेस्याः धनम्‌) सवधनम्‌, (भवत्याः प्रसादः) भवत्प्रसादः । 

'अण्ड' प्रभुति शब्द परे रहने से, कुक्कुटी" प्रभति शब्द का पुंवद्भाव 
हेता है, यथा-- (कुक्कुट्याः अण्डम्‌) कुक्कुटाण्डम्‌, ( हंस्याः अण्डम्‌ ) 
हंसाण्डय्‌, (काक्याः लावकः) काकदावकः, (मृग्याः लावः) मृगश्लावः, 
( छाग्याः दुग्धम्‌ ) छगदुग्वम्‌, ( महिष्याः क्षीरम्‌ ) महिषक्षीरम्‌, 
( मृग्याः पदम्‌ ) मृमपदस्‌ । 

खमस -कायं 
( उत्तर पद से) 

अओ इ ई-समास-प्रत्यय का स्वरवणं परे रहने से, अवर्णं 
जौर इवं का लोप होता है । यथा--अत्पमेधा--अस्‌ =अल्पमेधधस्‌ः 
विशालाक्षि-अविशाखाक्ष) 

उ ऊन-समास-प्रत्यय का स्वरव्णं परे रहने से, उव्णं के 
स्थानमेओ'होतादहै, ओरनकारका खोपहोताहै।! यथा-बा 
बाहू-इ ( इच्‌ ) = बाहूबाहवि, महाराजनु-अ ( ट ) = महाराजः । 

दीघं स्वर--क्छीवलिङ्ख का विश्ेषणहौने से, दीघंस्वर स्व 
होता है । यथा-( विदवं पाति इति ) विश्वपं ब्रह्म, सुधि, सुभ्रू, 
( नावस्‌ अतिक्रान्तं ) अतिनु जलम्‌ । ` 

( आप्‌ ईप्‌ }--अन्य पदका विशेषण हीने से अप्‌" ओर ईप्‌ 
प्रत्यय का हस्व होता है । यथा--(त्यक्ता रज्जा येन सः) व्यक्तख्ज्ज 
पुमान्‌, ( अतिक्रान्तः प्रेयसीम्‌ ) अतिप्रेयसिः कृष्ण 

 गो-अन्यपदका विशेषण होने से, गो शब्द के स्थानमें 
शुः होता है, यथा--( उष्णा गौः--किरणः--यस्य सः } उष्णगुः 
सूरयः, ( शीता गौः यस्य सः ) रीतगुः ( चन्द्रः) } | ध 
 पाद--बहूव्रीहि समासमे-उपमानवाचक पद के परवर्ती पाद" 
शब्द के स्थान मे पाद्‌" होता है । यथा--व्याघ्रस्य इवं पादौ यस्य 
सः ) व्याघ्रपात्‌ 1 'हस्तिच्‌' प्रभृति के परवर्ती होनेसे नहीं होता, ` 
 यथा--( हस्तिन इव पादौ यस्य सः ) हस्तिपादः कुम्भपाद 
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(क) शसु" शव्द ओर संख्यावाचक शब्द पूवं मे रहने से पाद शाब्द 
के स्थान में पाद्‌" होता है यथा-- (शोभनौ पादौ यस्य सः ) सुपात्‌ | 
(षौ पादौ यस्यसः) द्विपात्‌ । (त्रयः पादाः -यस्य स ) त्रिपात्‌, 
चतुष्पात्‌ (स्त्री ) चतुष्पदी । 


समास-प्रत्यय 


तत्पुरुष, कमधारय ओौर दगु समासमं एकदेशवाचक शब्द के 
परवती ^रात्रि' शब्द के उत्तर “अ ( अच्‌ ) होताहै। यथा-- ( अर्ध 
रात्रैः) उद्धैरात्ः। ` | | 

एकदेशवाचक शब्द के परवर्ती अहन्‌" शब्द के उत्तर अ" (टच्‌ 
होता है, ओर अहन्‌" शब्द के स्थान मे अह्व" आदेश होता टै, यथा- 
मध्याः ॥ | | 

( ख ) सवे" शब्द पुण्य" कान्द, संख्यावाचक शब्द ओर्‌ अब्यय 
शब्द के परवर्ती "रात्रि" शब्द्‌ के उत्तर अ" ( अच्‌ ) होता है । यथा-- 
{ सर्वा रात्रिः ) सवेरा, ( पुण्या रात्रिः} पुण्यरात्रः, (द्योः रात्रयोः 
समाहारः , द्विरात्रम्‌, ( तिसृणां रात्रीणां समाहारः ) त्रिरात्रम्‌, पच्च 
रात्रम्‌, दशरात्रम्‌, ( रातिम्‌ अतिक्रान्तः ) अत्तिरात्रः | 

(ग) पर्वे शब्द, पुण्यः शब्द संख्यावाचक शब्द ओर्‌ अव्यय 

राब्द के परवर्ती अहन्‌" रन्द के उत्तर अ" ( टच्‌ ) होता है। ओर 
अद्‌ ब्द कै अन्तम "अह्व" ह्येता है । यथा-- ( सवम्‌ अहः 
सर्वाः, (दयो अल्लो भवः) ह्व, तद्धिताथे द्विगु--( प्सु अहःसु 
भवः । पच्चाज्ञः, ( नित अह्व: ) निरह्वः, निरह्ञा वेला | | 
` (च) संस्यावाचक ओर अभ्यय शब्द के परवर्ती अङ्गुलि" शब्दके 
उत्तर अ" ( अच्‌ ) होता है । यथा--( अङ्गुली प्रमाणम्‌ जस्य ) 
दचङ्गुल्यः, ( प्रकृष्टाः अङ्गुल्यः ) अप्राङ्गुखाः । = 
„ (ङ ) राजन्‌, अहन्‌, गौर सलि शब्द के उत्तर ट" ( टच्‌ ) होता 
६८ इत्‌ भ, रहता है । यथा (भङ्गानां राजा) अङ्गराज, (महाव 


पजा) महाराज, (सवी) महाराज । (वम्‌ जः) पूर्वाः । (परमम्‌ 
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अहुः) परमाहः, (उत्तमम्‌ अहः) उत्तमाहः, ( राज्ञः सखा } राजसखः, 
( प्रियः सखा ) प्रियसखः, ( स्त्री ) प्रियसखी । 

(च ) गो' शब्द के उत्तर ्ट' होतादहै। यथा-( राज्ञः गौः) 
राजगवः ( स्त्री° ) राजगवी, ( परमो गौः ) परमगवः, ( दज गावः, 
घनस अस्य) दकल्लगव्धनः, (पच्वानां गवां समाहारः) पच्चगवम्‌ । तद्धित 
मे नहीं होता ) यथा--( प्भिः गोभिः क्रीतः ) पच्गुः । 

( छ ) कु" ओर महत्‌-शब्द के परवर्ती ब्रह्मन्‌" राब्द के उत्तर 
विकल्प से ट' होता है । यथा--( कुत्सितः ब्रह्मा ब्राह्मण इत्यथैः ) 
कुब्रह्मः, वुःब्रह्मा, महाब्रह्म, महाब्रह्मा । 

कमधारय, समास में वृद्ध, महत्‌ ओर जात शब्द के परवर्ती 
"उक्षन्‌" ( साड ) चाब्द के उत्तर अ' ( अच्‌ } होता है । यथा- (वृद्धः 
उक्षा ) वृद्धोक्षः, ( महान्‌ उक्षा ) महोक्चः, (जातः उक्षा) जातोक्षः । 

दविगु-समास मे-- द्वि ओौर त्रि" शब्द के परवर्ती अञ्जलि शब्द 
के उत्तर विकल्प से 2' ( टच्‌" ) होता है । यथा- (हयोः अञ्जत्योः- 
समाहारः ) दयञ्जलम्‌, दयज्जलिः त्यञ्जलम्‌, उयञ्जलिः ¦ 

दन्द्र-समास मे स्वी पुसौः-प्रभृति शब्द निपातन-सिद्ध हैँ । यथा- 
( स्त्री च पुमांश्च ) स्वीपुसौ, (वाक्‌ च मनश्च) वाङ्मनसे, ( नक्तञ्च 
दिवा च) नक्तन्दिवस्‌, ( रात्रौ चदिवा च) रात्रिन्दिवम्‌, ( अहनि च 
दिवा च ) अहदिवम्‌, ( अहनि अहनि प्रत्यहम्‌ ), ( अहश्च रातिश्च } 
अहोरात्रः} | 

बहुव्रीहि-समास मे अक्षि" ओर सक्थि" (ऊरु ) शब्द के उत्तर 

( षच्‌ ) होता है, व्‌" इत्‌ होने से अ' रहता है । यथा--( दीर्घे 
अक्षिणी यस्मित्‌ तत्‌ ) दी्घक्षिं वदनम्‌, ( विज्लारे अक्षिणी यस्याः सा) 
 विश्लाखाक्षी देवी, ( दीघं सक्थिनी यस्य सः ) दीघंसक्थः पुरुषः, (वृत्ते- 
सक्थिनी यस्याः सा ) वत्तसक्थी नारी 1. | | 
(क) वि ओर च्रि' शब्द के परवर्ती मूद्धेत्‌" शब्दके उत्तर शषः 
होता है । यथा-( द्रौ मूरद्धानौ यस्य सः ) द्विमूद्धः, (त्रयः मूर्धानः यस्य 
सः) तिमूद्धेः । अन्यत्र नहीं होता-- (पच्च मूद्धनिो यस्य सः) पच्मूर्धा। 
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(ख ) संज्ञा समञ्चानेसे नाभि'शब्दके उत्तर विकल्पसे 
(अच्‌) ह्येता है ! यथा--पदमनाभः, प्यनाभिः, (अरविन्दं नाभौ यस्य 
सः ) अरविन्दनाभः, अरविन्दनाभिः-- “श्रना इवाङ्खादरविन्दनाभेः' 
( माघ० ३-६५ ) 1 ( ऊर्णा इव तन्तुः नाभौ यस्य सः ) ऊमेनाभः 
 ऊर्णनायिः, 'श्रवृत्तिरनौ विना काय्यंमूणेनाभे सपफीष्यते"'--भटु वातिकम्‌ । 

( ग ) संख्यावाचक शब्द के परवर्ती संख्यावाचक शब्द के उत्तर 
“उ' होता है ओौर "ड" इत्‌, अ' रहता है । यथा--{द्वौवात्रयोवा) 
द्वित्राः, ( पच्छवा षट्‌ वा} प्चषाः। 

( च } “धर्म ज्ञव्द के उत्तर अन्‌" ( अनिच्‌ ) होता हैः यथा-- 
( विदितः धर्मैः येन सः ) विदितधर्मा, त्यक्तधर्मा, ( मरणं धमः यस्य 
सः ( सरणधर्मा, ) जननमरणे धमौ यस्य सः ( जननमरणधर्मा, 
( साक्षात्छतः धैः येन सः ) साक्षाक्छृतघर्मा--“साक्षात्कृतधर्माणो 
महषयः.“ उत्तर ०७ । | 

( ड ) धनुस्‌" चब्द के उत्तर अनु" (अनङ्‌) होता है, ओर सकार 

1 छोप होता है। यथा-- (गहीतं धनुः येन सः) गृहीतधन्वा, (अधिज्यं 
घनुः यस्य सः ) अधिज्यधन्वा । 

(च) नन्‌, दुर्‌ ओर सु शब्द के परवर्ती श्रना" शब्द के उत्तर अस्‌ 
( असिच्‌ ) होता है। यथा--(अविद्यमाना प्रजा यस्यसः) अप्रजाः 
(अप्रजस्‌), {दुष्टा प्रजा यस्य सः) दुष्प्रजाः, ( शोभना प्रजा यस्यसः}. 
सुप्रजाः । 

(छ) न, दुर्‌, यु, मन्द ओर अल्प शाब्द के परवर्ती भधा" शब्द 
के उत्तर असृ" होता है, यथा--अमेधाः, दुर्मेधाः, सुमेधाः, (नन्दा मेधा 
यस्य सः ) मन्दमेधाः, अत्पमेधाः । | 

(ज) सु, उत्‌, पुति ओर सुरभि शब्दके परवर्ती गुणवाचक गन्धः 
शब्द के उत्तर "इ' होता है, यथा-- (शोभनः गन्ध यस्य सः) सुगन्धिः, 
(उद्गतः गन्धः यस्य सः ) उद्गन्धिः, ( पतिः-दुष्टः-गन्धः यस्यसः} 
 पृतिगन्धिः ( सुरभिः-मनोहरः-गन्धो यस्य सः ) सुरभिगन्धिः। 
स्वाभाविक गन्धन होने से नहीं होता । यथा- सुगन्धः पवन 
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'आघ्रायिवात्‌ गन्धवहः सुगन्धस्तेनारविन्दन्यतिषङ्खवाश्च' (वान्‌-वह्‌ 
वायुराघ्रात इत्यथः ) भ° २-१०। 

(क्च) उपमानवाचक पद के परवर्ती गन्ध शव्द के उत्तर €` होता 
है । यथा-- (पद्यस्य इव गन्धो यस्य तत्‌ ) पद्मगन्धि मुखम्‌ 

(ज) "जाया शब्द के उत्तर इ' होता दै, जाया" के स्थानम 
"जान्‌" होता है ! यथा-- (सीता जाया यस्य सः) सीताजानिः, (युवति 
जाया यस्य सः } युवजानिः, (श्रिया जाया यस्य सः ) प्रियजानिःः 
( सुन्दरी जाया यस्य सः ) सुन्दरजानिः। 

(ट) अस्‌' प्रभृति चन्द के उत्तर कप्‌" होता है, १्‌' इत्‌ क' दोषं 
रहता है ! यथा--( ब्यूढम्‌-विपुलम्‌-उरः यस्य सः } व्यूढोरस्कः, ( पीतं 
सपिः येन सः) पीतसर्पिष्कः, ( उपानद्धयां सह्‌ वतमानः ) सोपानत्कः, 
( भाषितः पुमान्‌ येन सः ) भाषितपुंस्कः शाब्दः, ( प्रचुरं पयः यस्याः 
सा ) प्रचुरपयस्का धेनुः, ( प्राप्ता रक्ष्मीः येन सः ) प्राप्तलक्ष्मीकः, 
 ( आहृतं मधु येन सः ) आहूतमधुकः, ( विक्रीयमाणं दधि यथासा) 
विक्रीयमाणदधिका गोपी, (न विद्यते अथः यस्मिन्‌ तत्‌ ) निरथं- 
कम्‌, अनर्थकम्‌ । 

(ठ ) स्त्रीलिङ्ख मे, इनु" भागान्त शब्द के उत्तर कपु" होता 
है । यथा--( बहवः धनिनः यस्यां सा ) बहुधनिका नगरी, ( बहूव 
वाग्मिनः यस्यां सा) बहुवाग्मिकासमभा। 

(ड) ऋकारान्त शब्द ओर स्त्रीलिङ्ध ईकारान्त तथा ऊकारान्त 
शब्द के उत्तर कप्‌" होता है । यथा-- (नास्ति पिता यस्य सः) निषिपि- 
तुकः, ( मात्रा सह वत्तंमानः ) समातृकः, { मृतः भर्ता यस्याः सा ) 
मृतभतका, ( स्त्रिया सह्‌ वर्तमानः ) सस्त्रीकः, (मृता पत्नी यस्य सः) 
मृतपत्नीकः, ( बह्वयः कुमार्यः यस्य सः) बहुकूमारीकः, ( मधुरा वाणी 
यस्य सः ) मधुरवाणीकः, ( प्रौढा वधूः यस्य सः ) प्रौढवधूकः । 
्त्री-श॒ब्द-भिन्न--जिनके स्थान मे इय्‌ उव होतेह एेसे 
ईकारान्त ओर ऊकारान्त जब्द के उत्तर नहीं होता । तथा-(योभना 
श्रीः यस्य सः ) सुश्रीः, ( शोभना भ्रूः यस्य सः ) सुभ्रूः । | 
`  <व्या० चम 
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(ठ) पूर्वोक्त-भिन्न भन्यविध शाब्दो के उत्तर विकल्प से कप्‌" होता 
हे । यथा- (लब्धं यज्ञः येन सः) कन्धयशस्कः, खब्धयजलाः; (प्राप्तं तेजः 
येन सः) प्राप्ततेजस्कः, प्राप्ततेजाः, (मुण्डितं शिरः यस्य सः) मण्डित 
शिरस्कः, समुण्डितलिराः, ( धृतं धनु येन सः ) धुतधनुष्कः, धृतधनुः, 
( अजितं घनं येन सः ) अजितघधनकः, अजितधनः, ( अन्यस्मिन्‌ मतः 
यस्य सः ) अन्यमनस्कः, अन्मनाः । 

(ण) व्यतिहार-जथंमे “इच्‌ होताहै, च्‌" इत्‌, द्‌" रहता है 
यथा --केदाकेलि, मुष्टीमुष्टि, बाहूबाहवि । 

अव्ययीभाव-समास मे-- शरद्‌" प्रभृति शब्द के उत्तर अ' ( टच्‌ 
होता है । यथा-( शरदि शरदि ) प्रतिशरदम्‌ ( दिशि दिशि) प्रति- 
दिकम्‌, ( हिमवत्पंय्येन्तम ) आह्मिवतस्‌, अनुदशम्‌ । 

( क ) जरा दाब्द के उत्तर अ'होतादहै, अ' होनेसे जरा के 
स्थान मे जरस्‌" होता है । यथा- (जरायाः समीपे ) उपजरक्षम्‌ । 

( ख ) सम्‌, अनु, प्रति ओर पर शब्द कै परवर्ती “अक्षि शब्द के 
उत्तर अ' होता है । यथा-- (अक्ष्णः समीपे) समक्षम्‌, अन्वक्षम्‌, ( अक्षि 
प्रति ) प्रत्यक्तम्‌, ( अक्ष्णः परः ) परोक्ष्‌ । | 

( ग ) अन्‌~भागान्त शब्द के उत्तर 'अ' होता है । यथा--( राज- 
नि ) अधिराजम्‌, अध्यात्मम्‌, प्रत्यध्वम्‌ । 

( घ ) भिरि, नदी, पौणेमासी ओर आग्रहायणी शब्द के उत्तर 
विकल्प से अ' होता है। यथा- (गिरेः समीपम्‌) उपगिरम्‌, उपगिरि; 
उपनदम्‌, उपनदि, उपपौणंमासम्‌, उपपौणेमासि, उपाग्रहायणम्‌, 
उपाग्रहायणि । | 
(ङ) पच्चम-भिन्न स्पशे वर्णान्त शब्द के ( अर्थात्‌ वर्गे के प्रथम, 
` द्ितीय, तृतीय आर चतुथं वणं के ) उत्तर विकल्पसे अ" होता है 
 यथा-उपद्षदम्‌, उपदुषत्‌; अनुसमिधम्‌, अनुसमित्‌ । ` 
(च) प्रतिशब्द के परवर्ती सप्तम्यर्थं में वत्त॑मान उरस्‌ शब्द 
के उत्तर अ' ( अच्‌ ) होता है । यथा--( उरसि ) प्रत्युरसम्‌ । 
 सवेसमास मे--पथिन्‌"-शब्द के उत्तर अ होता है। यथा-- 
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(राज्ञां पन्थाः) राजपथः, (दृष्टेः पन्थाः) दृष्टपथः, { जे पन्थाः } जल- 
पथः, { दक्षिणा-दक्षिणस्यां दिशि पन्थाः ) दक्षिणापथः, ( सन्‌ पन्या ) 
सत्पथः, { कुत्सितः पन्थाः ) कापथः, ( त्रयाणां पथां समाहारः) 
त्रिपथस्‌, { चतुर्णा पथां समाहारः ) चतुष्पथम्‌, ( क्षे च पन्थाश्च , 
्षेत्रपथौ, ( रम्यः पन्थाः यस्सिच्‌ तत्‌ ) रम्यपथं नगरम्‌, (पन्थानं 
मरति ) प्रतिपथम्‌ | 

अव्यय पद के परवर्ती होनेसे क्टीबलिङ्ख होता है| यथा-- 
(विरुद्धः पन्थाः) विपथम्‌, (गहितः पन्थाः) उत्पथस्‌, (अपकृष्ट पन्थाः) 
अपपथम्‌ | 


( क ) अप" शब्द के उत्तर अ' होता है ! यथा--( विमलाः अपः 
यस्मिन्‌ तत्‌ ) विमलापं सरः, ( उद्धृताः अपः यस्मात सः ) उदुधु- 
तापः कृषः । | 

( ख ) पुर्‌, धुर्‌, ओर ऋच्‌ शब्द के उत्तर अ' होता ह । यथा-- 
( राज्ञः पुः ) राजपुरम्‌, ( राज्यस्य धूः ) राज्यधुरा, ( महती धूः ) 
महाधुरा, (विश्वस्य धूः ) विखघुरा, ( रणस्य धूः ) रणध्रुरा “ताते 
चापद्वितीये वहति रणधुराम्‌” वेणी ° ३७ “कायंचुरं वहति" मद्रा ० 
१४, “त गदंभा वाजिधुरं वहन्ति” मृच्छ, ४-१५, ( घृता धू: येन सः ) 
` धृतधुरः । ( अद्ध॑म्‌ ऋचः ) अद्धैचैः, अदधैचंम्‌; ( अधिगता ऋक्‌ येन 























सः ) अधिगतचैः। | 
|  समास-्रत्थय-निषेध 

 पूजाथं (परदंसावाची) "सु" ओर अति" शब्द पूवं मे रहने से समास- 
प्रत्यय नहीं होता । यथा--( शोभनो राजा ) सुराजा, ( शोभनो राजा 
यस्मिन्‌ सः) सुराजा देशः, ( अतिदयेन राजा ) अतिराजा, सुमखा, 
 अतिसखा, सुगौः, अतिगौः, सुपन्थाः, अत्तिपन्याः। = 


[न 


(क) निन्दथ किम्‌-- शब्द पूवं मे रहने से, समास-त्यय नहीं 
` होता! यथा--( कुत्सितो राजा ) किंराजा, ( कुत्सितः सखा ) कि- 
सखा, ( कुत्सितः पन्थाः यस्मिन्‌ सः ) किस्पन्ाः देशः । 1 
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( ख ) तत्पुरुष-समास मे--नन्‌' चाब्द पूवे मे रहने से, समास- 
प्रत्यय नहीं होता ! यथा--( न राजा ) अराजा, असला, अगौः | 
"पथिः शब्द के उत्तर विकल्प से समासान्त-पन्न से क्लीबलिङ्क 
होता है । यथा--अपथस्‌, अपन्थाः । 
सखभास्च-विच्छेदं 


समास -विच्छेद करने के समथ, उसका विग्रह-वाक्य कहना होता 
है। किन्तु किसी वाक्य के अन्तर्गत समस्त पदक, समास-विच्छेद 
करने के समय, पुनरुक्ति प्रभृति दोष-परिहार तथा अन्यान्य पर के साध्‌ 
अन्वय-रक्ना करने के किए कुछ परिवर्तन अौर परिवजंन भौ करना 
होता है । यथा-- | 
दधिधाण्डम्‌ = दध्नौ भाण्डम्‌ । 
मस्तकस्थितात्‌ मस्तके यत्‌ स्थितं तस्मात्‌. । 
यूयं सन्ध्यासमये _ ` { यूयं सन्ध्यायाः समये 
महारवं करिष्यथ { ¬ (महान्तं रवं करिष्यथ । 
विसुवने भवादुक्ः कोऽपि नास्तिचत्रिषु भुवनेषु भवादृशः कोऽपि नास्ति। 
दानमानाभ्यां तं पूजयामास = दानेन मानेन च तं पूजयामास । 
निरपराधो हंसस्तेन व्यादितः यस्यापसयधो नासीत्‌ स हंसस्तेन 
 ; . , व्यापातिः। 
स प्रतिदिनं विद्याभ्यासे सयत्नं प्रवत्तेते = स दिने दिने विद्याया अभ्यासे 
| । | यत्नेन सह प्रवत्त॑ते । 
समास होने के पश्चात्‌ सिह, व्याघ्र प्रभृति शब्द श्रेठ' अर्थं 
समन्चाते है, ओर निभ, सङ्का प्रभृति शब्द तुल्य" अथं समञ्चाते च 
इसकिए समास विच्छेद मेँ उनके स्थान सें ष्रेष्ठाथं ओर तुल्याथं पद 
वैठाना चाहिए । यथा-पुरुषसिहः पुरुषाणां श्रेष्ठः; देवस ङ्ाशः= 





| वावि 1 





देवस्य सदृशः । 


। _ ५. समस्त पदे द्वितीयादि विभक्त रहने से समासविच्छेद कै समय 
` अन्तम तद्‌ र्द को उतत विभकतिु्तं पद कना होता दै । 
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अभ्यास 


समास-विच्छेद करो- ृद्धग्पगाङः । सर्व्वाभिगुणोपेतः । सामथ्यंहीनः। 
मन्मरणम्‌ । सत्स्यकण्टकाकी्णैम्‌ । कम्बुग्रीवनामा । स्वकीयोक्कर्षम्‌ 1 अरण्य- 
वासिषु ! क्ुत्क्षामः। चन्रर्धचरूडामणिः। मांसराहारदानेन । तत्छृतरावम्‌ ॥ 
लगुडहस्तः । हृष्टपुष्टांगः । बस्मत्सौस्यम्‌ । सकोपम्‌ । विश्चम्भालापैः । नीरुजः । 
व्याघ्रभीतः। रक्तविक्ििमुखपादः ! पाश्वेगतात्‌ । प्रत्यहम्‌ । अन्ञात्त- 
कुरुशीञेन ! शताब्दी । स कमेः कोपाविष्टो विस्मृतपुवेवचनः प्रोवाच । ततस्तेन 
सिहव्याघ्रादीन्‌ उत्तमपरिजनान्‌ प्राप्य स्वजातीयाः सवे दूरीकृताः । नास्ति 
क्षुद्रजन्तुनामपि निमज्जनस्थानम्‌ । ततस्तत्तीरा वस्थिता बजपादाहतिभिर्चूणिताः 
्षद्रशशकाः ततस्तेन नकुरेन बार्कस्षमीपमागच्छन्‌ इष्णसर्पो दृष्ट्वा व्यापा- 
दितः । आसीत सकलराजलक्षणोपेतः शूद्रको नाम राजा । एकादाऽसौ ` जमात्य- 
गणपरिढृतः 1 परिषदमास्थित्तः । तदैको राजपुत्रः पूत्रभार्य्यासमेतो देलान्तरा- 
दाजगाम । | । 
समास करो, ओर समास का नाम कहो- गूरोकेचनं शृणुयात्‌ । 
शीतलं जलं पिब । कुठारेण छिघ्लो इक्लः । नद्यां मग्ना नौका ! सः अस्याक गृहम्‌ 
ममिष्यति । मया कृतं कार्यम्‌ । त्रिषु रोकेषु मीयते ते यञ्चः । दशसु दिक्षु 
विख्यातम्‌ । चतुर्ष युगेषु सत्यस्य आदरः । तव कुशं मम प्रीत्ये तुणेम्‌ अवदय ॥ 
तस्योपरि पुष्पाणां इष्टिः पपात । निञ्चायां निल्ायाम्‌ उत्सवो भवति । अन्नं 
ञ्जनञ्च भक्षय । फलानि पुष्पाणि च गणय । शस्त्रैः शस्त्रैश्च युध्यते । गूरः 
छात्राश्च गच्छन्ति । हंसौ मयूरौ च सरसः तीरे चरन्ति । महान्‌ दक्षः जयम्‌ । 
धार्मिकाणां वरो रामः पितुः सत्यस्य पालनार्थं ध्रत्रा अनुयातः पल्या सहु 
वनं जगाम्‌ ) ` 

















इस अध्याय में जो कायंविहित होगे उन्हे स्त्रीकिङ्ख समन्लना होगा 
स्त्रीलिङ्क करने के लिए पुंत्लिद्ध शब्दों के उत्तर टाप्‌, डाप्‌, डीप्‌, 
ङीष्‌, ङन्‌ ओर ऊङ्‌ प्रत्यय होते है! इनमे टाप्‌, डाप्‌ प्रत्ययका 
आकार रहता हँ ! डीप्‌ ङीष्‌, डीवु प्रत्ययका ईकार रहता है ओर 
ऊङ्‌ प्रत्यय का उकार रहता है । 

स्त्री-त्यय अगे रहने से- 

१. शब्द के अन्त में स्थित अकारओौरर्ईकारका लोप होता है। 
जसे-अज--अजा, गौर- गौरी, चुधी- सुधी । 

२. शब्द व्यञ्जनान्त हो तो उसकी टा" विभक्तिके रूप की तरह 
सारे कायं होते हँ ओर उसके आगे स्त्रीप्रत्यय युक्त होता है । जैसे- 
राजन्‌ ( राज्ञा )- राज्ञी, मघवन्‌ (मघोना)- मघोनी, स्वन्‌ (दुना)- 
शुनी, विद्वस्‌ ( विदुषा )- विदुषी । | 

२३. शब्द के अन्त में स्थित तद्धित-प्रत्ययके यः कालोप हता है। 
ज॑से-गाग्यं -- गार्गी, अगस्त्य--अगस्ती, माधुयं - माधुरी, चातुय्य-- 
चातुरी, मेत्य- मैत्री) 

अज आदि जातिवाचक राब्द तथा अकारान्त प्रातिपादिक के उत्तर 
स्व्रीलिङ्कमेटप्‌ होताहै। इस्केदट्‌ ओौरप्‌कालोपहोताहै, केवल 
आ रह्‌ जाता है । जैसे--अश्व-अरवा, चटक-चटका, मूषिक-मूषिका, 
वत्स-- वत्सा, नन्दन~-- नन्दना, ज्येष्ठ-ज्येष्ठा, बार - बाला, मध्यम- 
मध्यमा, कोक्िक--कोकिरा, कृश-ङृशा, दीन - दीना, अभुरु--अमूला 
मलिनि- मलिना, कृपणकृपणा, क्रूर करूरा, निपुण-निपुणा, चतुर- 
चतुरा, तरर--तरला, चपरु-चपला, दक्षिण-दक्षिणा, उत्तर-उत्तरा, 
पूव-पूर्वा, परिचिम- पश्चिमा, प्रथम-प्रथमा, द्वितीय-द्वितीया, तृतीय- 
तृतीया, अनुकूरू--अनुकृछा, प्रतिकूल-परतिकला, मनोहरा-मनोहरा । 
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व्यञ्जनान्त शब्दों मे क्षुध्‌, निश्‌, गिर्‌ आदि कु शाब्दो के उत्तर 
स्त्रीलिङ्खिमेटाप्‌ होता है । जैसे क्षुध्‌ -श्ुधा, वाच्‌ -वाचा, निश- 
निज्ञा, गि दिश्‌- दिला, खज्‌-लजा ¦ 

महत्‌ शब्द पुवंमेन रहने याजाति अथं मे ( अर्थि शूद्र जातीय 
सत्री समन्नाने से ) चूद्र शब्द के उत्तर टाप्‌ होतादहै-जंसे चुद्र- शद्रा 
( चूद्रजातिको स्त्री ) किन्तु महाशुद्र-महालुद्री ( आभीरी) । शुद्र 
कौ पत्नीके अथ॑सेलयु्री होता 

टाप्‌ प्रत्यय होने से प्रत्यय के ककार के पृवे-स्थितत अकार के स्थान 
मे इकार हाता हं । जसे नायक-- नायिका, वाचक-- वाचिका, नाटक-- 
नाटिका, बाकक-- बालिका | 

लिपका जदि के ककार के पूर्वं स्थित अकारक स्थानम इकार 
नहीं होता । जँ से--इष्टका, कन्यका, कारक्रा, चटका, तारका, अधित्य- 
का ( दर्रा), उपत्यका ( तराई), क्षिपका ( नौकरानी ), सेवका 
( सेविका )। 

किसी विशेष अर्थं में कुक राब्दो के उत्तर विकत्पसे इकार होता 
है, जेसे-तारक- तारका, तारिका; वणंक--वणेका, वणिका; अष्टक 
--अष्टका, अष्टिका; सूतक-सूतका, सूतिका; पूत्रक--पृत्रका, पुत्रिका; 
वतंक-वतंका, वतिका { तूलिका, कूची या वत्ती }। | 

षृ इत्‌ प्रत्ययान्त शब्द ओर गौर आदि अकारान्त प्रातिपदिक के 
उत्तर इष्‌ होतादहै,ङःष्‌ इत्‌ होते है केवर ई रहता है । जैसे- ष्‌ इत्‌- ` 
रजक-रजकी, खनक~-खनकी (खोदने वाटी), नतंक-नतंकी, कमलाक्ष 
कमलाक्षी गौर आदि- गौर-गौरी (आठवषं तक की लडकी, )-कुमार- 
कुमारी, किशोर-- किलोरी, सुन्दर- सुन्दरी, तरुण-तरुणी, पितामहू- 
पितामही ( दादी ), मातामहु-मातासही { नानी ), नद (बडी नदी)- 
नदी, तट-तटी, नट-नटी, वट-वटी, कदल-कदली (केखा), स्थल- 

थी, काल-काली, नाग-नागी ( नागिन ), सण्डरु- मण्डली, वेतस- 

वेतस्षी ( वेत की कता ), अतस-अतसी (एक पीखा एक), आमरुक- 
आमलकी, बदर-बदरी ( बेर ), कवर-कवरी ( जडा ) | 
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जाति समन्षानेसे जो स्वीलिद्धं शब्द नहीं हैँ ओर जिनकी उपध 
मे यकार नहीं है टेसे जातिवाचकं अकारान्त प्रातिपदिक क उत्तर ईप्‌ 
होता है। जैसे सिह-सिही, व्याघ्र-व्याघ्री, भस्ल्क--भल्ल्की 
( भाटुनी ), मृग-मृगौ, हरिण-हरिणी, कुरङ्ख-कुर ङ्गी, गर्दभ-गरद॑भी, 
गकर ~ लुकरी, कुवकुर-कुक्करी, जम्बरक-जम्बरकी, प्युगाल-म्ुगाली, 
विडाल --बिडारी, ( बिल्ली }, घोटक--घोटकी ( घोड़ी ), महिष- 
महिषी ( भस ), हंस--हंसी, सारस-- सारसी, चक्रवाक- चक्रवाकी 
( चकई ), मानुष- मानुषी, ब्राहमण-त्राह्मणी, गोप-गोपी, चण्डाल- 
चण्डाली, पिज्ाच-पि्ाची, राक्षस-राक्षसी, निश्ाचर-निशाचरी । 

जिन जातिवाचक प्रातिपदिकों के उपधास्थलमे य रहता है उनके 
उत्तर ईप्‌ नहीं होता । जे, वैर्य-वैदया । गवय ( एक जंगली पशु ), 
हय (घोड़ा), मत्स्य (मछली), मनुष्य आदि शब्दों के उत्तर होता है । 
जंसे- गवयी, हयी । | 

ईप्‌ प्रत्यय होने से मत्स्य ओर मनुष्य शब्दकेयकारोपहोतादै, 
जैसे- मत्सी, मनुषी । 

ऋकारान्त जोर नकारान्त प्रातिपदिक के उत्तर डीप्‌ होता है । जैसे, 
रातर-दात्री, धातु धात्री, कतृं -कर्वरी, जनयितृ-जनयिव्री (जननी); 
प्रसवितृ प्रसवित्री ( प्रसव करने वारी )। गौण ऋकारान्त होने 
के कारण सुदती, चारुदती, कृन्ददती, गुश्रदती ( सफेद दति वाटी ) 
 ( दन्त शब्द के स्थानमें दतर आदेश होताहै, इस कारण इहं गौण 
ऋकारान्त कहते हैँ । कामिनु- कामिनी, सानिन्‌- मानिनी, मायाविन्‌ 
--सायाविनी, तपस्विन्‌-तपस्विनी, विलासिन्‌-विलासिनी, अधि- 
 कारिन्‌-अधिकारिणी, उपकारिन्‌-उपकारिणी, अनुरागिनू-अनु- 
रागिणी, प्रियवादिन्‌-प्रियवादिनी, मनोहारित्‌- मनोहारिणी । 
` डति-प्रत्ययान्त शब्द, षकारान्त ओर नकारान्त संख्यावाचक राब्द 
तथा स्वस आदि प्रातिपदिक के उत्तर ईप्‌ नहीं होता । जैसे- स्वसा, 
साता, दुहिता ( कन्या ), याता (देवरानी, जेठानी), ननान्दा (ननद), 
` तिलः, चतस, कति, यति, तति, प, षट्‌, सप्त, अष्ट, नव, दश आदि। 
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नकारान्त मे मन्‌-भागान्त प्रातिपदिक के उत्तर ईप्‌ नहीं होता। 
जसे- सीमा, पामा ( खुजखी ), सुदामा, अतिमहिमा । 


बहुत्रीहि समास होने पर अन्‌-भागान्त प्रातिपदिक के उत्तर ईप्‌ 
नहीं होता । जंसे- बहूनि-सन्त्यस्यां पर्वाणि बहुपर्वा वेणुयष्टिः ( अनेक 
गलो वाली बस की लाठी) । 


मन्‌-भागान्त शब्द ओर बहुव्री हि समास होने पर अन्‌भागान्त प्राति- 
पदिक के उत्तर डप्‌ होतारहै।डप्‌ इत्‌ होते्हैः आ रहता है, 
जसे- बहुपर्वा, बहूपर्वे, बहुपर्वाः । बहुपर्वा, बहुपर्वाणौ, बहुपर्वाणः । 
जिन अनु-भागान्त प्रातिपदिकों के उपधा कालोपहो सक्ता, 
बहुत्रीहि समास होने पर उनके उत्तर विकल्प से डप्‌ ओर ईप्‌ होता 
ह । जंसे- बहवः सन्त्यत्र राजानः-- बहुराजा, बहुराजे, बहु राजाः ! 
बहु राज्ञी बहु रायौ, बहु राज्यः । बहू राजा, बहु राजानौ, बहुराजानः । 
युवन्‌ शब्द के उत्तर स्त्रीलिदङ्ध में ति होता है । जेसे-युवचु-युवतिः। 
उकार ओर ऋकार का इत्‌ युक्त प्रत्यय के योग से निष्पच्च प्रात्ति- 
पदिक के उत्तर डीप्‌ होता है ¦ जँसे-उकार इत्‌-भवत्‌-भवती, इयत्‌- 
इयती (इतनी), किथत्‌-कियती (कितनी). श्रीमत्‌-श्रीमती, बुद्धिमत्‌- 
बुद्धिमती, पृत्रवत्‌-पृत्रवती ( ल्डके बारी ), लञ्जावत्‌- लज्जावती 
( लजीरी ), बर्वत्‌-बल्वती, प्रभावत्‌-प्रभावती ( प्रकाशवाटी ), 
कृतवत्‌-कृतवती, प्रेयस्‌- प्रेयसी, श्रेयसू- श्रेयसी, गरीयस्‌- गरीयसी, 
खघीयस्‌-कुघीयसी ( छोटी ), कनीयस्‌-कनीयसी ( कनिष्ठा ) | 
ऋकार इत्‌-सत्‌- सती, सुदत्‌-रुदती (रोनेवाली); श्युण्वत्‌--ग्युण्वती 
( सुननेवाङी ), द्विषत्‌-द्िषती ( द्वेष करने वाी )}, बिश्चत्‌-बिश्रती 
( धारण करनेवारी ), कुवत्‌- कुवती ( करने वाली ), गृह्लृत्‌-गृह्ण्ती 
( ग्रहण करनेवाली ) जानत्‌-- जानती ( जाननेवारी ) । ४ 
डीप्‌ होने से भ्वादिगणीय तथादिवादिगणीय धातु के उत्तर विहित ` 
शत्र प्रत्ययके स्थानमें नुम्‌ होतादहै। उम्‌ इत्‌, केव नु रहता है । 
न पूवेवर्ती होकर तकार के साथ मिलता है । जैसे-स्वादिगणीय-धावत्‌ ` 
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ए 


धावन्ती, गच्छत्‌-गच्छन्ती, पतत्‌-पतन्ती, तिष्ठत्‌-तिष्ठन्ती, चक्त्‌- 
चलन्ती, परश्यत्‌-पदयन्ती, कारयत्‌-कारयन्ती, स्मारयत्‌-स्मारयन्ती 
( स्मरण करानेवाली ), स्थापयत्‌-स्थापयन्ती, पार्यत्‌-पाल्यन्ती 

दिवादिगणीय-- दीव्यत्‌--दीव्यन्ती, नद्यत्‌-नश्यन्ती, जी्यैत्‌-- 
जीयन्ती, मुह्यत्‌--यु दह्यन्ती । 


 तुदादिगणीय के उत्तर विकल्पनम्‌ होता है! जैसे-तुदत्‌-तुदन्ती 
तुदती; इच्छत्‌-- इच्छन्ती, इच्छती; सिच्त्‌-सिश्चन्ती, सिच्ती 
स्पुशत्‌- स्पृशन्ती, स्पृक्चती । | 

अदादिगणीय आकारान्त धातु के उत्तर विकल्पसे नुम्‌ होताहै। 
जंसे-यात्‌- यान्ती, याती; मात्‌-मान्ती, साती; भात्‌-भान्ती, भाती; 
स्नात्‌-स्तान्ती, स्तनाती | 

ईप्‌ होने से स्यतु-प्रत्ययके स्थानम विकत्पसे नुम्‌ होताहै। 
जंसे-भविष्यत्‌- भविष्यन्ती, भविष्यती; करिष्यत्‌--करिष्यन्ती, 
करिष्यती; दास्यत्‌-दास्यन्ती, दास्यती; यास्यत्‌-यास्यन्ती, यास्यती; 
गमिष्यत्‌--गमिष्यन्ती, गमिष्यती; द्रकष्यत्‌-द्रक्ष्यन्ती, द्रक्ष्यती । 

२ इत्‌ है एेसे तथा उ, अण्‌, अब्‌ यसच्‌, दघ्नच्‌, मात्रच्‌, तयप्‌, ठक्‌, 
ठन्‌, कज ओर क्वरप्‌ प्रत्ययो के योग से निष्पन्न प्रातिपदिक के उत्तर 
डीप्‌ होता है। जेसे--टकार इत्‌ प्रत्यय निष्पन्च-गायन-गायनी, क्म- 
क्‌ र-कमंकरी, अथंकर-अथंकरी, यरास्कर-यरास्करी, निलाचर-निशला- 
चरी, भयद्धुर-भयङ्कुरी, चतुथं-चतुर्थी, पञ्चम-पश्चमी, षष्ठ-षष्टी, 
 सप्तम-सप्तमी, अष्टम-अष्टमी, नवम-नवमी, दशम-दशमी, एकादश्ष- 
एकादशी, द्वादश-द्ादक्ली, तयोदश-त्रयोदशी, चतुदंश-चतुदंशी, षोडल 
-षोडरी, द्रय-द्रयी, चय-त्रयी, चतुष्टय-चतुष्टयी, दयामय-दयामयी, 
स्वणंमय-स्वर्णमयी, सृन्मय~मृन्मयी, हिरण्मय-हिरण्मयी, नद-नदी 
देव-देव, महाराजन-महाराजी । किन्तु ट्‌ इत्‌ होनेसे भी किङ्कर, 
` यत्कर, तत्कर, बहुकर आदि के उत्तर डीप्‌ नहीं होता-जेसे-किङ्कुर- 
` किङ्करा आदि। स्त्री समक्चानेसे होता है । जेसे-किङ्करस्य भार्य्या-- 
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किङ्री। ठ-भागिनेय--भागिनेयी, आव्रेय-आत्रेयी । अजण्‌-कुम्न- 
कार कुम्भकारी, एेन्र-देद्री, भागेव-भागंवी । अनु कष्णव- 
वैष्णवी, पौत्र- पौत्री, मानुष-- मानुषी ! दयसच्‌ -ऊरुढयस ऊ 











दयसी । दघ्नच्‌- ऊरुदघ्नी, गिरिकृव्दघ्नी । च --ऊरुमाच -ॐर- 
मात्री ! ठयप्‌-- चतुष्टयी, पच्धतय--पच्छतयी ! ठक्‌ -वाषिक-- 
वाकी, दौवारिक-दौ 9} स्म-लावणिक छावणिकी । 





क॒ -दई्दश- ईदी, तादश-तादश्ी, यादुश-- यादी, कीदृश 
कीदशी सदक्ञ-सदरी, एतादक्ल-एतादरी, अन्यादृश -अन्यादुची । 
क्वरप - नरवर नदव री, इत्वर--इत्वरी, गत्वर-गत्वरी 

बहुव्रीहि-समास होने से डीप्‌ नहीं हौता। जसे बहुकरुरचया 
नगरी । 

प्राच आदि प्रातिपदिक के उत्तर ईप्‌ ह्येता है । जैसे-प्राच्‌ प्राची 
आवाच्‌--अवाची। 

प्रतीची आदि निपातन से सिद्ध होते ह! जैसे-प्रत्यच्‌-प्रतीची 
परत्यश्ी; उदच्‌ --उदीची, उदनच्ची; ति्च्‌--तिरख्ची, तियं ची । 

जाया अथं मे जातिवाचक अकारान्त प्रातिपदिक के उत्तर ष्‌ 
होता है । जँसे- ब्राह्मणस्य जाया -त्राह्मणी, शूद्रस्य जाया -चूद्री, 
गोपस्य जाया--गोपी, गणकस्य जाया--गणकी, नापितस्य जाया 
नापिती, निषादस्य जाया- निषादी 

पारक शाब्द अन्तमं है देसे जातिवाचक अकारान्त प्रातिपदिकके 
उत्तर ईप्‌ नहीं होता । जैसे- गोपालकस्य जाया --गोपाकिका, पञ्यु- 
पारुकस्य जाया-पदुपा लिका । 
` जाया अथं में इन्द्र आदि प्रातिपदिक के उत्तर ष्‌ होने पर जानुक 
(आन्‌ ) आगम होता है । जैसे--इ्दरस्य जाया --इनद्राणा, वरूणस्य | 
जाया- वरुणानी, भवस्य जाया-भवानी, चा्वस्य जाया-शर्वाणीः 
रुद्रस्य जाया--ख्ाणी, मडस्य जाया- मृडानी ! | 
महत्व समक्षाने से हिम ओर अरण्य शब्दो के उत्तर आनुक्‌ होता ` 

है! जैसे- महत्‌ हिमम्‌- हिमानी, महत्‌ अरण्यम्‌-अरण्यानी । 
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दष्ट (दोष युक्त) यव समन्ञाने से यव शब्द के उत्तर आनुक्‌ होता 
है । जेसे-दुष्टो यवः--यवानी । यवनस्य स्व्री-यवनी | 

लिपि अथं में यवन शब्द के उत्तर आनुक्‌ होता है। जैसे -यव- 
नानां छिपिः- यवनानी | 

मातु ओर उपाध्याय शाब्दो के उत्तर पत्नी अथं में विकत्पसे 
आनुक्‌ होता है । जंसे-मातुरस्य जाया- मातुलानी, मातरी; उपा- 
ध्यायस्य जाया उपाध्यायानी, उपाध्यायी । 

स्वथं अध्यापिका समक्चाने से उपाध्याय शब्द के उत्तर विकल्प से 
ङीष्‌ होता है । जैसे-उपाध्याय-उपाध्यायी, उपाध्याया । 


जाया अथं समज्ञाने से आचार्यं शब्द के उत्तर आनुक्‌ होता है । 
ओर उ्केचुके स्थानमेंण्‌ नहीं होता, किन्तु स्वयम्‌ अध्यापिका 
समञ्चाने से आचाये शब्द के उत्तर टाप्‌ होता है। जसे--आचायंस्य 
जाया--आचार्यानी, स्वयम्‌ अध्यापिका-आचार्था। 
स्त्रीलिङ्ग में अय, क्षत्रिय शब्दों के उत्तर विकल्प से डीष्‌ ओर 
आनुक्‌ तथा दूसरे पक्षम टापु होता हैकिन्तु पत्नी अर्थं समञ्चाने से 
डीप्‌ होता है। जंसे-अयं--अर्याणी, अर्या; अर्य॑स्य जाया- अर्यी 
क्षत्रिय क्षत्रियाणी, क्षत्रिया, क्षत्रियो । ` ` ~ 
बहु आदि प्रातिपदिक के उत्तर विकल्प से ङीष्‌ होता है! जैसे-- ` 
बहु-बह्वी, बहुः; पदति-पद्धती, पद्धतिः; शक्ति- रक्ती, शक्तिः; चण्ड 
चण्डी, चण्डा; जराल--अरारी, अराला; कृपण-कृपणी, कृपणा, 
कल्याण--कल्याणी, कल्याणा; पुराण-पुराणी, पुराणा; उदार-- 
उदारी, उदारा; विकट-विकटी, विकटा; विशारु-विशाटी, 
विशाला; विशङ्खट--विशङ्कटी, विशङ्कट ( बृहत्‌ ) । 
` शण शब्द के उत्तर विकल्प से डीष्‌ होता है। जैसे-रोण-- ` 
शोण, शोणा (लारुघोडी)। 
 _ बहुत्रीहि समास होने पर अवयव-वाचक प्रातिपदिक के उत्तर 
` विकल्प ते डीप्‌ होता है । जैसे-चन्रमुसी, चन्द्रमुखा; सुकेदी, सुकेशा; 
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ताग्रनखी, ताम्रनखा । उपधा में संयुक्त वणं रहने से डप्‌ नहीं होता । 
जैसे- मृगनेत्रा, चारुगुल्फा, रोलजिह्वा । अंग आदि के उत्तर विकल्प 
से ङीष्‌ होतादहै) जैसे-क़शाङ्खी, कशाङ्धा; चारुगात्री, चारुगात्ा; 
बिम्बोष्ठी बिम्बोष्ठा; कोकिरकण्ठी, कोकिलकण्ठा; कुन्ददन्ती, कन्द- 
न्ता; चारुकर्णी, चारुकर्णा; दीघंजद्धी, दीषघेजद्खा; सतुपुच्छी, 

सत्पुच्छा; तीक्ष्णश्बुङ्खी, तीक्ष्णश्यद्धा । 

संज्ञा समज्ञाने से नख ओर मुख इन दो चाब्दं के अव्यय-वाचक 
प्रतिपादिक के उत्तर ईप्‌ नहीं होता। जैसे- शूर्पणखा, गौरमुखा । 
अन्यथा तास्रमुखी कन्या । 

क्रोड आदि तथा दो से अधिक स्वर युक्त अवयववाचक प्रातिपदिक 
के उत्तर डोष्‌ नहीं होता । जैसे-सुक्रोडा, तीक्ष्णखुरा, चाररिखा, 
दीर्ध्॑फा, मृगनयना, चन्द्रवदना, चास्दशेना, पृथूजघना, लोलरसना । 
नासिका आर उदर शब्दों के उत्तर विकत्पसे होता है । जंसे- 
तुद्खनासिकी, तुद्खनासिका; कृशोदरी, रोदा । 

सह्‌, नन्‌ ओर विद्यमान शब्द पूर्वं मे रहने से अवयववाचक प्राति- 
पदिक के उत्तर डीष्‌ नहीं होता । जसे- सकेशा, अकेशा, विचमानकेशा । 

बहुवरीहि-समास होने पर ऊधस्‌ शब्द के उत्तर नित्य ष्‌ ओर टि 
के स्थान मे अन्‌ होता है । जैसे-पीनमस्या ऊधः-पीनोध्नी (वड थनं 
वाटी गाय ), घटवदस्या उधधः-- घटोध्नी, द्िविधमस्या ऊधः द्विवि- 
धोध्न, अति यस्या उधः-अत्युध्नी । 

बहुव्रीहि-समास होने पर संख्या-वाचक शब्द के परवर्ती दामन्‌ ओर 
हायन इन द्ये प्रातिपदिकों के उत्तर ङीष्‌ होता ह\ जंसे-- द्रे अस्या 
दाम्नी-दिदास्नी { दो रस्सिथों से बंधी माय }, व्रीण्यस्या दामानि-- 
त्रिदाम्नी । दरे अस्या हायने-द्विहायनी (दो सा की उमर वाटी गाय), 
वरिहायणी, चतुर्हायणी गौः । हायनशन्द वयोवाचक न होने पर दष | 
ओर णत्व नहीं ह्येता । जैसे-- द्विहायना, त्रिहायना, चतुहायना शाला ` 
( चारसालोका दालन )। 1 | 
इकारान्त प्रातिपदिक के उत्तर विकल्प से ईप्‌ होता है । जंसे- 
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श्रेणिः; राजी, राजिः; आली, आकिः; कटी, कटिः; रात्री, रातिः; 
रजनी, रजनिः; शारी, शारिः; षष्टी, षष्टिः; अही, अहिः; कपी, 
कपिः; मुनी, मुनिः; शकटी, शकटिः । 

क्ति प्रत्यय-निष्पन्न इकारान्त प्रातिपदिक के उत्तर ङीष्‌ नहीं हेता, 
जेसे- गतिः, स्थितिः, कृतिः, मतिः भक्तिः, युक्तिः, बुद्धिः । किन्तु सखि 
शब्द के उत्तर नित्य ङीष्‌ होता है । जसे सखी । | 

समास में पति शब्द के उत्तरपद होने सेस्त्रीलिद्खमे डीप्‌ प्रत्यय 
होकर विकल्प सेनकाआगमहोता है) जसे - गृहपति - गृहुपतिः, 
गृहपत्नी ( घर की मालकिन ) | 

सपत्नी आदि ब्द में नित्यन का आगम होता है। जेसे-समान 
पतिः यस्या सा-सपत्नी ( सौत ), एकः पतिः यस्याः सा-एकपत्नी 
(साध्वी), वीरः पत्िरस्याः-वीरपत्नी, वृद्धः पतिरस्याः-वृद्धपत्नी, भद्र 
पतिरस्याः-- भद्रपत्नी, पच्च पतयोऽस्याः-पश्चपत्नी द्रौपदी, पतिरस्त्य- 
स्याः पतिवत्नी ( सौभाग्यवती ), अन्तरस्त्यस्याः--अन्तवैत्नी 
( गर्भवती ) 

बहूव्रीहि-समास होने पर पाद्‌-भागान्त प्रातिपदिक के उत्तर डीप्‌ 
होतादहै। जसे, द्रौ अस्याः पादौ द्विपदी (दोपैरो वाली, ) तरयो 
अस्याः पादाः- त्रिपदी । इसी प्रकार-चतुष्पदी, बहुपदी, शतपदी । 
दूसरे पक्च मे द्विपात्‌, त्रिपात्‌ । वेदमन्त्र समन्नाने से टाप्‌ होता है। 
जंसे-- द्विपदा ऋक्‌, त्रिपदा गायत्री । 

पत्नी अर्थं समञ्लाने से पाणिगृहीत जञब्द के उत्तर डीष्‌ होता है । 
 जेसे- पाणिगेही तोऽस्याः- पाणिगृहीती पत्नी ।! अन्यत्र पाणिगृहीता 
नारी । गुणवाचक उकारान्त प्रातिपदिक के उत्तर विकल्प से ङीष्‌ होता 

है । जसे - मद्री; मृदुः, साध्वी, साधुः; पट्वी, पटः; गुर्वी, गुरुः; कष्वी 

रधुः; अण्वी, अणुः; स्वाद्री, स्वादुः; बही, बहुः । | 
जिन गुणवाचक उकारान्त प्रातिपदिक के उपधा स्थल में संयुक्त 
वर्णं रहता है उसके उत्तर ऊप्‌ नहीं होता । जैसे--पाण्डः । । 
` उकारान्त प्रातिपदिक के उत्तर ञ्डः होताहै। ङ इत्‌, ऊ रहता 
है। जंसे- कुरूः, कद्रूः, अलाबुः, ककन्धूः भीरू पङ्गूः । ` 
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प्राणि-भिन्न जातिवाचक ब्दो के उत्तरञ्ड होतादहै। जंसेः 
अलाबुः, ककंन्धूः, सरयूः । परन्तु रज्जु आदि के उत्तर नहीं होता। 
जेसे--रणज्जुः, धेनुः, आखुः, हनुः, कमण्डलुः, कृकवाकुः, वृत्तबाहुः, 
अध्वयुः। 

तनु आदि उकारान्त प्रातिपादिक के उत्तर विकल्प से ऊङ्‌ होता 
है ! जंसे-तन्‌ः, तनु; चञ्चः, चञ्चुः | 

दवलुर दाब्द के उत्तर जड होतादहै ओर श्वर शब्द के उकार 
ओर अकार का लोप होता है। जेसे-रवन्ुरस्य जाया -रवश्रूः 
{ सास }। 

उपमा समञ्चाने से ऊरू इस प्रातिपदिक कै उत्तर उड होता है) 
जेसे-- रम्भे इव अस्या ऊरू- रम्भोरूः ( केले के पेड के समान जांधों 
वालो ), करभाविवास्या उरू--करभोरूः ( हाथी के सूड के समान 
जाँधोंवाटी ), करिकराविवास्या ऊरू-करिकरोरूः ( हाथी के सूंड 
के समान जाधोवाटी । 

संहिता आदि शब्दो के परवर्ती ऊरु इस प्रातिपदिक के उत्तर 
जडः होता है। जैसे- संहितोरूः, वामोरूः, सहितोरूः सहोरूः ` 
लक्षणोरूः, रफोरूः । | | 
































अभ्यास 


(१) रतप्रत्ययान्त शब्द के स्व्रीलिङ्घु रूपका प्रयोग कर वाक्य बनाओ । 
(२) उदाहरण दो, जिनमे हस्व उकारान्त गुणवाचक्‌ विेषण स्त्रीलिङ्क | 
 मेप्रयुक्तहुआदह्ो।. | 

नीचे लिखि सब्दो के स्तीलिङ्घ रूप बताभओ-- | 

आचायै, अश्व, गोप, सुद्र, घात, विद्वस्‌, पत्र, सखि, भव, व्याघ्र, ईदश, | 
मूषिक, हय, रुद्र, श्वशुर, पाचक, नर, सेवक, शिव, पत्ति, राजन्‌, सुन्दर, हरिण, ` 
उदच्‌, पुत्रक, चटक, मातुल, सुकण्ठ, सुगात्र, पृच्छत्‌, अग्नि, मनु, रजक, | ८ 
यवन, सूरय, पाणिगृहीव, स्थर, काल, नील, वैशय, कवर । ` ५ 


१२८ व्याकरणकौमुदी : चतुथं भाग 


व्याकरण के अनुसार भेद बताओ--उपाध्यायानी ओर उपाध्याया, 
आचार्यानी ओर आचार्य, क्षत्रियाणी ओर क्षत्रिया, सद्र ओर शुद्र) 

एेसे कुछ शब्द बताओ जिनके स्त्रीलिद्ध में एकाधिक सूप जौर अर्थं 
भिच्च-भिच् है । 

नीचे लिखि वाक्यो को शुद्ध करो-बल्वान्‌ मे खञ्जा । विदुषी स्त्रीं पजय । 
अत्र ब्रह्मपुत्रः अत्तिवेगवती } नर्तकानां गायकीनां च अत्र समावेशः । इयं वराही 
इयं च अश्वी  चटुलनयनी स॒ रमणी । इयं ततंकौ सुगायकी । रामः सर्वेषां 
प्रकृतीनां प्रियोऽभ्रवत्‌ । अपरा हि सत्यस्य महिमा । लुद्राण्यां इयं पञ्चमा दुहिता । 











यादुक्चा तृतीया कन्था तादृशेव चतुर्था । अश्विनी मारुतस्य यवनानी गच्छति । 


